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(]) संहिता. 
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(5) पिठमेघसूत्रम्‌ 
(6) गृद्यप्रयोग: 
आश्वलायनीय: (॥) 
आपस्तम्वीय: (2) 
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र (2) संहिता, 
ऋक्संहितापद्‌ पाठः. 
(0 62) दे. 02, 94, 02, 70, 69, 7., 56, 59, पत्राणि 
द्वितीयाष्टकमारभ्य अष्टमाष्टके चतुर्थाध्यायान्टः. 
(6 459) दे. 62, 66, 65, पत्राणि ], 2, 4, 6, 7 अष्टकानि. 


ऋकसंद्ितामाष्यम्‌. चेदार्थकाशाख्यं सायणमाधचीयम्‌. 
(6 347]) दे. 84 प, प्रथमाश्के द्वितीयोऽध्यायः. 
(0 458) दे. आ. 9, 24 प. षष्टाश्के सप्तमोऽध्यायः, अष्टमाष्टके 
पञ्वमोऽध्यायश्च. 
तैत्तिरीयसंहिता. 
(037) प्र. ।96 प. समप्रा. 
(4272) प्र. 3]2 प. आदित: पश्च काण्डाः. 
(I585) प्र. 235 प. र 
(2684) ना. 69 प. न 
(0 863) दे. 436 प. द्वितीयकाण्डवर्जम. 
(837) अ. 60 प. पदपाठः आदितः त्रयः काण्डाः, 
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(688) ना. 96 प. पदपाठः सक्तमकाण्ड प्रथमप्रश्नप्यन्तः. 
(2688) आ. 76 प. „, 
(6 842) दे. 64॥ प. ,, पञ्चमकाण्डवर्जम्‌, 


तैत्तिरोयसंहिताभाष्यम्‌ भट्टभार्करविरचितं ज्ञानयज्ञाख्यम्‌ . 
(473) आ. 74 प. ] मकाण्ड 4 थैश्रश्ने 23 मानुवाकान्तम्‌. 
(A 2) आ. 236 प. ] मः काण्डः. 

(03) ग्र. 445 प. ], 2 काण्डौ. 

(A 3) आ 07 प. 2 यः काण्डः. 

(A 4) क. ]926 प. 3 यः काण्डः. 

(344) झा 26-]06 प. रुब्रभाष्यम्‌. 

(573) म्र. 46 प नमक्रचमकभाध्यम्‌. 

(A 5) आ. ]27-2]4 प. 5 मः काण्डः. 

( 6) भा. 93 प षष्टः काण्डः, 

(2692) आ. 97 प. षष्टः काण्डः. 

(497) ग्र. 59 प. 6-7 काण्डौ, 

(673) आ 6] प. 6-7 काण्डे. 

(A 7) आ. 78 प्र / मः काण्डः. 

(3 ॥76]) आ. 76 प, ] मे 5-6 प्रश्ना. 

(2356) ग्र. 65 प. 8 मे 4 थं प्रश्नतः षष्ठ का०समात्तयन्तम्‌. 

(3277) ग्र. 29 प. सप्तमे 4 8 प्रश्नी, 
तैत्तिरीयसाहिताभाष्यम्‌. (सायणमाधर्वायम्‌.) 

(7589) आ. [58 प. आदितः ] म काण्डे 9य प्रश्न 8 यानुवाक्रपर्यतं. 

(234) आ. 97-]7 प. ] म काण्डे 8 मः प्रश्नः. 

(490: आ. 97-]87 प. 2 य काण्डे [-5 प्रश्ना:, 
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(925) आ. ।7 प. ४ य काण्डे छम प्रश्ने ]0 मानुवाकादि पष्ठ प्रश्न 
एकादशानुवाक!न्तम्‌ . 

(96) आ. 54 प. 8 य: काण्डः 2 य प्रश्ने 9 मानुताकान्तः. 

(252) आ. 203 प. 4 थः काण्डः. 

(573) प्र. 28 प. नमकवमकमाष्यम्‌. 

(0) ना 23, 20 प. रुद्रभाष्यम्‌. 

(2]) ना 280 प. 4 थकाण्डे 5 म प्रश्नादारभ्य षष्ठ काण्डं विना 
भाऽन्तम्‌. 

(A ]75) क. ]29 प. 7 मः काण्डः. 

(3465) ग्र. 37 प. प्रथमे ।-4 प्रश्नाः. 


शुङ्कयज्ञस्सहिता (काण्चपाठः). 
(3335) प्र. ।78 प. समभा. 


सामसंहिता. 
(835) प्र. ]8] प. समग्रा. 
(396) ना. 97 प. गानरूपा. भादितः 5 माध्याये ।5 सामपर्यन्ता. 
(I694) म्र. ।34 प. ऊद्दसमाप्तयन्ता. 
(334) ना. ]7 प. 4 थाध्याये षष्ठ खण्डप्रभ्ट्राति 5 म ध्यायपयेन्तम्‌,. 
(334) नः. 59 प. पद्पाठ: समप्रः. 
(969) ना. 292 प. पदपाठः .समप्र:. 
(646) ना. 204-289 प. पदपाठः भसम प्र:. 
(]964) ना. 98 प. ny वी 
(865) ना. 204 प. ऊहे 2 य पर्वप्रश्रति 7 म पर्वान्तम्‌- 
(334) ना. 43 प. सामारण्यक गानरूपं समभ्रम्‌. 
(2086) प्र. 2/2-802 प. „, 
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(834) ना. 4 प. सामरहस्यम्‌, प्रथमपर्वणि 8 सामानि. 
(2478) ना. 7 प. ,, 
(I943) ना. 54प. ,, षट्पर्वाणि. 
(2485) ना. 40 प. छन्द आचिकम्‌. 
(8248) भ्र. 22] प. „, 
(3997) ना. 98 प. हर 
(2485) ना. 80-24 प. संहितागानम्‌- 
(2489) ना. 257 प. ऊह:. 
(2572) ना. ]89 प. सायणाचा्ैविरचितं भाष्यम्‌ 5 अध्यायाः. 
(2975) ना. 35+7-59 प. भरतस्वामिविरचितं सामवेदभाष्यम्‌. 
(A 284) द्‌. 60 प. की महानाम्नी समप्रा, 
(3234) प्र. 323 प. (अत्र-प्रकृतिः विकतिः ऊहः रहस्यं चास्ति). 


se 


(2) ब्राह्मणम्‌, 


आर्षेयब्राह्मणम्‌. 


(970) ना. 87-74 प. । 
(2479) ना. 77-88 प. £ 
(3007) प्र. 86-44 प. 

(8647) ग्र. 48-60 प. 

(A 372) प्र. 48 प. भट्रभास्करमिश्रीयं आर्षेयर्दापाख्यं भाष्यम्‌. 


पेतरेयत्राह्मणम्‌. 


(4809) ना. ॥6 प. 

(0०479) दे. 34, 49, 44, 34, 43, 35, 32, 30 प. समप्रम्‌. 

(० 460) दे. 29, 29, 2, 25, 28, 27, 27, 43. प. 2, 
6-8 पञ्चिकाः. 
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(53) ना. 27-4 प. 
(।976) ना. 58 प. 22-23 अध्यायो. 
(4230) ना, 2]0 प. समप्रम्‌. 


ऐतरेयब्राह्मणभाष्यम्‌. वेदाथंप्रकाशाख्यं, सायणमाधवीयम्‌. 
(3 2) आ. ]4 प. ] म पश्चिका. 
(4.3) आ. ।68 प. ]म पाश्निकायां 3 अ 3 खण्डमारभ्य 3 पं 3 अ 

]9 खण्डपर्यन्तम्‌. 

2 (A ]) आ. 02 प. 2 य पश्चिका. 
(B 3) आ. 0 प. 4 थ पा्चिका. 
(B 4) आ. ।58 प. षष्ठ 
(73 5) आ. 74 प. 7 म 
(B6)सा.76प.8म ,, 


गोपथब्राह्मणम्‌. 
(3333) म्र, 48-]35 प. 


जैमिनी यत्राह्मणम्‌ (तलळवकारब्राह्मण र.) 
(3320) ग्र. ]06 प. समम्रम्‌ 
(3327) ग्र. 65 प. ; 

(A. 468) आ. 257 प. 


3? 
ताण्ड्यमहाब्राह्मणम्‌. 
(670) ग. 49 प. 
(I959) ना. 25 प. 
(2479) ना. 96-222 प. | 
(॥946) ना. 63 प. 2-8 पाञ्चिके. 
(3007) म्र. 99 प. 
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(0 837) ना. 62+-7928 प. नारायणाचायमाष्ययुतम्‌. 
(3647) अ. 2! + 29 प. सायणमाधवीयमाष्येपेत्म्‌. 


[+$ 


तैत्तिरीयध्राह्मणम्‌ - 


तैत्ति 


~ 


T 


(4]3) भा. 52 प. समप्रम्‌. 
(I520) त्र. ]6 प. ॥ मः काण्डः, द्वितीये ]-9 प्रश्नो च. 
(5]) प्र. 63 प. 2 यः ,, 
(574) म्र. 76 प. ,, i 
(I703) ग्र. 03 प. 8 यः ,, 
(59) प्र. 8 प. ,, „ 
(448) आ. 6] प. ठ़॒तीये ]-9 प्रपाठकः. 
(0 864) दे. 372 प. 
(2684) ना. 77 प. 
(4274) प्र. 264 प. सम्रम्‌- 
रीयब्राह्मणभाष्यम्‌ ( भट्टमार्करीयं ज्ञानयज्ञाख्यम. ) 
(7.0) आ. 8, 22-45, 0-2], 6, ॥08-09, 23, 38, 46, 
I07 प. ] म काण्डे ] म प्रश्ने, । मानुवाकः. 
2 यानुवाकमागभ्य समम्रः. 
9 यः प्रश्नः ] मानुवाके ]।92 वाक्यैर्विना समप्र:. . 
4 थे प्रश्ने 8 मानुवाकः. 
2 य काण्डे 5 म प्रश्ने 8 मानुवाके कश्चिद्भागः. 
3 य काण्डे 2, 3 प्रश्नौ समप्रौ. 
8, 6,, » 
»,» 0 म प्रपाठकस्समम्रः. 
(A 8) भा. ]36 प, 4 मः काण्डः. 


22 
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(]35) आ. 26, 28 प. -9 काण्डा. द्वितीयकाण्डे 4 थे प्रपाठके 


4 थानुवाकपर्यन्तम्‌, 
(78) आ. 32 प. 2 यः काण्ड: असमम्रः. 
(^. 9) आ, 38 प. 3 अष्टके. ]--5 प्रपाठका:. 
(34) आ. 67-97 प. 3य काण्डे ], 6, 8, 9, ]।, 9 प्रपाठकाः- 
(4 0) आ. 39 89 प. 3 काण्ड 7-9 प्रपाठकाः. 
(4 ]]) आ. 30 प. 3 काण्डे [0--॥2 33 
(2652) प्र. 72 प. 3 ये अष्टके 5 प्रश्नाः. 
(3707) अ. 69-75 प. द्वतीयाश्के चतुर्थप्रश्न३. 
तोत्तिरीयब्राह्मणभाष्यम्‌ ( सायणमाधर्वीयम. ) 
(॥929) ना. 83 प. 2 काण्डे [---“ प्रश्नाः. 
देवतवाह्मणम्‌. 
(58) ना. 42-43 प. 
।970) ना. 7577 प. 
(2497) ना. 8893 प. 
(3647) म्र. 60-65 प. 
मन्ब्राह्मणम्‌. 
(937) ना. ]4—24 प. 
(945) ना. 74-88 प. 
(976) ना. ]]6 प. माधवीयमाष्यसहितम्‌, 


(668) ना. 7309 प.  ,, आदितः 2य प्रपाठके 


षष्ठ खण्डसमाप्तयन्तम्‌. 


(B 872) क. 09 प. fs 
(357) त्र. 92 प. 22 
वेशब्राह्मणम्‌. 


(2497) ना. 98--96 प. 
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(3647) ग्र. 65-68 प. 


शतपथब्राह्मणम्‌. काण्वशाखीयम्‌. 
(C 98---99) आ. काण्ड 

ह्वाविर्यज्ञ 
उद्धारी 
अध्वर 
ग्रह 
वाजपेय 
राजसूय 
उखासंभरण 
हस्तिघट 


26 
56 
73 


56 


काण्ड 
तित्ति 
साचाते 
अभिरहस्य 
अष्टाध्यायी 
मध्यम 
अश्वमेध 
प्रवर्ग्य 
बुहृदारण्य 


(49) ग्र. 3]8 प. हृव्यवाह-संभार-उद्धारि-भध्वर-प्रहकाण्डा:. 
(A ]3) आ. ।32 प. हवियेज्ञ-एकपात-उद्धारिकाण्दा:, 


(A ]4) आ. 904-39 प. अध्वर-मध्यमकाण्डौ . 


षड्चिशात्राह्मणम्‌ 


+ 


(53) ना. ]5--25 प. र्याध्यायमारभ्य. 


(॥670) ग्र. 20--36 प. 

(7970) ना. 8 प. 

(2497) ना. 44-64 प. 

(3007) प्र. ]024 प. ` 

(3647) प्र. -25 प. 
सहितो पानेष ड्ाह्मणम्‌ः 

(53) ना. 44 46 प. 

(॥970) ना. 78-86 प. 

(8007) 9. ॥45--48 प. 
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सामाविधानप्राह्मणम्‌. 

(53) ना. 4764 प. 

(2670) ग्र. 36--48 प. तृतीयप्रपाठकोपक्रमपर्वेन्तम्‌, 

(970) ना. 3456 प. 

(2497) ना. 6477 प. 

(3007) अ, 25--85 प. 

(3647) प्र. 2644 प. 
Fe (3) आरण्यकम्‌, 
पतरयारण्यकम्‌. 

(6 74) दे. 70 प. समग्रम्‌. 

(0 849) दे. 64 प. 

(2358) प्र. 28 प. 3 आरण्यकानि- 

(8 १) दे. 82 प. सायणीयमाष्ययुतम्‌. ]मारण्यके 4 अध्यायाः, . 
तैत्तिरीयारण्यकम. 

(448) आ. 27-64 प. --2, 6 प्रन्नैविना समग्र, उपनिषञ्च 

(700) प्र. 43 प. 3, 5, 6, 7 प्रश्नाः. 

(2525) प्र, 207 प. उपनिषःच, समग्रम्‌. 

(674) ग्र ।28 प. समग्रम्‌, 

(055) आ. 75 प. „, 

(8७3) क. 64 -- 68 प. पुरुषसूक्तम्‌. 

(ट 93) दे. 55 प. तृतीय: प्रश्नः, उप.नेषच. 

(0 863) दे. 28 प. 

(835) प्र. 99 प. 

(2684) ना, 78 05 प. 

(4379) ना. 35 प. न 


CAT. SAN. MSS. 2 
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तैत्तिरोयारण्यकभाष्यम्‌ (भट्टमास्करीयम्‌ ज्ञानयज्ञाख्यम)- 

(A 72) आ. ]5] प. समग्रम्‌. 

( 277) प्र. 70 प, आदितः अष्ठमप्रश्नेदशमानुवाकसमाप्तथन्तम्‌. 
तैक्तिरीयारण्यकभाष्यम्‌ (खायणमाधवी यम्‌ ). 

(7040) आ. 209 प. याज्ञिक्युपनिषत्समाप्तथन्तम्‌, मध्ये मध्ये विच्छि नरम 

(267) आ. 42 प. चतुर्थः प्रश्नः. 

(2879) आ. 37 प. प्रवर्ग्येमन्त्रत्राह्मणभाग:. 

(796) ना. 68-77 प. पुरुषसूक्तम्‌, 


(4) उपनिषदः. 
अस््ृतबिन्द्वाद्यपनिषद्‌ः. 
(648) ना, 0 प. अग्रतविन्दु-हंस-अृतनाद-ब्रह्म-केवल्योपनिषदः, 
आचमनीयोपनिषत्‌. 
(0 696).दे. ] प. 
इंशावास्यादयः दशोपनिषदः 
(2958) ना. 74 प. 
ऊध्वेपुण्डरायर्पानषदः, 
(8 927) आ. 20-30 प. (अत्र ऊर्ध्वपुण्डू चक्र-वराह-गरुड-गर्भ- 
अम्रृतबिन्हु-अम्रतन।द्‌-ध्यानबिन्दु-योग-उत्तरगीतास्सन्ति.) 
(8 223) दे. 3, 7, 2, 2, 4, 2 प. अत्र ऊष्वैपुण्ड्‌-महाचक प्रणव- 
श्रेतमृत्ल्ना-आश्रम-ळघुचक्र-उपनिषद्‌ः. 
कछिसंतारणो पनिषत्‌. 
(2367) ग्र. 7 प. 
क्रैवल्यादुपानिष दः- 


(0 467) दे. 99--0 प. केवल्य-गरुड-वासुदेव-कालाभिरुद्रोपानपद:. 
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Il 
(2347) प्र. 26 प. अत्र कैवल्य-श्रेताश्वतर-नारायण -अथरवशिरः-अडवशि- 
खा-कालासि रुद्रोपनिश्रदः वतैन्ते 
गणपत्युपानषत्‌. 
(B 279) प्र. 3 प. 
(C 46]) दे. 49—]52 प, 
ररुडोपनिषत्‌. 
(B 664) क. 5862 प. 
गायऽ्थ्रुपनिषत्‌. 
(3 664) क. 40--40 प. 
न्दोग्यायुर्पनिषद्‌ 


< 
= छु 
न 


(।468) आ. 56,4 प. छान्दांग्य-सुवाल-गरुड-मह-सुदरानापानषद 
छान्दोग्यो पनिषत्‌. 

(2497) ना. 44 प. 
जावालोपनिषत्‌. 

(B 9]3) प्र. 66 प. 
तलवकारोपनिषत्‌. ६ 

(327) ग्र, 65 प. ~ कि 
तैत्तिरीयोपनिषत्‌. 

(4380) ना. 7] प. 
निषुरातापेन्युपनिषत्‌. 

(8 27]) म. १45249 प. क 

(3 636) ना. 8 प. a > 
देव्युपनिषत्‌; 

(8 287) म. 2432 प. 

(8 664) क. 46-48 प. 


yj 4 F के ® 
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'द्रमिडोपनिषत्‌. 
(545) क. 4 प. 
द्वयोपनिषत्‌. 

(8 545) क. 5-6 प. 

नारायणोपनिषत्‌. 

(863 क. 6—23, 63-64 प. 

निरालम्बोपनिषत्‌. 

(© ]507) द. 3 प. 

न्रसहतापिनी (इंकराचायेभाष्योपेता.) 

(0 I727) ब. ।2-{ 65--00 ष. 

परमरहस्य रिवतत्वोपनिषत्‌. (अथवेवेदीयका घेषयराखान्तगता.) 
' (4)ना.40-4] ष. 
परमहँसार्यक द्यपनिषदः. 

(I533) आ. 8--27 प. (6 उपनिषदः) ? 

प्रणचोपनिषत्‌. 

(3 ]59): क. ]0 प. तत्कल्पश्च ऑकारयोगाख्यः. 

ब्रह्मकेचल्यायुपनिषदः. 

(:973) ना. ।63322 प. (अत्र-ब्रह्म कैवल्य जाबाल श्वेताश्व- 
तर परमहस अरुण गर्म नारायण इस अमृतविन्दु अमृतनाद अथर्व- 
सिखा अथर्वशिरः मैत्रायण शरसिंहपूर्वोत्तर रामपूर्वोत्तर कालामिरुद्र 
सुबालोपनिषईः ।5.) 

ब्रह्ममलघु-जाबालाद्यपनिषदः. 

(362]) ग्र. ७0--75--70 प. 

मठ/स्नायपञ्चीकरणोपनिषत्‌. 
(3230, क. 4-5 प. 
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मन्त्रविवरणाद्य पानिषद्‌ः. 
(]5) आ. ]]--28 प. 2-- 283 पत्राणि छुप्तानि अत्र मन्त्रविवरण- 
यन्त्रविवरण-आनन्दनान्नी-भ।वनो पनिषदः. 
सुक्ति कश्बे ताश्व तरो पनिषदौ - 
(० 56) आ. 8+]92 प. 
राजराजेश्वरयुपनिषत्‌. 
(B 330) म. ] प. 
रामतापिना. 
{]54]) ना. ]6 प. 
रामपूर्वात्तरतापिन्युपानिषदौ . 
(© 248) ना. ]3-44 प. 
रुद्राक्षाद्यपनिषद्‌ः हे 
(667) ना. 22-55 प. अत्र रुद्राक्ष-कालाभिरुद-राम पूर्वतापिनी-रामोत्तर- 
तापिन्युपानेषदः. 
वासुदेवो पनिषत्‌. 
(B 309) आ. 2 प. 
दाण्डिल्याद्यपनिषदः- 
(436) आ. 60 प. 
श्रीचक्रो पनिषत्‌. 
(3 677) ना. 6 प. 
श्वेताश्वतराथर्चेदिरोऽथ्चैशिखोपनिषद्‌ः- 
(© ]54) आ. ]5 प. 


सरस्वतीरहस्योपनिधत्‌. 
(677) ना. 6 प, 
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4 
सरस्वती-वराह-कालाझि द्रोपनिषद्‌ः. 
(0 5.9) आ. ]3 प. 
साङ्कयायनीयाद्यपनिषद्‌ प 
(358]) आ. 52 प, (83 उपनिषदः). 
साविञ्ञुपनिषत्‌. 
(B 664) क. 4950 प, 


सुद्‌ शेनाद्य॒पनिषदः. 4 


(682) ग्र. 7, 38-87, 6 प. अत्र सुदर्शन द्वय दीपशिखा परम- 
हेस ब्रह्मविद्या शारीरक ब्रह्म अध्यात्म कौषीतकी मैत्रायणी वृद्ददारण्य 
ब्रह्म कालाग्निरुद्र वासुदेव ईशावास्योपनिषदः. 

सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषत्‌. 

(8 664) क. 5054 प. 

सौभाग्यविद्यात्रिपुरोपनिषत्‌, 

(B 664) क. 39 प. 

रुवप्रकाशाद्यपनिषद्‌ः. 

(B 2\4) क. 22--6 प. अत्र स्वप्रकाश रहस्य काल श्रुतिरहस्य श्रीराम 
प्रणव शरीर प्रसादजाबा6 चिदम्बर पिप्पल वेदान्तसार सिद्वान्तारिखा 
भक्तियोग निळेप उपानेषदः. 


(5) मन्त्रसंग्रहः, भाष्यं च. 
‹ अभ्नेयदास्विन ' इति मन्त्रार्थः. 
(666) ना. ] प. 
आश्बळायन रुद्यमन्त्रसंहिता (हरदत्ताय व्याख्यायुता). ˆ 
(8 9) आ. 748 प. त 


yyy ore न >-- 
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ऋक्सन्ध्याभाष्यम्‌. 

(2437) ना. 426 प. बॅकटकृष्णक्रतम्‌, 

(B 746) दे. 37 प. कृष्णकृतम्‌, 

(3096) क. ॥7 प. 

(C 634) दे. 24 प. 
ऋगर्थदीपिका, वैकटायेतनय माधवारयरचिता, 

(3 ॥) क. ।63 प. प्रथमाष्टकम्‌. 
पकाझिकाण्डः मन्त्रप्रश्चः. 

(979) आ. 8 पः द्वितीयप्रश्ने 5-22 खण्डाः. 

(474) आ. 78 प. प्रथमप्रश्नः, द्वितीये ।-।5 खण्डाः. 

(257]) प्र. 25 प. समम्रम्‌, 

(703) ग्र. 24-4] प. 

(2285) ग्र. 7] प. 

(650) आ. 78 प. हरदत्तव्याख्यासद्वितः समप्रः. 


(039) आ. 86 प. 53 55 
(37) आ. 55 प. $ 5 
(GOD 56" 000. 5 
(7459) आ. 5.,29 प. „ है; 


(3 0) आ. 3 प. व्याख्यानमात्रम्‌. 2यप्रश्ने ]5खण्डमारभ्य आन्तम्‌. 
(]932) ना. 79—.6 प. ,, 
(2283) ग्र. 7]—05 प. „, 
(2746) आ. 94 प. 95 


(2889) ग्र, 35 प. 99 
(2888) आ. 80 प. 5 
(307) प्र. 69 प. 
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काव्ठीसूक्तम: 

(2849) प्र. 8--6 प. 
कूर॒माण्डहोममन्त्रव्याख्या. 

(2283) त्र. 56 -- 6 प. 
खादिरग्रह्ममन्चपवे. 

(67) ना. [62 - [76 प. 
गणहोममन्त्रव्याख्या. 


(2283) ग्र. 6]—68 प. 
गायत्रीभाष्यम्‌- शंकराचायेकृतम्‌- 

(0 696) दे. 3 प. 
गायत्रीविचरणम्‌. 

(2684) ग्र. 0 प. 


दुर्गासूक्तम्‌. 
(2349) प्र. 79-80 प. 


देवीसूक्तम्‌ 
(3 676) ना. ।7 प. 
(250) ना. 7-29 प, 
(2349) प्र. 8 प. 
' नवोनवो भवति? इतिमन्त्रार्थः 
(903) ना. 2 प. 
पवित्रसूक्तम्‌- 
(25]0) ना. $-।7 प. 
पारस्करणुह्यमन्त्रभाष्यम्‌. मुरारिमिश्रीयम.. 
` (3 837) दे. 29 प. 
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पुरुषसूक्तभाष्यं माधवीयम्‌. 
(4796) ना. 68-॥ प. 
(8 925) आ. 58 प. रज्गनाथसूरकृतम, 
(0 354) आ. 89 प. , | 
पुरुषसूक्तव्या ख्या . 
(807) ग्र. 76- 82 प. 
(3868) आ. 5 प. 
भूसूक्तम्‌. 
(2849) प्र. 7980 प. 
मन्युसूक्तारोहणावरोहणादिविाथेः. 
(292) ना. 5 प 
मन्त्ररामायणम्‌, नीलकण्ठभङट्टक्कतं मन्त्ररहस्यप्रकाशिकाख्यव्याख्य- 
या सहितम्‌. 
(0 585) दे. 33 प. 
(G0 84) दे. 66 प. 
मन्त्रसंग्रहः 
(4280) अ. 6+42 प. 
मन्त्रसंहिता वेखानखीया. 
(359) प्र, 58 प. 
(A 297) आ. 69 प. 
महान्यासः. 
(4877) ना. 56 प. 


लक्ष्मीसूक्तम्‌. 
(2349) ग्र. 8--5 प. 


वास्तोष्पत्यादिसूक्तानि. 
(905) ना. 8 प. | 
GAT. SAN. MSS. § 8. 
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शान्तिसूक्तम्‌. 
(2743) आ ]8 प. 
श्रीरुद्रभाष्यं. माधवीयम्‌. 
(796) ना. 6067 प. 
(2283) अ. 7 प. 
(87) आ. 34 प. वेंकटनाथकृतम्‌. 
श्रीसूक्त भाष्यम्‌. 
(74592) आ. 5254 प. 
(B 660) दे. 6 प. 
(2349) प्र. 68--76 प. 
(4.24) ग्र. 7 प. 
श्रीसूक्तविचरणम्‌, 
(© 76) दे. 3 प. 
सन्ध्याचन्दनम. 
(6९ 624) आ. 7 प. 
(0 626) दे. 35 प. 


सन्ध्यावन्द्नमन्त्रभाष्यम्‌. 
(802) प्र. 40 प. शझंकराचार्यविरचितम्‌. 
(869) प्र. 26 प, . रे 
(3 .38) आ. 28 प. 52 
(3427) म्र. 62 प. तक 


(384) ना. 8 प. विद्यारण्यविरचितम्‌. 
(743) आ: 0 प. कूरनारायणाविरीचतम्‌ समग्रम्‌, ॥मं पत्रं नास्ति.. | 
(930, श्र. 6 प. शठकोपमुनिविराचितम. असमग्रम्‌. य 
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(B 753) ग्र. 53 प. सुदशेनाचार्यक्ृतम- 
(674) ना. 372377 प. तिरुमळदीक्षितविरचितम्‌. 
(B 922) क. 25 पु. वासुदेवानन्दसरस्वतीविरचितम्‌. 
(52]) ग्र. 8 प. नारायणमुनिविरचितम्‌. 
(970) आ. 6—4प, „ ` 

. (7480) आ. 6 प. a 
(0 288) ना. .9 प. कृष्णपण्डितविरांचतम्‌. समग्रम्‌, 
(© 465) आ. 46 प. 
(B 399) आ. 73 प. 9) 


(B 683) आ. 48 प. क असमग्रम्‌. 
(2609) ना. 40 प. रु शी 
(08) ना. 32 प. वेंकटक्ृष्णाचाय॑विरचितम्‌. द्वैतमतीयम्‌ 
(400) ना. 28 प. क 

(8 290) आ. 58 प. हारीतविष्णुमद्रविरचितम्‌. 

(8 229) क. 6 प. 


(462) आ. 538-80 प. हरितान्वयव्यासविरचितम्‌. 
(0 366) क. ।08 प. तिम्मणाचार्यविराचितम. 
(G 464) आ. 48 प. 
(0 286]) दे. 54 प. 
सन्ध्यामन्त्ररीका (कर्णाटमाषा). 
(A 39]) आ. 2-29 प. 


सिंहाडुचाकभाष्यम्‌. 


(294) आ. 4 प. 
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सूक्तसंत्रहः. 
(]299) ना. 08 प. 
सोमदीपिका. 
(42) आ. 40, 79 प. (सोमयागीयेषु कर्मसु विनियुक्तानां मन्त्राणां 
विनियोगानुसारेण व्याख्याने असमग्रम्‌.) 
सोमोत्पत्तिः (वैदिकेतिद्दासः). 
(497) ना. ]0—]2 प. श्राद्वेतिहासाख्या, 
{2388) आ. 6 प. काण्वझाखीया, 
(404) ग्र. 9 प. 
(ट 33) आ. 7 प 
(738) ना. 4 प. 
सौपणेम (वैदिकेतिहाखः) 
(496) ना. 3 प. 


पा वेदाङ्गम्‌, 


(0) शिक्षा, 
अनिङ्ञयपरिभाषा. | 
(289) प्र. ] प. 
(742) आ. 88--083 प मध्ये आनिन्नपम्‌ 
(640) आ. ]325 प. मध्ये अनिनज्नचशतकम्‌, 


(947) आ 23—35 प 99 99 
(762) आ. 76 प. अनिङ्गघव्याख्या. 
(972) आ, 38 प, १? 
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अन्तनिद्‌ झी. $ 
(॥62) आ. 2829 प. 
(972) आ. 3435 प. 

(232) म्र, 7 प. 

(2262, प्र. 2 प. 

(2265) प्र, ]4]-—44 प. 
अन्तप्रदीपः. 

(2262) त्र. ]88]89 प. 
(2265) प्र. ।39-40 प. 
अन्तप्रदीपिका. श्रीरङ्गार्येविरचिता. 

(54]) प्र, 4 प. 
(62) आ. 28 तमं प. 
(972) आ. 33--34 प. 


अन्तोदात्तम्‌. 
(997) ना. 6—7 प. 


अर्धान्तिकम्‌. 
(2269) श्र. ] प. 
(B 600) ना. 2829 प. 
अचणि. 
(232) म्र. 3 प. 
(749) भा. 92-94 प. 
(94) आ. 23-35 4, (मध्ये अवरणि.) 
(09) प्र. 8-6 प, . ,, 
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अवर्णिव्याख्या महाधिपतियज्चविरचिता. 
(588) आ. ]09—95 प. 
(997) ना. 2029 प. 
(7640) आ. 2839 प. 
अष्टविक्कतिळक्षणम्‌. मस्करीयम्‌. 
(A. 264) क. 3— 35. प. 
आरण्यकाशिक्षा. 
(285) म्र, 6 प. 
(2748) ना. 3—20 प 
(B 855) ग्र. 49-59 प, 
(8 867]) प्र. 24 प. 
आरण्यक शिक्षावाख्या. 
(44) आ. ]9 प. 
आरण्यक समानम्‌. 
(8 855) ग्र. 3840 प. 
(3 86]) म्र. 3 प. 
आरण्यकसमानसान्धिव्याख्या. 
(44) आ. 2629 प. 
आरण्यकसामदापः नागभट्टसणुहातः- 
(2485) ना. 4।--60 प. 


आवर्णि. 
(232) अ. 4---8 प. मध्ये आकारप्ठतम. 
(94) आ. 28--86 प. ०) 
` (640) आ. 3-95 प. F 
(997) ना. 4 प. 9) 
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आवार्णव्याख्या. 
(4640) आ. 40--46 प. 
(7702) ग्र. 8- 6 प. 


इज्चयम्‌ सरत्नम्‌. 

(42) आ. 87--90, प. 

(232) ग्र. 6-—7. प. 

(997) ना. 8--2. प 

(B 600) ना. 30—32 प. 
डञ्चनाचळक्षणम्‌. 

(4978) ना. 9 प. 
उच्बस्वरनिणेयः. 

(289) ग्र. 2 प. 
उञ्चस्वरानेणेयव्याख्या. 

(62) आ. ]526 प. 

(972) आ. 22-37 प. 
उच्चोदर्की. 

(997) ना. 26--30 प. 

(B 855) प्र. 3-—82 प, 


उच्चोदर्की भाष्यम्‌. 
(997) ना. 39-44 प. 


उत्तरर्दाघ्यादि. 
(232) ग्र. 7 प. 
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उदात्तादिस्वरभकरणम्‌. 
(285) म्र. 4 प. 
उपळेखा भाष्यम्‌. 
(A 288) दे. 8 प. 
(4 264) क. 35--45 प. 
(० 475) दे. 4, 92 प. समग्रम्‌. 


उभयपूर्वोत्तरदीघीं. 
(2262) प्र. 95—96 प. 
(2965) ग्र. 39-40 प. 


ऊहदीपः. नागभट्टसंणुहीतः. 
(2485) ना. 25--204 प. 


ऋक्तन्त्रम्‌- 
(A 404) प्र, 20 पु. 
ऋकपादानुकमणिका. शौनकीया. 
(B 8) दे. 52 प. 
ऋक्प्रातिशाख्य. शौनकीयम. 
(8 8) दे. 89 प. 
(0 846) दे. [0 प. 
(2562) ना. 28 प. ।9 परलाः. 
ऋकप्रातिशाख्यपाषेदव्रात्तेः. 
(0 482) दे. 30 प. 7 पटला:. 
(660) ना. ]6-89 प. अन्ते 79तमे पत्रे  इतिपाषेदवृत्ती द्विर्वच- 
नपटळस्समापतः' इति वतेते. 
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(4224) ना. 73, ]5 पटला. 

(5 230) दे. 89 प. उवटाचायेविरचिता. 
(^ 260) क. 2 प. 

(A 264) क. ]3-2] प. 


ऋगलुक्रमाणिका परिभाषाव्याख्यानम्‌. 


(( 36) दे. 27 प. ]2 खण्डाः. 


ऋगनुऋमणिकाविवरणे. जगन्नाथयतिविराचेतं समग्रम्‌. 


(C 37) दे. 48 प. 


ऋग्विधानं शोनकीयं. समग्रम्‌. 


(C ]85) आ. दे. 60 प, 

(423]) ना. 2_।00 प. 

(G 267) दे. ।7 प. ज्येष्ठम्‌. 
(738) ना. ।--22 प. अप्तमप्रम्‌. 
(644) ना. 7 प. 5 


ऋग्विलक्कंय नागदेचङुतम्‌. 


(© 696) दे. 3 प. 


ऋषिदेबताच्छन्दोविवरणं. शोनकाीयम्‌. 


(2862) ना. 44 प. 


कस्पद्विमात्रलक्षणम्‌. 


(C 476) दे. 5 प. 


कस्पसूत्रम्‌. 


(3 600) ना. 26—27 प. 


काण्डा नुक्रमणिका. 


(264) आ. 2 प. 
CAT. SAN. MSS, 
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कालानिणेयशिक्षा. 
(B 252) ग्र. 9-94 प. 
काळानिणयशिक्षाव्याख्या. मुक्तेदवराचायेळता. 
(8 288) घ्र, 4754 प. रा 
(B 860) ग्र. 7]__74 प. 
(B 867) प्र, 20 प. 
क्रममाणिः सव्याख्यः. 
(3 702) क. 2] प. 
गायत्रचिधानभाष्यम्‌. 
(© 2309) ग्र, 0 प. 
गौतमशिक्षा- 
(969) ना. 5 प. 
चरणब्यूहः. 
(497) ना. 2-5 प. 
(:684) मर. 4 प, 
(© 85]) दे. 5 प. 
छन्दोदीपः. 
(978) ना. 6--26 प. (कवर्गः). 
छन्दोभक्तिञ्ञानम्‌. 
(]978) ना. ]4—5 प. 
छन्दोचिचितिभाष्यं. पेत्तादीक्षितक्कतम्‌. 
(A. 35]) ग्रे. 75 पु. (मूलकर्ता पतन्ञालिः). 
छन्दो विजयः. 
(]978) ना. 9 प. 
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छान्दोव्याख्यासारः. कपण भट्टीयः- 
(0 922) दे. 88 प. - 
_जटापरळः. Ba 
(C 477) दे. ]2 प. 
जटापटलदीपिका . क 

(( 477) दे. 0, 2 प. दयाशङ्करीया जटालक्षणयुता. 
जटामाणिः. 

(285) ग्र. 2 प. 

(8 259) ब्र. 28 --] 74 प. 

(8 855) प्र. 69--76 प. 

(2262) ग्र. 58--]68 प, सव्याख्य:. 

(2265) म. [56--[65 १. ,, 


जटालक्षणम्‌. 

(© 476) दे. 3 प. 

(52) ना. 38--48 प. 
जटालक्षणपरिभाषा. 

(4 264) क. ]45--49 प. 
जडावाळिः. 

(B 855) प्र. 65—68 प. 
ज्योतिषं (वेदाङ्गम्‌) लगधाविरचितमाष्यसद्दितम्‌. 

(B 54) आ. ।6 प. 
तपरम्‌. 

(42) भा. 9।—92 प. 
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(232, प्र. प. 

(640) आ. ]325 प. मध्ये तपरम्‌. 
(94]) भा. 2385 प. „, 
(4709) प्र. 8—5] प. „. 
(966) आ. 2।23 प. तपरव्याख्या. 
(997) ना. 28-924 प. 5 


तै्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌. 
(54]) प्र. 6 प. 
(640) आ. 2 प. 
(77092) प्र. ]7 प. 
(873) आ. 7—]5 प. 
(2262) प्र. 78-85 प. 
तैसिर्णयप्रातिशाख्याविवरणं. त्रिभाष्यरलं सोमयारयेविरचितम्‌. 
(42) आ. 86 प. a 
(584) आ. 65 प. 
(607 ) ग्र. 62 प. 
(97]) आ. 65 प. 
(23]) भा. 2584 प. 
(46) आ. 63 प. 
(2262) म्र. 86—]56 प. 
(2265) प्र. 77 प. 
(4203) आ. 99 प. 
(232) म्र. 3] प. वैदिकामरण, गारग्यंगोपालयज्वाविराचितम्‌. ' अन्त ! 
इति सूत्रव्याख्यानान्तम्‌. 
(2326, प्र. 26 प. hs न न्रयोध्याया:. 
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त्रिक्रमलक्षणम्‌. 


(2269) ब्र, ] प. 
(2265) ग्र. ]39 तमपत्रम्‌. 


थधकारसुत्रम्‌. 
(42) आ. 95-96 प. 
(232) प्र. 2 प. 


दृकारपरतकारः. 
(2262) प्र. 95-96 प. 


द्शस्झोकी. 
(॥44) आ. 3 प. सबुत्तिका. 


द्वितीयवणी:. 


(62) आ. 27-- 28 प. 


नपरम्‌. 
(42) आ. 9()--9 प. 
(2332) म्र. 2 प. 
(873) आ. 56 प. तपरं च, 
(54]) प्र. 2230 प. मध्ये नपरम. 
(640) आ. ]3 ~ 25 प. तपरं च. 
(94]) भा. 22-35 प. ,, 
(997) ना. 4-5 प. 5 
(!702) प्र. 8-5] प. ,, 
(966) आ. 39 प. नपरब्याक्ष्या. 
(540) आ. 0 प. 
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नारदभेट्परिभाषा. 
(3 252) म्र. 54 तं पत्रम्‌ 
नारदाशिक्षा. 
(49) ना. 95-05 प. 
(202) अI..0 प. 
(7978) ना. ]3 प. 
- निघण्टुः (वेदाङ्गम्‌) 
(646) ना. 9 प. 
(C 474) दे. 8 प. 
निरुक्त यास्काविराचितम्‌. 
(ट 468) दे. 89 प. पूर्वेषट्क 7. 
री (ट 488) दे. 28 प. उत्तरषद्कम्‌. 
(]305) ना. 62 प. 
न्यायपञ्चाशात्‌. ` 
(8 600) ना 34-37 ष. 
पदरलकमरल्म्‌. नागदेवचिरचितम्‌.' 
(© 476) आ. 7 प. 
परिभाषा. | 
(० ४89) दे. 7 प. 


पाणिनिशिक्षा. 
(978) ना. 6 प. 
(28206) भ. 42 प. रामसूनुकृत याजुषभूष णाख्यं व्याख्यानम्‌ 
(2339) म. 30 प. _ „ र Ts 
(0 78) आ. 53 प. राघर्वायमाष्ययुता. 
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(€ 477) दे. 8 प. पाणिनिशिक्षाव्याख्या. 
(B 855) प्र. 2425 प. 


पिङ्गलच्छन्दरुसूत्रब्ृत्तिः हलायुघळकता. 
(2875) आ. 25 प. 6 अध्यायाः. 
प्रणवलक्षणम्‌. 
(8 252) म्र. [0--8 प. तैत्तिरीयाणां प्रणवस्वरादिनिणय:. 
छुतनिर्णय:. | 
(3 857) ग्र. 67-- 69 प. 
प्ठतविदातिः 
हु (63) आ. 26--27 प. 
(972) आ. 32--33 प. 
छतसंग्रह:. 
जु (2262) प्र. ॥।9॥---99 प. 
(2265) म. 38 तमं पत्रम्‌. 


फुलसूञब्याख्या. 
(A 405) ग्र, ।50 पु. 7—-0 प्रपाठकाः. दौक्षितरामकृष्णीया. 
(A 395) प्र. 22 प. गणपतिपण्डितः फुक्वपोटः. ` 
(4. 407) य. ।30 पु. अजातरात्रुभट्टीया. 
(3358) प्र. ]24' प. 


१) 


बृहद्देवता (शौनकीया.) > 
(2862) ना. 45-93 प. 


बृदत्सवो नुक मणिका (ब्रह्मवेदमन्त्राणाम) 
(3833) अ. 47 प. 
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भरद्वाजशिक्षा, 
(972) आ. 36 तमं पत्रम्‌. 
(997) ना. 30-- 48 प. 
(869) आ. 36 प. 
(B 855) प्र. ]3 24 प. सब्याख्यः. 


(B 644) क. 53 प. > 
(2886) ना. 77--]20 प. ,, 
(B 853) ग्र. 46 प. 
(B 86]) ग्र. ]9 प. फी 
(3204) आ. 60 प. 9 


भैण्णाम लक्षणम्‌. 

(2826) म्र. 8 प. 

(B 600) ना. 32-33 प. 

(3 366) आ. 83 प. 3 प्रश्नाः. 
यज्जुँसैदसवांनुकमणी यादवप्रकाशीया. 

(8 852) भ्र. 97 प, 
यणादेदादीघादिविश्रिः- 

(660) म्र. 23 प. 
यणादेशी. 

(2262) त्र. 4 प. 

(2665) प्र, ]37 तमं पत्रम्‌ 
याजुंषभूषणम्‌. 

(8 855) ग्र. ॥0॥--066 प. 
याज्ञुषस्व रको धुदी. 

(2)6) प्र. 94 प असमग्ना, 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





योहिप्रास्तिः. 
(2262) म्र. ] प. 
(B 855) ग्र. 46—48.प. 


योहिप्राप्तिभाष्यं. _ सूरिभट्टविरत्रितम्‌. 
(44) आ. 30-36 प. 
(232) प्र, 9-76 प. 
(285) ग्र. 2 प. 
(926) ब्र. ] प. 
(997) ना. ]3-20 प. मध्ये. 
(B 86]) ग्र. 3 १. 


रहस्यदीपः.' नागामइसग्रहीतः. 
(2485) ना. ।—79 प. 


रावणमैट्‌. 
(44) आ. ] प. 
(B 252) म्र. 7 प. मध्ये. 
(3 600) ना. 3233 प. 
(3 860) ग्र. 87—90 प. 
(2826) ग्र. 8 प. 
रेफविसजेनीयः. 
(2262) ग्र. 9596 प. 
(2265) ग्र. ]38 तमं प. 


+ 


लक्षणरलपरिभाषा. वैद्यनाथभट्टकता. 
(926) ग्र. 8 मं पत्रम्‌. 
CAT. SAN. MSS. 2) 
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वररुचिरिक्षा. 

(B 607) क. 73 प. 
वणेक्रमद पणम्‌. 

(2262) ग्र. 9]--- 98 प. 

(2265) ग्र. 65]67 प. 

(B 353) अ. 43 प. 

(8 855) ग्र. 60 --64, 3 प. 

(8 856) म्र. 84 प. वैमानंमरवावधानिकृतम्‌, 

(977) आ. 22-43 प. oy) 


वणेक्रमळक्षणम्‌. 
(2269) ग्र. I89~ ]9] प. 
(2265) ग्र. ]39~-40 प. 


बणैमालिका. पट्टाभिरामळृता (असं). 
(359) आ. ]2 प. 


बणेसारक्रमनिरूपणम्‌. 
(3 259) ग्र. 70-89 प. 
(8 855) ग्र. 77--00 ष. 


वासिष्ठरिशक्षा. 
(B 855) ग्र. 2627 प. 
(B 860) ग्र. 6770 प. व्याख्या, 


विळङ्घत्यम्‌. 
(232) ग्र. 8 प. 


(34) ग्र. 32-30 प. मध्ये. 
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- (640) आ. 3--25 प. 
(873) आ. 3 प. 
(947) आ. 28--88 प. 
(॥540) आ. 4॥--60 प. व्याख्या. 
(7709) ग्र. 8-— 5| प. मध्ये व्याख्या, 
(997) ना. 25 --88 प. वेळुकु भा-यम्‌. 


वुथाव्यक्तिः. 
(2262) प्र. प, 


वृद्धावुद्धीयादानि दशाङ्कानि. 
(2476) ना. 60 प. 


वेदाङ्गविचारः. 
(2339) ग्र. 9 प. 


चेद्यनाथ मैर्‌. 
(3 253) ग्र. 5563 प. 
(8 860) ग्र. 75-~86 प, 


व्यासशिक्षा. 
(285) गः 20 प. , 
(B 599) ना. 3 प. 
(2748) ना. ।2 प. 
व्यासाशिक्षाव्याख्यानं वेदतेजसाख्यं सूर्यनारायाणविरचितम्‌. 
(588) आ. 06 प. 
(2839) प्र. 39 प. 
(3365) आ. 64 प. 
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(8280) आ. 92--242 प. 
(4068) अ. ॥7॥ प. 
(285) प्र, 20 प. वेलकण्डान्च एजातेन सुरयवादिना कृतम्‌. 
(3 2) आ. 52 प. वेळकण्डान्वयजातेन सूरयवादिना कृतम्‌. 


व्याळाशिक्षाव्याख्या. 
(8 860) ग्र. 6562-66 प. 


र शस्भुरिक्षा. 
(B 855) प्र. 4 प. 


झाखासमानम्‌. 
(3 855) ग्र. 33-37 प. 


शिक्षासमुच्चय:. 
(8 252) भ्र. 8-- 69 प. 
(2889) मं. 20 प. 
(8 859) ग्र. 8 प. 
षड्डिशतिसजरम. 
(742) आ. 97--083 प. किंचिदूनम्‌- 
(244) आ. 9 प, समग्रम्‌. 
(848) आ 8 प, 
(972) आ. 64--69.प. 
(977) आ. 44-48 प. 
(7709) प्रं. 86] प. मध्ये. 
(54]) अर. 7 प. | 
(2262) प्र. 200--206 प. | 
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(2265, ग्रॅ. ।37 तमं पत्रम्‌, 
(B 855) ग्रं. 5 --7 प. 


सकाररेफपरविसजैनीयः. 
(2262) प्र. ।95—96 प. 
(2265) ग्र. 37 तमं पत्रम्‌, 
(2265) प्र. ]44— 53 प. 


(अत्र समाने विलङ्घय नपर तपर अवार्ण आवर्णि अनिङ्गधानि सन्ति.) 


सप्तकक्षणी सव्याख्या. 
(B 856) प्र. 75 प. 
(B 858) प्र. 68 प. 
(2262) प्र. 77 प. 
(2265) प्र. 78 2] च. 
(2886) ना. 76 प. 
(809) आ. 37-84 प. 
(3279) आ. 68 प. 
(355) ग्रॅ. 08 प. 
(3584) आ. 72+8+9 प. 
समानम्‌. 
(C 486) आ. 6 प. 
(54]) प्र. ॥॥7--2 प. 
(640) आ. ।-]2 प, 
(660) प्र. 5 प. 
(873) आ. 8 -- 5 प. 
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(966) आ. 29 प. मध्ये. 
(997) ना. 29 प. मध्ये. 
(540) आ,  --27 प मध्ये. 


समानसंधिव्याख्या पददर्पणाख्या. मल्यारयचिराचिता. 


(44) आ. ]0 --26 प. 
(B 600) ना- 25 प. 


सवेसंमताशिक्षा . 


(8 855) ग्र. 8--8 प. 

(208) ग्र. 8 प्‌. 

(972) आ. 74--2 प. 

(977) आ. 49---68 प. 

(2262) प्र. 68--88 प. मर्जिमक्षेय व्याख्यासहिता. 
(2265) प्र. ।98--883 प. हर 
(3 600) ना. 38--47 प. है 
(3 857) प्र. 66 १. ei 
(4258) ना. 9+ 9 प. 
(54]) ग्र. 57 पं. आगमप्रकरणम्‌, स्वरसंस्थानप्रकरणमसमप्रम्‌, 
(208) १. 42+ 9 प. आसृरिचिन्निमद्मविरचितम्‌. प्रतिकृतिद्वयम्‌. 


सवीलुऋमः शौनकायः. 


(0 850) दे. 4] प. 


सचोौलुक्रमणी . 


(0 477) दे. 37 प. 
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सर्वानुक्तमाणकापरिभाषा. 
(0 477) दे. 5 प. 


सर्वानुक्रमर्णाद्ुत्तिः. वेदार्थदीपिका. 


(0 473) आ. 27 प. 

(3293) आ. ]04 प. 

(4002) ना. 87 प. 
सामकारिका. रङ्गनाथीया. 

(970) ना. 8796 प. 
सामछलाक्षरम्‌. 

(396) ना. 9 प. 

(2487) ना. 75 प्र. 
सामतन्त्रसूञ्रम्‌. 

(C 837) ना. ।6 प. 

(© 838) ना. 76 प. 

(3229) ग्र. 63+ 5 प, सभाष्यम्‌. 
सामदीपः. 

(3242) ग्र. 20 प. 


षड्करुरिष्यविरचिता. 


सामग्रातिशाख्यं. पुष्पळुतम्‌ (फुछसूत्रम) . 


(6 834) नां. 48 प. दोक्षितरामकृष्णीय फुलदीपाख्य व्याख्यायुतम. 
35 अध्यायाः. 


सामरहस्यछलाक्षरी. 
(2574) ना. 94 प. 


सामोहच्छळाक्षरम्‌. 


(365) ना. ]! प. आदितः 7 पर्वीणि सा्धेविंशद्वयपर्यन्तम्‌. 
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सिद्धान्तशिक्षा. 
(926) ग्र. 6--7 प. असमग्रा. 
(997) ना. 30-55 प. 
(B 855) प्र. 28--34 प. 


सिद्धान्ताशेक्षाव्याख्या. श्रीनिवासदीक्षित विराचिता. 
(॥44) आ. 87-62 प. 
(977) आ. 20 प. 
(859) ग्र. 54 प. 
(3844) ग्र, 30 प. 


स्तोभगतागतम्‌. 
(2978) ना. 3 प. 


स्चरपञ्चारात्‌. 

(44) आ. 4-5 प. 
(926) प्र. 2-- 4.प. 

(8 259) ग्र. 89--00 प. 
(B 626) ना. 4 प. 
(2262) ग्र. ]56—98 प. 
(2265) ग्र. 2—23 प. 
(B 855) ग्र. 4॥--46 १. 


स्वरपञ्चाराद्वयाख्या. 
(704) आ. 2-2] प. 
(3 632) ना. 38 प. 
(B 735) क, 99 प. 
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स्वरपञ्चाराद्वयाख्या 

(B 860) प्र, 65 प, 

(2339) ग्र. 9--8 प. 
स्वरमञ्जरी न्ुसिंहस्रूरिविरचिता. 

(490) आ. 46 प. 

(663) अ'. 249-270 प. तिङन्तादितः समप्रा. 
स्वरमञ्जरीव्याख्या. परिमळाख्या (गिरेना थस[रोवेराचेता.) 

(490) आ. 53 प, 
स्वरळक्षणम्‌. 

(2329) प्र. 7 प. 

(2265) प्र. 8 प. 
स्वरसिद्धान्तचन्द्रिका ्रीनिवासकता. 

(73) प्र. 99 प, 

(A. ]39) क. 38 प. 

(368) प्र. 08 प. 

(3632) प्र. 34 प. 

(0 2377) दे. 07 प. 
स्वरावधानम्‌. 

(B 702) ना. 22 प. 

(2338) प्र. ]5 प. 

(3 805) ना. ॥ प. 

(B 806) आ. 28 प. 


CAT. SAN, MSS. 
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(2) श्रोतसरत्रम्‌. 

आपस्तम्बीयं श्रोतस्तूत्रम्‌. 

(25) आ. ।।-29 प. आधान-अभिहांत्रतूत्रम्‌ 5—6 प्रश्ना 

(।25) आ. 80-40 प. उत्तरप्रायाश्चत्तसून्रम्‌. 

(467) ना. 43-62 प. पूर्वप्रायश्चित्तसूत्रम्‌. 

(A 88) क. 98 पु. 6-24 प्रश्नाः. 

(755) आ, 72 प. उक्थथादिभ्रश्नदशकम्‌. 

(2326) आ. 36 प. 

(2378) ग्र. 6--88 प. सोमपञ्चकम्‌. 

(2498) प्र. 92 प. सोमादि. असमप्रम्‌. 

(848) आ. 64 प. चयनसत्रम्‌. 


(762) आ. 40]98+5 प. चयनादिरुत्तरभागः गृह्य मन्त्र 


धर्मप्रश्नराहित: 
(3 48, ॥4) आ. 207 प, . 99 23 


(2299) प्र. 80 प. 38 प्रश्नाः. 

(226]) प्र. 28]97 प. 4-29 प्रश्नाः, 
(2682) ना. 274 प. 2 5 
(2288) आ, 34-64 प, 8—9 53 
(2887) प्र. 7 प. अषमः 
(2203) आ. 0]—72 प. नवमः 5 


(I927) प्र. ॥8-- 99 प. नवमः + 
(A 429) दे, 220 पु. 76 
(© 442) दे. 273 प. 23 र दर 
 , (3788) ग्र. ॥76 प. 5 20) 
(3848) म. ॥0-- 28 प. 7—9 है 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


48 


आपस्तस्बीयं श्रौतसूत्रम्‌ 
(77) ना. 49-55 प. परिभाषासूत्रम्‌, अनुद्धरणादि प्रायश्चित्तानि च, 
(34]) आ. 3 प, 99 


(84) ग्र. 28--8॥ प. ,, 
(36) न. 4]6प. ,, 
(I922) प्र. 0—]7 प. ,, 
(2203) आ. 7--8 प. क 
(2285) प्र. 7 प. 
(526) आ, 8 प. शुल्यकषत्रम्‌. 
(2696) आ. 6—73. प. ,, 


आपस्तस्वीयश्रौतसूत्रभाष्यादि. 


(3 24, 23) आ. 306 प. धूतैस्वामिमाप्यम्‌. 5 प्रश्नाः. 
(2328) ग्र. 2।--]48 प. y ) 
(2690) नां. 0] प. ४३) पर 
(270]) ना. 94 प. द ॥0-4 ,, 
(0 2369) दे. ।39+92 र 86--76 ,, 


धूर्तस्वामिमाध्यवृत्ति:. रामाभि'चेत्कृता-- 
(:60) आ. 8--88 प. आदितः चतुर्थप्रश्ने चतुथेपटलान्ता. 
(693) आ. ना. 25 प. दशमप्रश्नमारभ्य द्वादशे सप्तमपटलान्ता 
06 तमं पत्र नास्ति. 
(2228) आ. ]80 प. पूर्वभागः. 
(.3.) आ. ]8\-360 प. उत्तरभागः 
(G 87]) दे. 08+94 प. ।-4, ॥0- प्रश्नाः 
(© ।439) दे. 6+ 28+ 26 प. 6-8 प्रश्नाः. 
(2280) प्र. 457 १. 8 अ्रश्नाः. 
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धृतेस्वामिभाष्यवृत्तिः. रामाम्निचित्कृता-- 

(2690) न . 54+6] प, 0-]3 प्रश्ना 
(2838) प्र. 99 प, 42-78 ,, 
(3640) आ. 70 प. नवमः. 3 
(A 549) आ. 223 प. 6 „, 
(A 562) आ. 9] प.॥--]]. „, 
(43792) ना. 48 प. 0-]3 ,, 
(4346) प्र, ।39 प. असमग्रा 


(© 370) दे. 67+86+32+ 43 +24 प, रुद्रदत्तीया 
5 प्रश्नाः. 


_ कपार्दैस्वामिमाष्यम्‌ 
(8 207) आ. 76 प. 36 प्रश्नाः ]7 प्रश्ने 6 पटलाश्च, 
(372) दे. 36+ ]85 प. 8-92] प्रश्नाः. 
श्रोतसूत्रदीपिका रुद्रदत्तीया-- 
(693) प्रः ]57 प. आदितः ]9 प्रश्ने पश्चमपटलारम्भपर्यन्ता, 
(2685) आ. 256 प. ` 9 प्रश्नाः. 
(2687) आ. 78 प. 03 ,, 
(2678) आ. 9—98 प. 0-]3,75 प्रश्नाः 


(2826) प्र. 83 प. 6 डा 
(2829) प्र. 77 प. 8--9 33 
(2939) ग्र, 68 प. 70--38 5$ 
(364) प्र. 50 प, 9 > 


(4847) अ, 57 प. असमप्रा, 
(2733) भ!. 76 प. चयनशुल्बवाजपेयादिः. 
(282) म्र, 8-]6] प. प्रायश्चित्तदीपिका, 
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श्रौतसूत्रज्ञत्ति:. श्रयोगदीपिकाख्या तालवृन्तनिवासिकृता.. 
(60) आ. 60 प. आदितः पशुवन्धसमाप्तयन्ता, 
(228) आ. 30-52 प. चयनप्रयोंगः. 
(698) आ. 298 प. अमिष्टोमान्ता. 
(699) आ. 83 प. पूर्वोत्तरप्रायश्षित्तप्रश्नी, 
(708) आ. 48 प. पशुबन्धसमाप्तयम्ता, 
(807) ना. ]48]87 प. प्रायश्चित्तप्रश्नः. 
(0 445) आ. 8 प, 
(273]) आ. ]30 प. 7 प्रश्नाः. 
(2692) आ. 48 प. 0—4 ,, 
(2686) ग्र. 42--268 प. 693 प्रश्नाः. 
(373) दे. 69+ 48--।05 + ।36 प. असमम्रा. 
(5847) प्र. 40 प. प्रायश्चित्तप्रश्नौ 
(3848) प्र. 5 प. 

श्रोतसूत्रव्रत्तिः, उत्तराण्डापेळळे-- 
(॥87) आ. प्र. 60 प, 

श्रौतसूत्रवृत्ति:. याज्ञिकसव॑स्वाख्या अहोविल्सूरिकृता. ` 
(8488) म्र. 96—।58 प, 4 प्रश्नाः. 


(3559) म्र, 54 प. 
(435]) प्र. 80 प. ठ 
(A 367) प्र. 23! प. 


चयनसूत्रभाष्यं कपार्दैस्वामिकृतम्‌- 
(2792) ना. 88 प. 
(2828) प्र. 62 प. 
(863) प्र, 4373 प. 
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(3228) म्र. 96 प. 
वाजपेयसूत्रमाध्यं कपदिस्वामिकृतम्‌ 
(863) ग्र. 9--8 प. 
परिभाषासूत्रव्याख्यानं कपार्देस्वामिकृतम्‌ 
(486) ना. 42 प. 
प्रवराध्यायभाष्यं कपर्दिस्वामिकृतम्‌ 
(8 ।9) क. 53 प. 
(3 20) आ. 20 प, 
(0 70) क. 62 प, 
(0 358) दे. 34 प. 
प्रवराध्यायभाष्यं हृरदत्तीयम्‌ 
(0 7) क. 74 प. कानिचित्पत्राणि ङुप्तानि, 
(236) ना. 89--74 प, 
(486) आ, 7--93 प. शिथिलम्‌. 
(2258) प्र. 200—2]5 प. 
(2697) आ. 23 प. 
(3 ]8) भा. 83 प. 
(8 7) आ. 44 पु. कर्ता चास्य न ज्ञायते. 


शुल्वसूत्रव्याल्या कपर्देस्वामिकृता 
(2546) भा. 28 प, 
(2792) ना. ॥-776 प. 

शुल्बसूत्रव्य।'ख्या करविन्दविरचिता. 
(2287) प्र, 64 प. 


(2696) आ. ।9-64 प. 
(3263) प्र. 48, प. 
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(0 367) दे. 85 प. 
(8 5) क. 37 प.- 
(B 78) भा. 45 प. 
शुल्वसूत्रन्याह्या सुन्द्रराजविराचेता-- 
(3 6) आ. 7 पु. 
(2338) प्र. 82-.4 प. 
(2696) आ. 74—8 प. 
(2895) ना. 39-—67 प. 
(363) प्र. 7490 प. 
(C 2366) भा. 38 प. 
आपस्तस्बीयश्रौतसूत्रमन्त्र भाष्यम्‌. 
(2697) ना. 77—67 प. 7 प्रश्ना, 
(226) प्र. 90--7 प. 
(2945) प्र. 52 प. 
आपस्तम्बीयाध्वरतन्त्रव्याख्या प्रयोगमालाख्या चौण्डपाचार्यकृता. 
(A 32) दे. 88 प. द्वितीयप्रश्ने चतु्थपटलमारभ्य ठतीयप्रश्नान्ता, 
आषेयकटपसूतरम्‌. 
(67) आ. 25 प. आदितः एकादशाध्याये दशमखण्डपर्थन्तम्‌. 
(2546) ना. 58 प. 
(4 298) आ. 35 प. 
(3 553) आ. 247 प. वरदराजीयमाध्योपेतम्‌. 
(4 804) प्र. 228 पु. र 


(2493) ग्र. 55 प. 9) 3 अध्यायाः. 
(8890) प्र. 234 प. 55 
(8397]) ग्र. ]35 प. 3 असमम्रम्‌. 
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(2494) ना. 80प. श्रीनिवासाचार्यकृतम्‌. उत्तरकल्पभाष्यम्‌. 2 अध्यायौ, 

(669) प्र. 238 प. आदौतावदेतदनुवान्धितया ज्योतिष्टोमोद्वाठप्रयोग:. 
7--84 पत्रेषु, सत्राद्दीनात्मकव्यूढद्वादशाहप्र- 
योगश्च 34--48 पत्रेषु प्रदर्शिती. 

(A 2]8) आ. 292 प. आदितः0 अध्यायाः, । शाध्याये च काचेत्‌. 


आश्बळायनश्ौतसूत्रम्‌. 
(78) ना. 6 प. 
(25) आ. 4]-60 प. आदितः पशुमैत्राबरुणान्तम्‌. 
(।648) आ. ना. 30 प. 
(2337) प्र, 48 प. 6 अध्यायाः, 
(2279) प्र. 32 प. ड 
(95) ना. 35 प, 7-9 अध्यायाः. 
(8248) प्र. 92 प. 
(A 38) आ. 786 प. षड्गुरुरिष्यकृता वृत्तिः 6 अध्यायाः, 
(2578) ना. 7] प, तालव्ृन्तनिवासिकृता प्रयोग्रृत्तिः 6 अध्यःयाः. 
(3550) प्र. 5]-344 प. देवस्वामीय भाष्यम्‌. 
(355]) ग्र. 88 प. विष्णुगूढकृता अयोगद्वत्ति: . 


डपग्रन्थसूत्रम्‌. 
(( 833) ना. 9 प. 


का त्यायनश्रौतसूत्रभाष्यं. कर्कांचायेकृतम. 
(3552) प्र. 40 प. अम्नघध्यायः. 


काषीताकिभ्रौतसूतरम, 
(22) प्र. 76 ]94 प. 3 अध्याये 32 खण्डसमाप्तिपर्यन्तम. मुद्रित- 
झाड्खायनभ्रातसूत्रकोशापेक्षय़ा खण्डविभागे भेदो हर्यते. 
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क्षुद्वकटपभाष्यभ्‌. श्रीनिवासदीक्षितीयम्‌- 
(A 448) प्र. ।23 प. 6 अध्यायाः, 


द्राह्यायणीयश्रौतखूत्रम. 
(502) ना. 7 प. पटलषटूकम्‌. 
(7966) प्र. 22, प, ,, 
(2630) ना. 68 प. 
(2546) प्र. 48 प. 28 पटला:, 
(679) ना. ]3 प. प्रातह्वारसूत्रमं. 
(2506) ना. 42 प. „», 
(670) अ. 8 प. प्रातिहारसूत्रशत्तेः. वरदरार्जीय।. दशार्थाभिधा, 
(A 359) ग्र. 86पु. ,, 
(2506) ना. 3-]4 प. प्रस्तावसूत्रम्‌. 
(833) ना. 26 प. प्रायश्चित्तमागः. 
(494) ना, 68-70 प. पारिभाषासून्नम्‌. 
(494) ना. 7।--8]प परिभषासूत्रोदाहरणम. 
(502) ना. 85 प. श्रोतसूत्रव्याल्या धन्विविराचिता. 
(807) ना. ।48 प. धन्विभाष्यम्‌ समग्रम्‌. 
(^ 263) दे. 52 प. ,, 5 
(2528) प्र. 200 प.  ,) 


(2849) ना. 50 प. 9 6 पटलाः, 

(2878) ग्र. 68. प. 9) डर 

(2986) प्र. ]]9 प, „, तं 

(2539) ना. 92प. „, 7—8] पटळाः. 
(3348) ग्र. 88 प. „, 

CAT. SAN. MSS, 7 
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बृहतीसहस््नम. 
(8684) ना, 35 प. समग्रम्‌, 
(4057) प्र. 82 प. „ 
बृहयुज्ञार्वेधानं कात्यायनीयम्‌. 
(603) प्र. 74 प. 
(B ]34) आ. 68 प, 8 अध्यायाः समग्रम्‌. 
बोधायनश्रौतसूजरम्‌. 
(588) प्र..]25--]37 प. ] मप्रश्न 32 अध्यायाः. 
(355) अः. 49 प. दर्शप्णमासादिपशुबन्धान्तम्‌. 
(405) ना, 84,]2--92 प. अन्ते 85 प्रश्ना इत्यस्ति. 
(736) प्र. ]50 प. षष्ठे तृतीयखण्डपर्यन्तम्‌. 
(A 278) क. 88 प. पूर्वभागः. 
(A982) क. ।97 प. उत्तरभागः, 
(I954) ग्र. 72-77 प. द्पूर्णमासः. 
(2692) आ. 6 प. घ।/जपेयाध्यायः. 
(.953) ना. ।5, 6, ]0 प. वाजपेयातिरा त्राभ्निष्टोमादिभागः. 
(364) आ 358 प, 
(5.34) प्र. ]65--74 प. प्रवरसूत्रम्‌. 
(B 25) आ. 49--5]8 पु. 27 
(308) ना. 9 प. महाप्रवरसूत्रम्‌ शिष्टिव्याख्यानसहितम्‌. 
(2770) आ. 6 प. शुल्वसूत्रम, 


भवस्वामीयम्‌--- 
(8 22, 23) आ. 289 प. श्रोतसूत्रभाष्यम्‌ ।0 प्रश्नाः. 


(0 2360) आ. ।9 प. कर्मान्तभाष्यं असम प्रमू. 


(© 500) दे 6 प. „ अन्ते तृतीयकमान्ते विंशोऽध्यायः 
इत्यस्ति, 
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भवस्वामीयम्‌-- 
(622) आ. ]57 प. त 9 अध्यायाः 
(954) अर. 6 प. सोत्रामणिवाजपेयाध्वर्यमाष्यम्‌. 
(4 56) प्र, 728 पु. श्रोतसूत्रव्याख्या मद्दादेवयज्वाविर।चिता. 
श्रौतचाद्रिकाख्या. 
(3467) ग्र. 5+02 प. श्रोतसूत्रवृत्तिः वासुदेवदीक्षितीया सुबोधि- 
न्याख्या. 2--।0 अध्यायाः. 
भारद्वाजश्रौतस्ूत्रम्‌, 
(B 74) आ. 278 १. ]4 प्रश्नाः ज्योतिष्टोमान्तम्‌. 
वेखानसश्रौत (कर्प) सूत्रम. 
(A 365) आ. ]85 प. 
(34) प्र. 200 प. 


सत्याषाढ (हिरण्यकेशीय) श्रौतसूत्रम्‌. 

(3 ।48) आ. 296 प. पूर्वोत्तरसूत्रे, आदितः ।6 प्रश्नाः, 

(5 2]) क. 72 प. 9 मः प्रश्नः. 

(A. 2]) क. 24 प. ]0 मः प्रश्नः भसमप्रः, 

(A 80) क. 97-—94 प. ]0 म प्रश्ने 2 यपटले षष्ठखण्डमारभ्य 

॥ शा प्रश्न ] मपटळसमाप्त्यन्तम्‌. 

(A 94) क. 96 प. प्रवग्य॑सृत्र समाप्यन्तम्‌, 

( 847) प्र. 225 पु, ]--]5 प्रश्नाः. 

(3639) प्र, 2।8. प. 

(3639) ग्र. 6 प प्रायश्चित्तभागः, 

(B 26- -88) क. 72, 73, 300, 23, 35-35, 22, 
I23-246, ।75, ]80 प. वाञ्छेश्वरसुधीविराचित- 
भाष्यसाईतम्‌. 8 प्रश्नाः. 
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(2668) ग्र. 68 प. र सामान्यसूत्रम्‌. 
(C0 ।769) आ. 82 प. ,. a 


(3) श्रौतप्रयोगः 
अझ्िचयनकारिका. 
(656) आ, ना. 7637 प- 


अझ्निचयनप्रयोगः 
(3637) आ. 49 प. 


अञ्निष्टोमद्‌शेपूणमासपशानां हौत्रम्‌. 
((3838) आ. 85+5 प. 


अञ्निष्टोमप्रयोगः. 
(68) प्र. ।6 प. 
(2275) आ. 84 प. यज्ञेश्वरशर्मविरचितः. 
(2260) प्र. 82-.80 प. 
(269]) आ, 73 प, | 
(269) ना. 36 प. 
(2693) आ 88 प. 
(2700) ना. 95 प. 
(2708) ना. 77 प. 
(27.0) आ. 79 प. 
(2876) प्र. ।47 प. 
(3]83) म्र. ]28 प. 
(320]) आ. ।50+30 प. 
(3849) प्र. 48--47 प. E 
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(4222) आ. 6--0 प. 

(2530) ना. 68--53 प. द्राह्यायणीयः. 
अञ्चिष्टोम मैत्रावरुणम्‌, 

(658) आ. 32 प. 

(274]) आ. ।5 प. 
अझ्निष्टोमहौचम्‌, 

(658) आ. 74 प. 

(0 520) दे. 68 प. 

(2694) आ. 79 प. 

(2747) आ. 52 प. 

(469) ग्र. ।8 प. 
अझ्निष्टोमाध्वयेवम्‌. 

(4867) आ. ।2 प. 

(762) आ. ]39 य. 

(2267) ग्र. 62 प. 
अञ्निष्टोमोद्गातरम्‌. 

(B 555) ना. 20. प. 

(2692) आ. 9 प. 
अझिहोत्रप्रयोगः. 

(676) आ. 6 प. 

(226) ग्र. 68--09 प. 

(2303) प्र, ।।—]8 प. 


अग्निहोत्रप्रायश्रित्तम. 
(0 889) दे. 39 प. 
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अझ्निहोत्ररक्षामाणिः रामचन्द्रदीक्षितविरचितः. 

(296) आ. 7 प. 2 मयूखौ . 

(2888) प्र. 26+ 6 प. 

(2705) आ. 2 प. 

(2299) म्र. 8-- प. सव्याख्यानः. 
अझ्निहो चा नुक्कमाणिका. 

.(89) प्र. 7984 प. 
अझच्याधियप्रयोगः. 

(7744) ना. 76 प. 

(2799) ना. 30+8 प. 

(2723) ना. 24 । 39+ ]5 प. 
अतिरात्रदौत्रम्‌. 

(2320) प्र, 50 प. 

(2837) प्र. 6 प. 
अन्वारम्भणेष्टिप्रयोगः. 

(675) आ. 2 प. 


आग्रयणकमे- 
(2338) प्र. 40-42 प. 


आश्रय णाचु्कमाणिका. 
(7892) ग्र, 8486 प. 
आग्रयणेष्टिप्रयोगः. 
(675) आ. 63-65 प. 
(25) आ. 2 प. आश्वलायनीयः. 
(2553) प्र. 5 प. केशवीयः. 
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आधानपद्युसोमेष्टिवाधेः. 

(389) प्र. 9--[3 प. 
आधानप्रयोगः. 

(294) आ. 4, ] प. 

(2260) प्र. 39 प. 

(० 23659) दे. ] प. 
आधानहौतरम. 

(2288) आ. 28---88 प. 


आधानानुक्माणिका. 
(82) ग्र. 6878 प. 


आपस्तम्वश्रौतसूत्रध्वानितार्थकारिका (सोमप्रयोग.) त्रिकाण्डीम- 
ण्डनभारुकरमिश्रीया. आधिकारनिरूपणं, प्रतिनिधिनिरू- 
पणं, पुनराधाननिरूपण, इति काण्डत्रयेण भूषिता. 
(B 33) आ. 40 प. 
(0 429) दे. 27 प. 
(B 538) ग्र. 28 प. oy 

आपस्तस्बश्रौतसूजरप्रयोगानुक्रमणिका. यज्ञनारायणकृता. 
(27]5) ना. 48+7 प. 

आयुष्कामी येष्टिः. 
(278]) ना. 8 प. 

आरुणकेतुकचयनम. 
(2728) आ. 42 प. 
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आश्विनसहस्त्रम. - 

(8 684) दे. 07 प. 
इश्होत्र म्‌. 

. (347) आ. ।4 प. पहुद्दैन्न ब्राह्मणाच्छंसि दाख च. 

उक्थथप्रयोग:. ~ 

(3894) प्र. 2 प. 
उद्धंशीयं साम. 

(2692) ना. 7—]5 प. 


पकाहिकचातुमोस्यम. 
(268]) आ. 6 प. 


औद्गात्रकारिकाः अस्निष्टोमान्ताः. 
(490) ना. 25 प, 


. औद्वात्रप्रायश्चित्तदीपिका. 
` (2692) आ. 29--20 प. 


ऋलुपायाश्चेत्तम्‌; 
(2508) ना. 29 प. 


गर्जितादेदुरनिमित्तशान्तिः (ब्रह्मौदनपाकात्पूवम.) 
(0 225) दे. 2प. 


गोपाळकारिका. 


(355) आ. 4370 प. आध्वयवप्रयोगे दर्शपूर्णमासाद्चियनान्तप्रयो- - 


गकारिका:. 


च्यनकारिका. 
(27.7) आ. 42 प. 
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(3893) प्र. 26 प. 
(228) आ. म्र, 6, 2, 2 प. पौण्डरीकादिविषयकारिका. 


चयनप्रयोगः. 


(2749) प्र. ]095 प. कारिकाछुतः 
(23.]) आ. 59 प. 

(2689) क. ]37 प. 

(2696) ना. 54 प. 

(27]3) ना. 79 प. 

(2957) ना. 95+ 49 प. वासुदेवदीक्षितीयः. 
(3637) आ. 49 प. 


चयनशुर्बकारिका. 
(27()) ना. 9 प. 


चातुमोस्यप्रयोगः. 
(2702) ना. 54 प. 
(2724) आ. 94 प. 
(2830) प्र. 45--8--8 अ. 
(0 ॥446) आ. 9 प. 


चातुमास्यहो त्रस. 
(658) आ. 33-53 प. 
(277) आ. ]5 प, 


ज्योतिष्टोमब्रह्मत्वाविधिः. 


(89) प्र. ।--8 प. 
OAT, SAN. NSS, तरे 3 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


58 
ददापूणेमा स प्रयागः. 


(675) आ. 28 प. 
(878) भर. 29+6 प. 


(3 70) आ. 69 प, मन्त्रभाष्यसहितः. रामाभिचित्कृतधूर्तेस्वामिभा- 


ध्यत्रत्तिरपि तत्रतत्र लिखिता. प्रश्नत्रयम्‌, 
((४ 359) दे. 42 प बोधायनीयः. 
(97) प्र. 66 प. 
(2208) प्र. 2।65 प. 
(957) ना. 50 प. 
(2720) ना. 7 प. 
(2730) ना. 36 प. 
(2867) आ. ]3] प. 
(2947) प्र. 47 प. बोधायनीयः, 
(4304) आ. 23 प. 
(48]) ग्र. 98, 20, 67 प अम्निहो त्राधानसोमप्रयोगाश्च 
(476) आ, ।00 प. सोमान्तः. 
द्‌ झे पूर्णमासमन्त्रभाष्यम्‌, 
(226) प्र. 90- -]7 प. 
(2697) ना. 77-]76 प. ]_-7 प्रश्नाः. 
(2945) प्र. 52 प. 
द्‌ शेपू णेमासस्था लीपाकप्रयोगः. 
((26) आ. 6 प. 
दृदषापूर्णमासहो त्रम्‌. 
(25) आ. 4 प. 
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(426) आ. 6 प. 

(675) आ. 29 47-- प. 

(2808) प्र. 0 प. 

(2775) ग्र. ]2 प. 
द्वाह्यायणायशौतप्रयोगदींपिका. ताळवुन्तनिवासीया. 

- (2692) आ. ]8 प. (अमिध्ोम:). 

द्वाद्शाहप्रयोग:. ताळवुल्तनिवासीयः. 

(2848) प्र. 33 प. 
ढ्वादशाहीनप्रयोगः. 

(2735) आ. 026. प. 
डविषाहस्जचयनप्रयोगः 

(2733) आ. 6 प. 
नक्षत्र त्रप्रयोगः, 

(273) ना, 3 प. 

(389) प्र 20 प, 
नक्षत्रोएेप्रयोगः. 

(278) ना. 4] प. 

(© ।890) दे. 70. प. त्रयम्बकाचार्यविरचितः. 
नाचिकेतचयनम्‌. 

(273]) ना. 5 प. 


पथिक ड्श्वानरो्टिप्रयोगः. 
(926) आ. 2 प. 
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पजेन्यविधिः- 

(947) ना. ]24 प. 

(25.2) ना, 3] प. 

(2732) क. 7 प. 
पर्यायशखस्त्राणि. 

(© 45) दे. ]3 प. (अस) 
पवित्रेष्टि:. 

(2733) आ. 2 प. 
पश्चुकारिका. 

(3893) प्र. 8 प. 


पशुचातुमो स्या दि हौत्रम्‌. 
(226 ) प्र, 69--89 प. 
पद्युबन्धप्रथागः 
(675) आ. 48--62 प. 
(2722) ना. 84 प. 
(2723) ना. 23 प. 


पद्युबन्धादेः- 

(2866) आ. 93--53 प. 
पद्युमैत्रावरुणम. 

(2203) आ. 8 प, 


पिण्डपितृयक्ञप्रयोगः. 
(26.[) आ. 43-52 प, 
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पृष्ठयस्य द्वितीयमहः' 
(2337) प्र. 9 प. 
पोण्डरीककारिका. 
(2735) ना. 2 प, 
पौण्डरीकप्रयोगः. 
(959) ना. 38 प. 
(950) ना. 22 प 
प्रयोगपारिजातः- पुरुषोत्तमभट्टीयः 
(2679) प्र. 53 प. 
{23]92) प्र. 89 प. 
प्रयागसारः केशवीय:. 
(2553) ग्र. 28 प. (बोधायनयाधानप्रयोगः.) 
प्रवग्ये-इष्टि-प्युद्दोच-मेत्रावरुणादिप्रयोग:. 
{।650) आ. ना. 20, ]9, ॥7, 82 प. 
प्रवासोपस्थानम्‌- 
(675) आ. 66--68 प, , 
(7]7) ना. 2--3 प. प्रवासोपस्थान अराणिलक्षण अवसितह्दोम मन्त्र 
` पक्षहोमसङ्कल्प अनुद्धरणप्रायश्चित्त वेदिनिमोणानि. 
प्रायश्चित्तं. केशवीय असमग्रम्‌. 
(82) श्र. ॥62--992 प. 


(675) आ. ] प दर्शपूर्णमासातिपत्ते:. 
(908) ना. 4 प. 
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प्रायाश्चित्तकारिका. 
(॥82) प्र. ]727 प. त्रिकाण्डी. 
(2364) दे. 23 प. समग्रा. 


प्रायश्चित्तकुतूहळं. अनन्तदेवरघुनाथक्कतम्‌. 

(© 430) दे. 3]22 प. आधानप्रायाश्चेत्ते, दरापूशमासप्रायाश्वत्त च. 
प्रायश्चित्तदीपिका. 

(702) आ. 42 प. आपस्तम्ब श्रौतप्रयोगानुस।रिगी. 


(0427) दे. 62 प. वरदाधीशयज्वकृता. 
(954) ना. 54--7] प. गोपालसूरित्रिराचेता. 


(957) ना. 00 प, १3 

(2708) ना. 40 प. प 

(276) आ. 83 प 
प्रायश्भित्तप्रकारः- 


(903) ना. 4 प. 


प्राश्चिंत्त प्रदीपिका. 
(4 34) प्र. 73 पु. 
(400) ना. 08 --8 प, 
प्रायश्भरित्तरातद्वयी. वेकटेशावाजपोयेविरचितव्याख्यासहिता. 
(॥82) म्र; 37-30 प. 
(77) ना. ।4-48 प, प्रकरणचतुष्टयमिता. किचिल्लुप्ता, 
(2288) आ 4 प. 
(2849) आ. 47 प. 
(2363) दे. 70 प. 44 हछोकाः 
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हट है| 
प्रायाश्चेत्तसंत्रहः. केशरवायः- 
(586) आ. 8:--- 30) प. अग्नि हत्रेष्टिप शु सामेप्रायाश्चित्तःनि . 
(2338) ग्र. 30-39 प. 
(A 3720) प्र. 92 प. 
(3345) ग्र. ]00 प. 
(3888) ग्र. 40 प. 
प्रायश्च त्त्ुबो धिनी. श्रीनिवासदीक्षितीया . 
(478) प्र, 30 प. 
(2299) प्र. 2-43 प. 
(2338) म्र, 4357 प. 
(2946) ग्र. 35 प, 
(27032) ना. 6] प. 
(७ ॥38) दे 64 प. 
(3787) आ. 45 प. 
वोधायनश्रौतसूत्रप्रयोगः वाखुदेवदीक्षितायः. 
(345) ग्र. 292 प. 
(A 30) आ. 377. प. 
वाधायनीयप्रयोगानुकमणिका. वेकटेशाध्वारकता. 
(27]5) ना. 78 प. 
ब्रह्मतत्वं छान्दोम्यम्‌. 
(2530) ना. 22 प. 
ब्रह्मस्वदीपिका. श्रीकण्डसूरिङता. 
(2203) आ. 6 प. 
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महात्रतं तालबुन्तानिवासयिम्‌. 
(2735) ना. 4 प. | 
महाब्रतप्रयागः. 
(3638) आ. 66 प. 
स्यगारेष्टिप्रयोगः. 
(© 428) दे. 4 प. 
. यज्ञतन्त्रसुधानिधिः (वोधायनायश्रौतप्रयोगः) केरावस्वामीयः 
(405) ना. 88---06 प. 
यक्षपात्रलक्षणं. रुद्रद्त्तोक्त म. 
(675) आ. ] प. 
यशप्रयोगचन्द्रिका नागभट्टीया. 
(2507) ना. 94--2.4 प. 
य।जमानकूइमाण्डहोमसामा नुक्रमणिकाः 
(82) प्र. 38 प. 
याजमानप्रयोगः 
(687) ना. 50--।0 प. सोमपश्चाधानं अभिनिणयः, प्राणप्रति- 
ामन्त्रश्च. . 
(GC 36]) आ. 24 प. अग्निष्टोमे. 


घाजपेयप्रयोगः. 
(348) आ. 35 प. 
(2506) ना. 20 प. 
(279) आ. 42 प. 
(2822) भ्र. [08 प. 
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(2535) अ. 93 + 88 प. (अत्र--वाजपेय बृहस्पतिसव पुनस्स्ताम सव 
तोमुख अमिष्ठुत्‌ अभिचयन अप्तोर्याम.महात्रत पौण्डरीक अश्वमेध 
राजसूया:.) 

. चाळखिल्यम्‌. 

(2337) प्र. 0 प. 
शुल्बरत्नप्रदीपिका. राघवसुधीकता. 

(2695) आ. ।09 प. 
श्रीनिवासदीक्षितायकारिका. 

(2683) ना. 2 प. 
श्ौतप्रयोगः अनन्तजीवनविरचितः. 

(0 823) दे. 25 प. 
सप्ताविधाम्निकारिका. 

(2698) आ. ]42 प 
सवेतोसुखप्रयोगः. 

(3 556) ना. ]3 प. 

(2735) आ. 9 प. 
सावित्रचयनम्‌. 

(2692) ना. 20 प. 

साहस्नकारिका. 

(G ।365) आ. 2 प. समग्रा, र 


सोमप्रयोग:. 
(343} आ. ॥492 प. 


, (84॥) आ. 88 प. 
CAT, SAN, MSS, 9 
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(2260) प्र. 82--80 ष, 
(8892) प्र. 6--0] प. 
साममैत्रावरुणप्रयोगः. 
-(650) ना.38प. 
सोमहोतठ्सप्तकम. 
(23.0) श्र. 5-67 प. 
(2837) प्र, 62 प. 
सौत्रामाणिकारिका. 
(2288) आ. 2 प. 
सौत्रामणिप्रयोगः. 
(2696) प्र, 55--60 प. 
(C 362) आ. 5 प. 


हातूसप्तकम. 
(230) प्र. 5]-67 प. 

हौत्रप्रयोगसराणिः. ब 
(I877) आ. 60 प. 


(2279) म्र 65-232 प. 


(4) ग्रृह्मसूत्रम्‌, 
आपस्तम्बय्रह्यसूत्रम्‌- 
(308) आ. ]9 प. मूलं समप्रम्‌. 
(534) प्र. 3—]3 प. ,, 
(639) आ, 2प „, 
(682) आ. !प. „,, |. 
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(660) प्र. 24--39 प. 7 खण्डाः. 

(748) ना. 6--8 प. 6 „, 

(2285) प्र. 7] प. 

(43]]) आ. ]6 प, 

(A ]26) दे. 63 पु. कपर्दि भाष्यम्‌. 

(2729) आ. 40 प, 7) 

(A 583) क. 63 प. (दरदत्तीया अनाकुल;ङशा वात्ति: समग्रा) 
(]38) आ. 5] प. (अस) 
(ट 79) आ. 3 प. पूर्वोक्तम्रन्थावशिष्टभागः 


(35) आ. 80 प. सुदशना वार्यकृततात्पयैदरीन,ख्या व्याख्या, 


(A 50) भ्रा. 67 +48 प. £ 
(A 54) दे. 78 प. 39 
(687) आ. ]35 प. >) 
(682) आ. ।04 प. घु) ० 
(॥2) आ. ६48 प. : 
(680) ना. 83+50 प. » उत्तरभागे ।7-]9 पत्रलोपः 
(2707) आ. 04 प. 9 
(874) आ. 00 प 
(5 480) क. 86 प स 
(A 23) आ. 34 प. प्रयोगदीपिका. तालवृन्तानेवासिकृता 
(664) आ. 54 प. 0 
(787) आ. 22-89 प. 
` (477) आ. 4 प. पं 
(2699) भा 6! प. फा 
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(2889) प्र. 26 प. पा 


आश्बलायनग्रह्मसत्रम. 

(© 59, दे. 28 प. 

(3248) प्र, 93--3 प. | 

{A [33) द्‌. 60 प. भा'य देवस्वामिकृत म. 

(GC 50]) दे. 47 प. वृत्तिः नारायणीया (स) 

(० ]347) ना. 83 प. ,, तः 
» (]650) ना. 2 प. ,, फो 

(3295) आ. 9 प. ,, 5 

(490) ना. 88 ५. ,, „,, 

(A I27) दे. ।08 प. ,, आनन्दरायवाजेपयिक्रता, मन्त्रार्थयुता, 


आश्वलायनगृह्यकारिका. 

(०७ ]349) ना. 35 प. 
आश्वचळलायनणुह्यतन्त्रदीपिका. 
(36.[4) प्र. 40 प. 

आश्वलायनयृह्यपरिरिष्टम्‌. 


(0 468) दे. 93 प. 
(0 2348) ना. 34 प. 


कौथुमग्रह्यसूत्रम्‌. 
(8 "722) क. 27 प. (2] खण्डाः) 


खाङ्रिणुह्यसू्रम्‌ः 
(67) ना. 86--02 प. मूल समप्रं, , 
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(937) ना. 8 प. 

(945) ना. 5773 प. 

(250]) ना. ]83- 93 प. 

. (2990) प्र. 2545 प. रुद्रस्कन्दीयव्या ख्याचतुर्थपटले पञ्चदश 
खण्डसमाप्त्यन्तमू-- 

(57) ना. 37, 30]46 प. 

(2502) ना. 3684 प. 

(357) श्र. 98 प. 

(B 73]) प्र. ।7 प. 

(2673) प्र. 57 प. असमा, 

(B 8।7) क. ।45 प. समग्रा. 

(4344) प्र. 63 प. रङ्गराजीयव्याल्या. असमग्रा. 


गोभिळणृह्यसूत्रम्‌. 

(A 7492) दे. ।07 प. सभाष्यम्‌. 
गौतमीय! चारसूत्रम. | 

(2507) ना. ]0 प. 

(2548) ना. 8 प. 
छन्दोगयृह्यपरिदिष्टम्‌. 

(8249) प्र. 9-67 प. 
ज्ञमिनीयग्रृह्मसूत्रम्‌. 

(^ 22) आ. 22+ 24 प. सुबोधेनीयुतं मध्ये किंचिन्न्यूनम्‌, 
पारस्करय्ृह्यसूज्रम. 

(G 2827) दे. ]52 प. दवारिरामकृतव्याख्योपेतम्‌, 
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बोधा यन ग्रह्मसूतम . 


(405) ना. ]92 - 228 प, 

(64) प्र. 4--()4 प. 

(8 24) आ. 89 प. 

(।854) ना. 20—54 प. 

(2060) ना. 09 प. 

(2732) प्र 99 प. 

(B 734) क. 62 प. 

(54) प्र, 06--64 प. ञान्तिकल्पसूत्रम्‌, 

(697) आ. 09]54 प. सप्तपाकयज्ञरोष प्रश्नेषु आदितःतृतीयप्रशने. 
खण्डसप्तकपर्यन्तम्‌. 

(3372) ना. 99 प. | 

(803) ना. ]3--42 प. शिष्टिव्याख्या 3 प्रश्‍ना: 

(B 353) क. 72 प. „, 


वैखानस णह्यसूत्रम्‌. 

(8 03) आ. 44 प. एकादशप्र३ना:. 

(तत्र गृह्मश्र 4 पैतृमेधिकप्र ]. पूवौत्तरसंस्कारभायाधित्तप्र 2 धर्भप्रइन 3 
प्रवरप्न ]. विषयसूचीपत्रसहित च. 

` (2359) प्र.*55 प. ! प्रइनाः. 

(A 3]83) प्र. 253 पु. श्रीनिवासदीक्षिताय वेखानसगह्मतात्पय - 
चिन्तामण्याख्यव्याड्यायुतम्‌. ] भागः. 

(A 827) प्र. (868-490) प. „ [पा भागः 

(A. 329, प्र, 209 प. नांसहवाजपेयिकृतं भाष्यम्‌, 
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(5) पितृमेधसूत्रम्‌, 

आपरुतस्वायमपरसूचरम्‌, 

(238) आ. 40--55 प. 

(4 20) क. 2] प. कपर्दिभाष्यम्‌. 

(5]5) ना ]4 प. +) 

(273) आ. 49 प. पितुमेधनिबन्धनाख्यव्याख्या गोपालयज्वकृता. 

(A 700) दे 53 प. 

(2775) प्र. 28 प. व्याख्या हरदत्तीया 
गौतमीयमपरखूत्रम. 

(954) ना. 7883 प. 

(3242) प्र. 7 प. 

(B 754) म्र, 48 प, विवरणम्‌, 
द्राह्मायणश्राद्धविधिसूत्रम्‌- 

(937) ना. 3034 प. 

(25।0) ना. 0 प. 

(2548) ना. ॥ प. 

(2747) ना ।92 प. व्याख्यानम्‌ 
द्राह्मायणीयमपरसूत्रम्‌, गौतमः 

(495) ना ]0 प, 

(B (03) आ. ।44 प. मध्य वेखानसीयम्‌- 

(937) ना. 25 --80 प. 

(2954) ना. 78--82 प. 

(3242) प्र, 7 प 

(2990) ग्र. 74—05 प 

(2673) ग्र. 8 --89 प अनन्तयज्वविरचितरी कायुतम्‌ 
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(2548) ना 24-90 प. अल्ळाळमद्टीयशिकायुतम्‌. 


(B 86) क ]592 प. सभाष्यम्‌. 
(छे 754) म्र. 48 प. .,, 


पारस्करापरस्तूत्रभाष्यम्‌. ककैः. 
(3233) प्र 25 प. 


बोधायनायमपरसू्रम्‌. 
' (405) ना, 237-243 प. 
(54) प्र. 40 प. 
(B 39) आ. 62 प. 


भारद्वाजसूत्रम. 
(705) प्र 3346 प. 
(8 852) प्र 47 पु. 
(2288) आ. ]0 प. 
(2309) प्र. ।। प. 
(2744) आ, ]5 प. 
(2040) ग्र. 56 प. गोपाळयज्वक्कतँ माध्यम्‌. 
(2258) प्र. 259-279 प. „, 
(2388) आ. 66 प 
(2577) प्र. 20 प. 29 
(8846) प्र, 28 प. 2) 


वैखानस यिंमपरसूत्रम्‌. 
(8 03) आ. 744 प. (मध्ये) 
(॥359) प्र. 55 प. 
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(6) ग्ृह्यप्रयोगः- 
आश्व लायनीयः. (7) 

अञ्निसुखप्रयोगः ऋक्छाखी थः. 

(]33) ना ]50 तमं पत्रम्‌, 
आश्वळायनयृह्यस्ूत्रकारिका जयन्तोक्ता. 

(C I88) दे. 34 प. 4 अध्यायाः. 

(0 375) दे. 20 प. भद्कुमारिलविराचिता. 5 माध्यायोपक्रमपर्यन्ता. 
आश्वलायनब्रह्मयज्ञप्रयोगः. 

(0 69) दे. 5 प. 
आश्वलायनयल्लाजीय यलाजाविराचितम्‌. 

(C 2346) ना. 9 प. 
औपारूनाविधानम्‌. 

(0 605) दे. ।0, 8 प. 
काम्यवुषोत्सर्गवित्विः (आश्वळायनीयः.) 

(909) ना. 4-42 प, 

नाक़बालि:. (8084) ना. ]3 प. 
पुस वनादेनामकरणान्तप्रयोगः. 

(905) ना. 3 प. 
पूचेप्रयोगः (आश्वळायनीयः-) 

{478) ना. 24-222 प. 

(4243) आ. 59 प. 

(4374) ना, ।36 प, 
पेतृमेधिकप्रयोगः (आश्वळायनीयः.) 

(2464) आ. 72 प. 

CAT, SAN. MSS, IO 
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(3960) आ. 50 प. नारायणमद्रविराचितः, 
(4238) आ. ॥ प, 
(424]) ना. 0] प, 
प्रयोगकौस्तुभः. 
(८ 622) 'दे. ]5 प. चौलोपनयनप्रयोगी. 
प्रयोगपारिजातः नृसिंहस्रारिविराचितः. | 
` (430) ग्र. 288 प. घोडशकर्मक!ण्डः स्थालीपाकान्तः. 
(]34) ना. 22 प. आहिककाण्डः, 
(740) ना. 32 प. 
(8874) ना. ]]] प. 
(7854) ना. 37 प. आदितः विवाहप्रक्ररणपर्यन्तः, 
(204) आ. 37 प. संस्कारकाण्डः. 
(26]) ना, 5-236प. „,, उपनयनप्रकरणान्तः. 
(493) ना. 226 प. उपनयनादि: समग्रः. 
(8959) आ. ।95 प. ब्रतनिरूपणतो विवाहनिरूएणान्तः. 


3? 


2? 


प्रयोगसुक्तवाळिः- 
(4404) ग्र. 69 प. (पू्वप्रयोग:) 
(.885) आ 232 प. चतुर्थेदिनकृत्यपयैन्ता. 
प्रयोगरले नारायणभट्टीयम्‌ः 
(6 25.) दे. 288 प. संस्कारपद्धती विधुरौपासनान्तम्‌. 
(© 96) दे. 320 प. „ माघवर्षश्राद्वप्रयोगान्तम्‌. 
]9, 2], 0-.3, 29-253 पत्राण्येतानि न सन्ति. 
(6 ।42) दे. 45 प.! इष्टिविषये निमित्तिकश्राद्प्रायाश्चित्तानिरूपणान्तम्‌. 
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((: 238) दे. 98 प. अन्येटिपद्धात'. ८ 
(048) दे. 42 प. ,, 95, 26, 80, 8, 88, 34, 89, 
*4$() पत्रलोप:. 

(० 848) दे. 23 प. अश्कान्तम्‌. 

(© 646) दे. 22 प. 

(4225) ना. ॥48 प. 
प्रयोगसारः निजानन्दीय:. 

(2558) ना. ।5] प. 
राजरलाकरप्रयोग:- 

(26.3) ना. 28 प. 
सपेबालिः शौनकीयः. 

(2979) ग्र. 8 प. 
स्मा्तदिनमणि:. 

(248) क 67 प.* 
स्मातेप्रदीपिका ग्रह्यप्रयोगः. 

(7289) ग्र. 84 प. 

(3 202) क. 66 प. 

(3039) ना. 96 प. 

(489) ना. ]20 प. 

. (4240) ना. 56 प, 

(4234) ना. 00 प. . असमग्र, | 


आपस्तस्बीय गृह्यप्रयो गः , (2) 
 अन्लेष्टिपद्धातिः आपस्तस्वीया- 
(3034) ना, 34 प, 
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आपर्तम्वणृह्यकारिका. 

(4) ग्र. 2 प. उपनयनळलेखाहोमसीमन्तानाम. 
आपरतस्वयृह्यप्रयोगदीपिका ताळब्रन्तनिवासीया. 

(2339) ग्र. 26 प. 

(2699) आ. 6 प. 
आपस्तम्बपूर्वप्रयागका रिका. 

(828) ना. 0! प. 
आपस्तस्बयछ्ाजी यम्‌. 

(2075) आ. ॥ प. 

(2244) आ. ।02 प. 

(2580) आ. 209 प. 

(289]) ना. 48 प. 

(485) ना. (79 प. (१, आश्व १ आप: 
इशानवळिप्रयोग:. 

(2308) ग्र. 3 प. 

(2705) आ. 5 प. 
कण्ठभूषणं ग्रृह्मणलव्याख्यानं घोादेकसावेभेःमीयम्‌. 

(776) प्र. 726 प, मी 
कर्पादेकारिका. 

(B 35) क. 66 प. 576 कारिकाः. 

(3 859) ग्र. 27 प. 

(534) प्र. 3-]7 प. 

(878) ना. 35 प. 
गृह्य रलसुदीधिति: वकुण्ठदाक्षितीया- 

. (97) प्र. 229 प. 
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(587) आ. ]83 प. द्वादशविधपुआनिरूपणपर्यन्ता, प्रयशः पत्राणि 
च्रुटतानि: 
(।4]9) आ. 245 प. 
(2995) ग्र, 338 प. 
(4 572) क. 55 प, 
चन्द्र चूर्डायप्रयोगः. 
(43]) आ. 20 प. समग्र:. 
(692) आ. 85 प. 67-6-4 पर्यन्तपत्रलोपः. 
(474) आ. 63 प. संस्कारनिर्णयः. 
(G 50) दे. 05 प 5 
(28) आ. ।6 प. पाकयञ्चनिर्णयः, 


(।74,; आ. 62-96 प. १9 
(C ॥50) दे. 85 प. 9, 
(।5. 3, आ. 3-78 प. 4 
(250) आ. 62 प. उत्तरभागः. 


(0 ।50) दे. 68 ।।4 प. मासिश्राद्वमारभ्य आन्तः. 

(43]]) आ. 28 प. मासिश्राद्वविधिः, 

( „„ ) आ. 3। प. अध्काश्राद्वावोविः. 

(589) आ. 26-253 प. संस्कारानणेयपाकयज्ञनिणया. 
नारायणबळलिप्रयोगः. 

(492) अ. 2 प. 
परसर्चानुऋमणी- 

(3266) आ. 77 प. 
पुण्याहा्िसुखनवग्रहप्रयोगः. 

(925) आ. 6 प. 
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पूवेप्रयोग: “आपस्तस्वीय..। 
(929) ग्र. 8-60 प. जात्रकमोदिविवाहान्तः. 
(939) ग्र. 8 प. 
(557) ना. 206 प. 
(908) ग्र. 39 प. 
(2338) ग्र. 34-58 प. 
(2855) ना. ]5-]50 प. 
(362) आ. 57 प. 
(4257) प्र. 45 प. 
चेतमाधिकविधिः (आपस्तम्बीयः.) 
(08) ना. ॥73-9 प. अनुमासिक़ादिः दुर्मरणप्रायाश्चेतान्तः. 
(260) आ. 32-97 प. असमः्रः, 
(266) आ. 73 प. समग्रः, 
(478) प्र. ।9 प. श्रीनिवासदीक्षितविराचितस्समग्रः. 
(694) ना, 37 प. (दर्षणानुसारी) सपिण्डीकरणान्तः प्रत्याब्दिकश्राद्व- 
प्रयोगश्च. 
(828) ना. ।0] प. मध्ये कारिकात्ताहित:. 
(974) आ. 33 प. 
(676) प्र. 44, ]8, 8, 8 प. 
(2040) ग्र, 57-70 प. 
(2309) ग्र. 30 प. 
(2877) ग्रं. 2-75 प. कारिकासहितः. 
(2725) आ. 26 प. आइहिताम्ेः. 
(289]) ना. 33 प. र 
(8492) म्र. 67 प. 
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(4774) ग्र. 6-64 प. 
(475) प्र. 40+56 प. 
प्रयोगकौस्तुभः चिद्स्वरदोक्षितीयः. 
(2026, ना. 70 प. 
प्रयोगचन्द्रिका चीरराघचीया. 
(748) ना. 28 प. 9 खण्डमारभ्य 6 खण्डान्तः, 
(42) ब्र, 28 प. 
(4478) प्र. 26 प. 
(503) ग्र. 58 प. 
(2339) ग्र. 5 प. 
(2398) ब्र. 5-22 प. 
(4255) प्र, 4] प. रामचन्द्रविरचिता, समग्रा. 
प्रयोगद्पेणं वीरराघवायकृतम. 
(42) प्र. 46 प. 
(459) ग्र. 36 प. 
(485) ग्र. 42 प. 
(492) अ. 85 प. 
(503) भ्र. 53 प. 
(I705) प्र. {6-74 प. 
(274) आ. 42 प. 
(2268) ग्र. 62-93 प. 
(2339) प्र, 27 प. 
(3237) ग्र. 63 प. 
प्रयोगपद्धातिः (शिङ्गाभट्टीया.) , 
(25]) आ. 59-।98 प. मध्ये कानिचित्पत्राणि न सन्ति, 
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(2687) ना. 07 प. 

(3202) ना. 39 प. है 
प्रयोगप्राणचछुभः (धमशास्त्रवचनसंग्रहरूप:.) 

(400) ना. 82-4 प. 
प्रयोगमुख्यसार:. 

(© 505) दे. 7 प असमम्र:. 
बोप्पणमट्टीयम्‌. 

(634) ना. 05 प. 

(763) ना. 87 प. 

(2]49) ना. 9-22 प. असमग्रम्‌ 

(2323) ग्र. 8 प. 
याज्जुषप्रयोगपारिजातः. 

(2]35) आ. ]74 प, 


- लोष्टचयनविायिः. 


(2258) ग्र. 26-2]9 प. 
श्राद्धप्रयोगः (आपर्तस्बीयः.) 

(738) ना. 7-]3 प. ब्रह्मचारिनारायणबलिश्च. 

(206]) आ. ]8 प. 

(2.56) आ. ]3 प. 

(3865) ग्र. 23-38 प. 
श्रु्यथेकारिका. 

(4.00) ना. 2-]29 प. 
सुद्रीनकारिका. 

(2088) आ. 23 प. 

(2709) ना. 6 प. 
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(3) वाधायनायग्रह्ममयांग: 7 7०. शक... 
~ ~ ~ ~ है ५४ ` \ ता T पृ २०.३" 8: न 
आझ्चेसुखप्रयोगः. (बोधायनीय:,) ह. स्पा RE) 
3 3 05 a et. 
(346) आ. ]3 प. ४४३. गाडी मठ छा 5 


(3346) आ. 3]3 प. कनकसमापतीयम्‌,. ` `> उज्कर् 
(235, ग्र, 34 प.णृह्यप्रयोगः. 
दुमेरणप्रायश्चित्तक्रमः (वोधा यनोक्तः,) 
(23) ना. 4 प. 
(266) आ. 27-34 प. 
पेतृमोधिकप्रयोगः, 
(2.7) ग्र. 84-]]3 प. 
प्रयोगचूडामणिः (अपरप्रयोगः , ) 
(273) 7-52, ।9 प. पिठ॒मे ।-आशीच-श्राद्व-प्रायश्चि्तप्रकरणानि. 
(3373) ना. 20 प. 
प्रयोगमाणिमाळा, 
(2055) आ. 89 प, 7 पाटलाः. 
(8874) ना. ]8! प. 
प्रयोगसारपीयूष कुमारस्वामिविष्णुविरचितं, 
(293) ना. 68ँ[॥ प. (पूर्वत्र) पारमाषाकाण्डे उत्तरभागः, संस्कार- 


आन्हिक-नित्यनोमोत्तक-काण्डाश्च. 
(2.3) ना. 6 प. (अपरप्र.) 


| 
| & 
| - (2732) ना. 6--3 प. डे 
| बोधायनीयण्ृह्मकारिका, 
Bo (2863) ना. 6 प. 
| (3874) ब्र. 84, 

CAT, SAN. MSS. IL 
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बोधायनीयपूर्वप्रयाग:, नुसिंहीयः, 
(3742) आ 6] प. 
(4592) ग्र. 0-55 प. 
लाजहोमप्रयोगः बोधायनीयः, 
(246) आ. 2 प, 


(4) द्वाह्मायणीयमग्रह्मप्योंगः. 


उपाकमे प्रयोगः, 
(2525) ना. 29 प. 


 खादिरगरह्यप्रयोगत्रृत्तिः रङ्गराजोय], 


` (57) ना. 38-69 ण. 

; ग्रह्मपारिशिष्टम्‌, 

(939) ना. 27 प. 
ग्रह्मप्रयो गः, 

(3649) प्र. [4 प. 

(3668) प्र. 43 प. 
शुह्यप्रयोग पारिजात के पुरुषोत्तमभट्टोयः, 

(203) ग्र. [48 प. 


` पूवेप्रयोगः, ह र 
(69) न.. 75, ॥4, 27, ]7 प तदनुसारिधर्मशाञ्रवचनसंभ्रह्च. 
 , _ (६॥7) ना. 8-06 प. मण्टपविसर्जनान्तः. श 
६3:5४ (॥92) ना. ॥॥ प. 
` ' (2472)ना. ॥5 प. 









(2503) ब्रं. 46 प. 





88 
पूर्चांपरप्रयोगपद्धति , नरहरिभदकूता, 
(375) ना..]67 + ६ उ. प्रयोगानिराम!न्तर्गत: न।रायणवालिप्रम्नोगश्च. 
(4।7) ना. 56 प. ब मनकारिकानुसारणी. 
पैठ्‌मेधिकप्रयो गः, 
(2504) ना. 06-:63 प. 
{2505) ना. 30-60 प. 
(954) ना. 82-87 प गौतमाः - 
लिङ्गणभट्टीयम्‌, 
{]957, ना. ॥४4-)॥ प. 
{]975) ना. 72 प. 
चामनकारिका, 
(67) ना. 63 प. 
(]937) ना. 35-73 प. 
(2972) ग्र. ]56-206 प. 
(2502) ना. 85 प. 
(]950) ना. 32 प. 
(॥965) ना. 22 प. 
(2560) ना, 63 प. 
(356) प्र. 79 प. 
(3247) प्र. 38 प. 
बतोपाकमो दिविधिः, 
(2990) प्र. 46-73 प. 
श्राद्धप्रयोगः 
(4]7) ना. ]4 प, MR 


*.. 
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(4]7) ना. 32-]00 प. भज्ञछाष्टकानि, वेश्वदेवप्रयोग:, देवर्षिषिदमनु- 
ह ष्यतर्पणविधिश्च, 

(684) ग्र. 5 प. 

(949) ग्र. 44 प. 

(2503) ग्र. 56 प. 


सहगमनविधिः, महामिषेकविधिश्च, (खादिरस्तूत्रस्श्वः) 
(68) ना. 9 प. 

स्मातेपदार्थानुकमणिका, (झाय्यान्प्रयोगः) 
(3732 ग्र. 27 प. 
(2972) ग्र. 9 प. 


(5) कासा यनी यग्चह्यप्रयोगः 
कत्यायनीयगरह्यप्रयोगः , (योगानन्द सट्टीयः) 
(3782) क. 52 प. 23 परिच्छेदाः. 
(6) माध्यं दिनीयग्रह्मप योगः 
स्मातेपद्धातिः, 
(C822) दे. 53 प. ` 
(7) बेखानस्ुह्यप्रयोगः 


यृह्यप्रयोगद्वात्तिः, खुन्द्रराजीया. 
(3969) म्र. 74, प. 


3 
pe 
ज्र 
चज 

क 
ज्् 
ड 


(8) धर्मत्रम्‌ 
आपस्तम्बधमं सूत्रम्‌ 
` (77) आ, 28 प. मूढं समग्रम्‌. 
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(238) आ. 39 प. मूलं समग्रम्‌. 
(2255) ग्र. 7! प. „ 
(349) आ. 2]-38 प. हरद्त्तीयमुञ्वल ख्ये व्याख्यानम्‌, साधेसप्तखण्ड!: 
(237) आ. 46-2] प. ,,  प्रश्नः 


(475) आ. 75 प. 5 समग्रम्‌ 

(A 79} आ. ।63 प. ड | 

(I7) आ. 42 प. 3 ] मप्रश्ने 7 पटलाः. 

(690) ना. 94 प. १9 

(692) आ. 0)8 प. ,, ] मप्रश्ने 22 तमखण्डमारभ्य समग्रम्‌ . 


(74) ग्र. ]54 व. र्त 

(730) ग्र. ।98 प. 9 

(500) ग्र. 29,29 प. ,, 

(56]) आ. 8 प. 5) 

(747) ग्र. 206 प. „ 

(228]) प्र. 80 प. गे 

(2704) ना%। 67 

(0408) ना. 56-65 प. ,, 

(40) ग्र. ]] प. „, गा्ग्यगोपाळपज्वविरचितन्याख्या 2 यःप्रश्नः 
गैतमधमैसूजम्‌, 

(64) आ. प. समग्रम्‌, 

(238) आ. 56-75 प. 

(349) आ. 20 प. 

(424) आ. 20 प. 98 अध्यायाः. 

(255]) ना. ।5 प, 22 

(॥747) प्र. 25 प. 
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(296], ना. ]0 प. 

(397) अ. 76-30 प. 

(3242) ग्र. 76 प. 

(874) ना. ।63 प. मस्करिभाष्यापेतम्‌ 26 अध्यायाः, 


(]386) ना. 8] प. मु समग्रम्‌. 
(243) प्र. 30 प. 5 शिथिलम. 
(2600) प्र. 50 प. . हि 
(339) त्र. 74 प. त 23 अध्यायाः. 
(A 334) क. 470 प. 
(4345) ग्र. 64-2083 प. व असमग्रम्‌. 
(A ]29) आ. 2।4 प, हरदत्तीयमिताक्षयसहितम्‌. 
(2344) ग्र. 245 प. हि 

_ (2478) ना. 98 प. 5 
(2।65) ना. 9 प. 5 
(© 329) दे. 57 प. 5 
(A 499) क. 28 प. 9) असमम्रम्‌. 
(3 34) आ. ]7 प. क्रियाकाण्ड:, 


(0874) आ. ।0 प. आचारसूत्रम्‌. 


बो धायनधर्मेसूत्रम्‌, 
(3 25) आ. 509-858 प. मूलं समग्रम्‌, 
(405) ना. 243-26] प. ड 
(424) आ. 28-65. आदितः चतुर्थप्रश्ने ।] श खण्डपयैन्त 4. 
(54) प्र, 75-224 प. व 


(697) आ. ]09=.54 प. 2 प्रश्नी. 
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(2782 ) प्र. 99-]35 प. 
(936) ग्र ]33 प. गोविन्दस्व।मीये भाष्य. ]39-।83 प. सूत्र- 
पठः. ] मपत्रं नास्ति. 


(4 38):आ. ]27 प 
(4 ]44) आ. ।00 प Ns 
वैखानस धर्मसूच्रम्‌ , A: 
(B ]03) आ. ]]4 प. (मध्ये) 
(359) ग्र. 55 प. हे 


(B 782) ग्र. 59 प. 
III स्मरतिः 
(]) ` सूळस्स््रातिः 

आजङ्किरसस्म्ड्रातिः, 

(A I37) आ. ]58 पु. ]92 अध्यायाः. 
आत्रेयस्म्यातेः, 

(4 ॥36) आ. 42-48 प. 

(556) आ. 5।-53 प. 
आपस्तस्वस्म्यातेः, 

(4 ॥37) आ. 244-840 पु. 6 पटला:. ष्ठे ।73 लोकाश्च. 
आश्वळायनस्य्वृतिः, 

(© ]) दे. ।59 प. समग्रा, 

(2302) ना. ।73 प. ]2 अध्यायाः. 

(3545) ना. 62 प. 2-]5 अध्यायाः, 


~ 


ओशनसस्म्टरातेः, 
{A 36) आ. 27 प, 
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__ कण्वस्म्ातः, 
- (A 36) आ. 67-॥ प. 
कपिलस्स्ट्रतिः, 
(A 36) आ. 24-294 प. 
काइयपस्स्ट्रातिः, 
(4064) ग्र, 28 प, 
गौतमस्स्म्रतिः, 
(A ]37) आ. 59-243 पु. ।4 अध्याय':. 
द्क्षस्स्रतिः, 
(A 36) आ. 08-7 प. 
देचळस्म्टरतिः, 
(A 36)आ. 35-39१. 
नारदस्मृतिः, 
(3624) ग्र. ]7 प. 
पराशरस्मृतिः, 
(0 23) दे. 33 प. 
(424) आ. 26 प. 
(2275) ग्र. 248-279 प. 
(9680) आ..3-40 प. 


(2937) श्र. 2] प. 
(3534) ग्र. 224-255 प. 


(68) ना. 24 प. माधवीयसहितः. अधनिर्णय:. 
(700) ना. 29-206 प. 20 व्यवहारकाण्डः. र 
(© ॥20) दे. 4] प. sr Fe - ज्या 


न 


- 
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(© 447) दे. 22.प. माधवीयव्यवहारकाएड: 


(254) आ. 86 प. क्र 
(:62] ) ना. 765 प. 33 
(© 688) दे. 273 प. 0) 
१॥760) ना. 40 प. "0 
(793) ना. 237 प. 2३ 
(2383) आ. 97 प. रो 
(27]]) आ. 86 प. 23 
(2275) ग्र, 2-247 प,  ,, 
(2490) म्र, 94 प. द 


(8007) ग्र. 27-8] प. ,, 


पारिब्राजकप्रकरणपर्यन्तः. 
व्यवहारप्रायश्चित्तकाण्डौ 
आचारकाण्डः. 
प्रायाश्चेत्तकाण्डः. 
संग्रह रृप: 

१2 


द्वादशो $घ्याव:. 


(2765) आ. 98 प. कमेश्वरवसन्तसोमयार्जाया लघुहितधमोख्याव्याख्या. 


(359) प्र. 99 प. 


पुरस्त्यस्स्टरातिः. 

(A 236) आ. 39-40 प. 
बुधस्म्ट्रातिः. 

(A 36) आ. 40-49 प. 
बृहस्पतिस्सतिः. 


(656) आ. 63-65 प. (स) 
(3534) ग्र. 264-268 प. 


भरद्धाजस्म्यातेः 9 
(4 37) आ. 84--5॥ पु. (स) 
मञुस्म्ट्तिः- , 


(050) आ. 76 प. 
SAN. CAT. OF MSs. 
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(849) प्र. 64-॥23 प. ॥-[2 अध्यायाः. 
(3899) प्र, ॥48 प. 
(33) आ. 84 प. नन्द्पण्डितीयव्याख्य़ासहिता, 


यमस्म्वतिः. 


(A 37) आ. 6578--5895 प. 


याशवल्कयस्स्रातिः. 
(© 65) दे. 2 प. मूलं असमग्रम्‌. 
(3583) प्र. 67--209 प, 
(36) आ. ]40 प. विज्ञानेश्वरीयमिताक्षराव्याख्या, व्यवहारकाण्ड:, 


(266) आ. 34प. .. „, 

(576) ग्र. 83 प. प 

(577) ग्र. ]02 प. शि 

(687) प्र. 89 प, ९१5 

(A. ॥02) आ. 36 प, डर कश्चिद्धाग:. 

(0 ]06) दे. 6 प. र्र प्रकीर्णकपद्निरूपणान्तः. 
(0 207) दे. 66 प. दायव्यवहारपदपरयन्तः, 
(3455) प्र, 206 प. ® 

(3654) ग्र, ।44 प. 53 

(0 3.7) दे. 202 प. र 

(( 432) आ. 227 प. 2 

(299) आ. 90 प. 3 

(2680) झा. 9 प. ,,  आचारव्यवहारकाण्डो. 
(2997) प्र. 299 प. 7 ग्रायश्चित्तकाण्डः, 
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(3344) अ, 338 प. 


१) 


(4]94) ना. ]92 प. 9) 
(0 ॥542) आ. 265 प. „ 2 काण्डा. 
(3 779) आ. ]04 प. विश्वरूपविराचिता विवरणबालकऋरीडाख्या व्याख्या 
व्यवहारकाण्ड: . 
((! 24]) दे. 52 प. विश्वेश्वरीयसुवोधिन्यां दायप्रकरणम्‌. 
(A ॥5) आ. 2- -90 प. i 2 अध्यायौ. 
रछुहारीतस्म्ट्रतिः. 


(A 36) आ. 75--85 प. 
लिखितस्म्यातेः. 

(A 36) आ. 49--06 प. 

(3798) प्र. 23 प. दक्षस्म्रतिश्च, 
लोहितस्स्ट्वातिः- 

(A 36) आ. 20---56 प. 


चसिष्ठस्सृतिः (चेष्णवधमेः). 
(I364) ग्र. 2769 प. 
(A 36) आ. 57-74 प. 
(I782) ना, 90 प. 9 अध्यायाः. 


चिश्वामित्रसंहिता. 
(364) ग्र. 26 प. आदितः ।2 अध्यायाः. न्नानसंध्यावन्दनादिनित्य- 
कर्मप्रकरणम्‌, 
(A 236) आ. 24240 ष. _ 
_ (2235) आ. 45 प. 0 अध्यायाः. 
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विष्णुस्म्ृतिः. 

(A ]36) आ. 20--92]3 प. 

(B 93) आ, 20 प, 2 अध्यायौ. 
व्यासस्मृतिः. 
(4686) आ. 5862 प. (स). 
(684) ग्र, 3।38 प. उत्तरखण्डः, 
(3534) प्र, 27-—223 प. 


शाङ्कस्म्टतिः. 

(A 36) आ, 3335 प. 
शाण्डिल्यस्स्टरातिः. 

(4064) ब्र, 20--6 प. 


शातातपस्स्ट्रतिः. F 
(A 736) आ. 2833 प. 
(656) आ. 53-58 प. समग्रा, 
(3534) प्र. 255-264 प, 
(3798) ग्र. 23 प. 


[िवघमेशास्म्‌. (नन्दिकेश्वरोपषुराणम्‌ ) 
(I8.6) ग्र. 74 प. (।2 अध्यायाः). 
(3.55) ग्र. 63 प, 

(3566) ग्र. 50 प. 


_ शौनकधमंशास्त्रम्‌ - 


(A 550) आ. 6] प. समग्रम्‌. 
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संवतेस्म्गतिः. 
(A 36) आ. 586—200 प. 
(656) आ. 65-75 प. (स). 
(3534) प्र, ]82]96 प. 
स्म्ठतिसेश्रहः 
(854) प्र. 92 प. अत्र ]9 स्स्रृतयस्सान्ति, ताश्र --विष्णु, 
वृद्दस्पति, दक्ष, यम, लिखित, आङ्गिरस, नारद्‌, गौतम, वाधूल, 
औशनस, संवर्त, हारीत, आत्रिय, शातातप, देवळ, पुलस्त्य, बुध, 
भरद्वाज, वसिष्टाः ॥ 
दारीतस्स्ट्तिः. 
(626) घ्र. 20 प. 2-3 अध्यायौ. 
(685) श्र. ]52 प. 8 अध्यायाः. 
(887) आ. 83 प. 
(3534) प्र. ]96—2]6 प. 
(2589) प्र. 02—]48+ 83--2।2 प. हारीतादिः. 


(२) निवन्धग्रन्थाः. 

अक्षमाळाप्रातिष्ठाविधिः. 

(0 46]) दे. 37--38 प. 

(0 696) दे. 2 प. 
अखण्डाद्शीः. र 

(695) ना. 76 प. व्यवद्दारकाण्डः. 39-50 पत्रपर्यन्तं लुप्तः, 

(8227) प्र, 8 प. व्यवद्दारकाण्डः, | 
अखण्डानन्दीयः. 

- (2562) ना. 60 प, व्यवहारः. 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoftri 
_ 2 है . बन 


धर 
RY 


७325 255 «3: Md आ का कका» कश्या च डक Rr 


94 


'अग्निसंधानप्रयोगाविधिः- 


(924) आ. 3 प. 
( ,, ) , +06--72 प. 
(639) ,, 6 प. 
अघद्शकम्‌ 
(2286) ग्र, 3940 प. 
(3224) प्र. [84--229 प. व्याख्या दुर्जयकृता. ` 


 अघनिणयः. 


(684) प्र. 295 प. कौशिकविष्णुशमेविरचितः. 
(2863) प्र. 0788 प, 
(8 862) म्र. 30 प. पश्चनदेशाविरचितः, 


अघपञ्चषष्टिः. 
(2286) प्र. 38-—39 प. 
अघविवेकः. 4 
(2482) प्र. ]8 प. वासुदेवयज्वळत:. 
(4233) प्र. 5365 प. नीलकण्ठदीक्षितविरचितः. 


अघावेवेचनम्‌ 
(07) आ. 2630 प. रामचन्द्राध्वारीविराचितम्‌. 


(922) आ. 3 प. 
(298) म्र, 9 प. 
(7492) प्र, 5 प. 
(L684) ग्र. 6—20 प. 
(2705) प्र. 4 प. 
(2286) प्र. 6 प, 


*्न्ला ~ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ° 


~ 








वि... 


95 
अघषाधिः रामचन्द्रकृता. 
(2286) म्र. ॥] प. 
(3630) प्र. 9 प. 
(3628) प्र. 4 प. अवधानिकृता व्याख्या. 


अघसंग्रहदीपिका. 
(2286) ब्र. ।37 प. 


अघसंग्रहव्याख्या. 
(798) ग्र. 5 प. 
अघिकमासविचारः. 
(2742) आ. ]3 प. राजेश्वरशात्तिकृतः. 
अनपत्यत्वहरादि शान्तयः. 
(909) ना. 85--70 प. 


अच्ुमासिकादिचिधिः- 
(68) ना. ॥78--9 प. 


अपराक्रियाऽनिब्त्तौ शुभकायेनिषेधः. 
(68) ना. 4 प. 


अभिनचषडशीतिः. 
(3294) आ. 79 प. 
अघ्याद्मन्त्र पूजाविधानम्‌. ` 
(863) क. 32 प. 
अविभक्त्रातृपुत्राविभागावेचारः. 
(0 2480) दे. 4 प, 


शं 
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अश्वत्थप्रदक्षिणपूजाविधि:. 
(8 545) क. 9--0 प. 


अश्वत्थोपनयनविवार्हवधिः. 
_ (346) आ. 5 प. 
(428) आ. 6 प. 
(4247) आ. 28 प. 
(0 25]) ना. 5 प. 


अष्टबन्धनविधि:. वातुलागमीयः. 
(0 696) दे. 2 प, 
आचारनवनीतम्‌. मायवरं अप्पाध्वारिविराचितम. 


} (5 86) आ. 259 प. 
(2230) प्र. ।83 प. श्राद्धकाण्डः. 


आचारप्रदीपः कमलाकरभट्टविरचितः. 
(0 27) दे. 05 प. सप्रयोगमाहिकप्रकरणम्‌ . 
आचारसंग्रहः- 
(253) आ. 8 प, 
आतुरसंन्यासाविधिः. 
(44) ना. 6 प. 
(407) क. 3-—35 प. 
(0 202) दे. 8-7 प. ङ 
(0 299) दे. 35-54 प. क्रमसंन्यासविधिश्च. शौनकायः. , 


आपत्संन्यासः. 
(266) आ. 74--74 प. संन्यासनामन्त्येष्टिः,, नारायणवलिश्च. 


» 
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आयुष्यहोमविधिः. 
(4259) ना, 3+ 55-70 प. अघाविवेचनं च, 
(© 534) आ. 5 प. बोधायनीयः, 
आशौचचन्द्रिका. उत्तुङ्गशिवाचाथङता. 
(3 936) ग्र. 20 प. 
आशौचर्त्रिशच्छलोकी. 
(68) ना. 8 प. 
(22) ना. 7-230 प. (मध्ये.) 
(C 33) आ. 0 प. सव्याख्या. 
(694) ना. 8-2] प. रघुनाथभट्रव्याख्या. 
(© ]44) दे. 86 प. 22 
(78) ना. 69 प. रामेन्द्रभारतीन्द्रयातिव्याख्या. 
((! 20) दे. 4 प. भद्वाचार्यव्याख्या. 


(© 668) दे. ।7 प.  रमिश्वरभारतीकृता विव्रतिः. 
((! 229) दे. 20 7. कौशिका देत्यकृता व्याख्या. 


आशेोचद्पणम्‌. 

(684) ग्र. 72 प. नारायणोपाध्यायविर।चितम्‌. 
आशोचद्‌ शर्छो की. 

(© 277) दे. 23 प. सव्याख्या. 

(33) ना. 43--44 प. 

(694) ना. ]7 शं. पत्रम्‌. 

(22) ना. 226230 प. 

(4783) ना. 6 प. दातश्ग्रक च, 


आशौचदीपिका. रेचागमीया. [ 
(4089) प्र. 58-]84 प. बेदज्ञानदेवावरचिता. 
SAN. CAT. OF MSs. 


l3 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


98 


आशौचनिर्णयः. 


(694) ना. 8 प. * 
(648) ग्र. ]3-6. प. कोशिकगोविन्दार्यराचितः . 
(© ]55) दे. 8 प. कृष्णसूनुहरिकृत:. 

((/ 268) दे. 4 प. ` शेषाचार्यावरचितः. 

(© ।79) दे. 6 प. नरसिहयज्वकृतः. दत्तविषयकः, 
(© ॥029) ना. 9 प. रङ्कनाथशास्रीयः, 

(© 08]) दे. 5 प. त्रथम्बकीवः. 

(C 545) दे. 8 प. छलारीयः. 

(0 645) दे. 7 प 

(463) ग्र, 37 प. 


भद्रेजीदीक्षितावराचेतः. 


आशौचभ्रकरणम्‌. भङट्टोजिदीक्षितविरचितम्‌. 


(0 23) ना. 06--.72 प. प्रायश्चित्तकाण्डान्तर्गतम्‌, 
(0 280) दे. ]3 प. 

(© 290) दे. 7 प. 

(694) ना. 8 प. स्प्रतिसारसमुञ्चयान्तगतिम्‌- 


आशौचदशतकम. 
_ (408) आ. 4 प.  वेदिकसाधैभीमीयम. 
(779292) ना. 226-230 प, ,, सव्याख्यानम. ` 
(2286) प्र. 4-93 प. i 93 
(8583) प्र. 64 प. ५ डर 
(4259) प्र. ]50प. ` )), „„ समम्रम. 
(898) आ. ]5-20 प. ह्वारीतवेंकटार्यविराचितम्‌. 


(© 287) दे. 5 प. 5 
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(684) ग्र. 26-80 प. म 
(4467) आ. 40, 70-78 प. ` क] सव्याख्यं (अस.) ` 
(709) प्र. 2, 40 प. 5 


आशौचषडशीतिः कौरशिकादि त्यविरचिता. 
(304) आ. 37-53 प. 
(7460) आ. ।0 प. 
(© 666) दे. 9 प. 
(A. 56) क. 4 प. सव्याख्या. 


(ट 200) दे. 20 प. 

(694) ना. 8-6 प. 

(2237) आ. 8 प. की 

(॥809) ना. 78 प. 39 
आाशौचसंग्रहः 


(I82]) ना. 4 प. 


आहिकम्‌. रङ्गना थयतीन्द्रविरच्ितम्‌. 
(689) त्र. 66 प. 


आह्विकचन्द्रिका. 
(2668) आ. 25 प. 


आह्विकतरङ्गः. 
(0 ]902) दे. 47-]39 प. श्रीनिवासतीर्थीयः 


आहिकपद्धातिः ५ 
(C ॥48) दे. ]9 प. रघुनाथमद्क्ृता, 


आहिकप्रयोगः 
(2686) आ. 28 प. नरसिहविरचितः. असमग्र:. 
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आहिकविधिः. 

(955) म्र, 79-80 प. 

(4228) आ. 77 प. समस्र:ः, 
आहिकविाधिसारसं ग्रह. 

(459) प्र. ]08 प, 

(464) ग्र. ]।7 प. असमग्रः, 
आहिकसंग्रहः. 

(905) ना. 40-53 प. 
उग्ररथशान्तिः. 

(60) ना. 85+5 प. 

(2496) ना. 39-॥ प. 

(3803) ना. 76 प. 

(0 225) दे. 2 प. 

(905) ना. 65-70 प. 

(© 496) क, 28 प. 


उ भयतोसुखगोदानप्रयोगः. 
(C 54]) आ. 4 प. 
ऊध्वेपुण्डविचारः. 
(62) आ. 30-3] प. 
(0 405) दे. 9 प. 
फुकनक्षत्रजननशान्तिः. 
(0 696) आ. 4 प. 
पकाद्‌शीनिणंयः, , 


ne (Gi sl, >) प. ०९९०७, १.” 
#.५ (909) ला. ४६-49: ..... ..:. 
VAI gis 


न ".५५ ४.१७ JR) iss most 
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पकाद्‌शीविचारः. 
{400]) ना. 29 प. 
(4207) ना, 26 प. 


TC 


कमेविपाकः. (महाणेवः) विश्वेश्वरमट्टविराचेतः. | 
(4]) ना. 78 प. गद्गद्हरसरस्वतीदानविधिपर्यन्तः. 
(2536) ग्र. 20 प. 
(2637) म्र. 240 प. ]32 तरङ्गाः. 
(2077) आ. 27 प. 
(228]) आ. 59 प. 405, 
(2282) आ. 4-63 प. 5 ,, 
(3487) ग्र. 7 प. 
(64) ना. 40 प. मान्धादाविराचितः, सूर्यदानादियात्रादानान्तः, 
(2282) आ. 32-59 प. द्वेमाद्रिदानखण्डीयः. 
(982) प्र. 259 प. (शिथिलः तत्रतत्र अन्यलोप:.) 
कर्मेविपाकप्रायश्चि त्तसुधानिधिः, सायणीय:. 
(A 80) ग्र. 28 प. 
(2252) आ. 3 प. 
कमेविपाकरलं कमलाकरभट्टक्कतम्‌. 
(0 899) दे. 95+46 प. 
कास्यवृषोत्सगेः. 
(0 696) आ. 8 प. 
(906) ना. 28-3! प. 
कार्तिक पूर्णिमागजपूजाविधिः SRI JAGABGURU VISHWARABHYA | 


(8 545) क. 0-l प. NANA SIMHASAN JNANAMANU.R 
LIBRARY. 
angamywadi Math, VARANASI, 
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का्तिकशुङ्कप्रतिपदि यूतक्जीडाविधिः 
(ट 696) क. 5 प. 

कालानिणेयः. 
(68) ना. 80 प. माधवाचार्यविरचितः. 
(7]) आ. :2 प. 
(33) आ. 66 प. रि पूर्व भाग:. 
(॥4॥) आ. ।67-277 प. ,, उत्तरभागः. 
(972) आ. 77 प.. „, 
(2984) आ. 288 प.  ,, 
(225]) आ. 45 प. ड असमप्रः, 
(2680)आ. 4-99 प. ,, 
(3369) नां..]65 प. „, : 
(3955) आ. 82प. „ 
(3958) आ. 49 प. ह 
(© 660) दे. 64 प. „, 
(ट 847) दे. 6 प. कारिकाव्याख्या. 
(23) ना. 2-36 प. लघु: भारतीतीर्थविरचित:, 
(I20]) ना. 67-87 प. 


काळनिणियचन्द्रिका दिवाकरभट्टाविराचिता. | 
(6 228) दे. 80 प. पौषमाप्तनिर्णयान्ता, 
(402) आ. 29 प. 


कालनिणयदीपिका. 
(G 52) दे. 60 प. मूळे. रामचनदरयैक्ताः 
(0 278) दे. !23 प. मूलकटेसु नुना त्रसिंहार्यण विराचेता शर भै 


हि 
-- 
हि 
Es 
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(0 966) दे. 27 प. 3 
(C ]026) ना. 4] प. ग गी असमग्रा, 
(2874) आ. 209-262 प. . ,, हर 
कालानणेयप्रकादाः भद्दरामचन्द्रकृतः. 

(© !46) दे. 23 प. कालनिणयश्व. 


काळप्रकारिका नासिहरूता- 
(2044) ग्र. 259 प. 72 अध्यायाः, 
(2।70) ग्र. 62 प. 40 


कालाद्शः आदित्यसारिळत:. 

(253]) आ. 4 प. 

(3007) ग्र, 52-]36 प. एकादशाविचारतस्समग्रः. 

(225]) आ. ।6-69 प. 447 छोकाः. 
कूदमाण्डहोमविधिः. 

(82) ग्र. 38 प. 

(25) आ. 9-0 प. 

(294) आ. 9 प. 

(526) झा, ]4 प. 

(920) आ. 40-42 प. 


कृत्तिकादीपानिणेयः शस्भुनाथसंगृहोतः. 
(899) ना. 8 प. 


कृष्णाचायेस्म्यातिः ( स्म्रातिसंग्रहाख्या) - 
(4 7) दे. 327 प. दुर्मरणविषयपयेन्त।. . 
(ट 80) दे. 300 प. सायमभ्निहोत्रकालनिणेयान्ता. 
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केशादाहशान्तिः शोनकाीया. 
(C 696) ] प. 
क्रियादीपः. पराशरभट्टारककृतः. 
(2064) आ. 6 प. 
(2422) आ. 4-7 प. 


गजाश्वपद्टाभिषिकविधिः. 

(0 696) आ. 4 प. हेमाद्रीय:. 
गणहोमविधिः. 

(56) जा. 6 प. 

(294) आ. 9 प. कारमाण्डहदाम श्च. 


| गयापद्धातिः शिवरहरस्योक्त]. 
| (C 798) आ. 7 प. 
F (743) आ. 2 प. 
गगेभरद्वाजकुलाविवाहाविचारः. 
(608) प्र. 5 प. पद्ममिरामीय:. 


गभीधानादिकालनिणेयः. 
(940) ना, 2।-33 प, 


गायत्रीजपर्नेणेयः. 
(496) ना. 73 शं. पत्रम्‌. 


शुरुपूजाविाधेः- 
(B 375) क. 23-3! प. 


गुहदे वताप्रतिष्ठाविधिः. 
(262) ना. 30-37 प. 
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गोत्रप्रवरानणेयः. 
(78) ना. 42 प. आमेनवमाधवाचायैविराचितः. 
(373) ना. 05-0 प. 
(A. 83) क. 5 प. 
(904) ना. 205-208 प. 
(905) ना. 36-87 प, 
(ट 996) ना. 5 प. 
(2870) ना. 34 प. ड 
(B 95) आ. 33 प. केशवदैवज्ञटौकासद्दित:. 
(०898) दे. 5 प. _ नागेशमह्कृतः. 
(4]77) ना. 99-।23 प. बोधायनीय:. 


5? 
99 सव्याल्यः 


332 


(927) प्र. 7 प. गोत्रनिणय:. 
(396) आ. 34-46 प. गोत्रदर्पणनिर्णयप्रवरखण्दौ. 
गोपूजाविधिः- [ 
(903) ना. 3 प, 
गोपाळदेरिकाहिकम्‌ . 


(2079) प्र. 57 प. 

(242) आ. 57 प. 
गोसहस्त्रदानवि थिः. 

(C696) भा. 2 प. 
गौरीतृतीयानिणयः. 

(0928) आ. 4 प, कस्तूरिङ्गचार्यक्रृतः, 
्रहणादिनप्राप्तप्रत्याब्दिकश्राद्वविचारः. रजङ्गनाथशा्िङतः. 

(©202) ना. 3 प, 


(© 2042) दे. 2 प. 
SAN. CAT..OF MSs. ग्4 
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 _ आमादिशान्तिः. 
| . (909) ना. 43-44 प. 
(3 622) आ. 8-24 प. 
चण्डीपूजाविधिः. 
(779) ना. 33-40 प 
' चतुवेगेचिन्तामाणः. हेमाद्रिविराचितः 
s (58) ना. 6-9,25,60 प. दानखण्ड 
| _ (3006) प्र. 42 प. दानखण्डे षोडशमहादानपयन्तः 
| _ (0779) दे. 529 प. (454-455 पत्रलोप:) 
* (0879) दे. 0-248 प. 
F (806) प्र. 62 प. प्रायश्चित्तकाण्डः 
(472) आ. 26] प. ,, कदलीविवाहृविधिपर्यम्तः 
(60) ना. 223 प. 5 (शिथिलः) 
(022) द. 254१. „ [ 
(497) ना. 7] ष. „ 
र सतुर्विशतिमतव्याख्या. भट्टोजिदीक्षितविरचिता. 
थे (537) दे. 237 प. आचारकाण्डः. 
24 (888) दे. 237 प. संस्कारकाण्ड:, 
* (778) दे. 65 प. आचारकाण्ड:, 
(© 28) दे. 40. प. प्रायश्चित्तकाण्डः. 
(©83) दे. 30 प. श्राद्वकाण्डः, 
(0206) दे. 39 प. भाशोचकाण्डः. 
चर्ब्यासटाणा. 
(4 8) क. 78 प. 
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वयातुमास्यमीमांसा. नरहाशेधिराचिता. 

(269) दे. 4 प. 
चिरंजीवप्रातिमादानावेधिः. 

(0800) आ. 8 प. 
जयन्तीनिणेयः. 

(8878) आ. 07 प, राजगोपार्लयः. 

(3 373) ,, 08-27 प. श्रीनिवासपरकाछीयः. 

(893) आ. 4 प. ब्रतक्रमः, 

(3073) म्र. 93 प, गोपालद्रोशिकातिराचितः, व्य 
ज्ञानभार्करः (कमोविपाकः) सूर्यारुणसंवादः- | 

(6 060) दे. 70,56 प. 
तराकादिप्रातिष्ठाविधिः. 

(640) आ. 9 प. 
तप्तचक्राङ्गित स्म्ट्रतिसारसंग्रहः. 

(3975) आ. 36 प. 
तपेणद्पेणम. 

(29]) ना. 8 प. 
तपेणनिणेयः. 

(C5.9) दे. 7 प. 
तिथिद्पंणम. मंञ्चिभट्टङतम्‌. 

(2680) आ. 28-229' प. 


45 १9) oS 


ताथानेणयः. ग 
(B44) भा. 58 प. भश्वेजिीक्षितीयः, ` - 
(0 .03]) ना. 4] प. 5 न 


(© 7627) आ. 4 प. त्रथम्बकोयः 
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(© 279) दे. 24 प. “काळानर्णयः हेमाद्रिसारः ” इति वर्तते 

(0229) दे. 23 प. 
तिथिसाराद्धारः सुत्रह्मण्यभट्टविराचितः. 

(62030) दे. 6 प. 
तिलगभेदानविधिः. 

((496) क. 4 प. 
तुलसी पूजा विधिः. 

(0696) दे. 4 प. 
तुलापुरुषदानपद्धातिः. 

(© 532) आ. 4 प. 

(0 532) आ 8 प. दानमयूखीया 

(C542) भा. ]2 प. 
तृचकड्पावियिः पाझोक्तः. 

(498) ना. 0-922 प. 

(659) आ. 37 प. 
ञरिकाळकमेविपाकसंग्रहः. 

(B 266) क. 8 प. 
त्रिस्थलीसेतुः नारायणभट्टविरचितः. 

(C54) दे. 87 प. सामान्यप्रघट्वकान्तः 

(4493) आ. 00 प. पूर्वभागः. 


29 


ब्‌ पतिपूजावियिः 
(903) ना. 3 प. 


वृत्तकावाधेः (संस्कारकौस्तुभीयः) 
(©493) दे. :{ प. 
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द्त्तकोलाहुलः रङ्गनाथशार्ञ्रीयः. 
(0977) दे. 4 प. 
द त्तकौसुदी. 
(0 90) ना: 34 प, 
(B93]) आ. 49 प. विठलायैविराचित; 
द्त्तचन्द्रिका कुवेरावेराचिता. 
(0479) आ. ।4 प. 
(C632) दे. 22 प. 
द््ताचेन्तामाणिः वाञ्छश्वरावेराचेतः 
(449]) आ. 65 प. 
दत्तानेणयः पन्तोजिभट्टविरचितः 
(C 2.9) दे. 6 प. 
द्स्तमहोदधिः रङ्गशास्तरिक्कतः 
(C902) दे 65 प. 
(C923) क. 59 प. 
(8 864) क, 60 पः 
दत्तमीमांसा नभ्द्पण्डिताविरचिता 
(48) ना, 48 प. 
(48) ना. 6 प. 
(599) आ. 26 प. द्वादशावेधपुत्रमीमांसा 
(866) प्र. 79 प. 
(54]) ग्र. 49-62 प. 
(0905) ना. 23 प. 
(8026) आ. ]6 प. 
(3750)आ. 67 प. 
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दृत्तमीमांसादि संग्रहः. 
(487) ना. 50 प. 
दत्तरलप्रदीपिका. 
(0786) क. 24 प. श्रीशैलश्रीनेवासीया, 
(3026) आ. 7 प.  वेकटाचार्यविर।चिता. 
दक्तरलाकरः. धमेराजाऽ्वरिविरचितः 
(0909) ना. 50 प. 
(B 787) क. 66 प. 
द्त्तरल्ापणः. 
(A. 72) आ. 49 प. . सीतारामशाश्चिविराचितः 
(0 9]4) दे. 8 प, रङ्गनाथशाश्चिविराचितः 
(C975) ना, 6 प. 
(C9.6) ना. ]5 प. Fo 
(8906) क. ]2 प. 
बृस्ताविचारः. 
(236) प्र. |5 प, 
द्स्तसंग्रहः. 
(094) दे. 0 प. 
(© 977) दे. 4-6 प. भौीमपेनाचार्यछृत: 
(B 905) क. ]7 प. 
दृस्तसंजीविनी. 
(3780) भा. 67 प. 
वत्तासेद्धान्तमन्दारमअरी. . 
(2398) अ. ॥7 प. 
((९) 98) दे. 7-26 प. 
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द्तस्वीकारावावेः. 

(0979) आ. 6 प. व्यवहारमय्‌खीयः 

(2398) ग्र. 8-28 प. 

(3907) क. 8 प. 
दशजयन्तीनिणेयः रङ्गनाथशास्तिविराखितः. | 

((/032) ना. .]9 प. 
दृशशानिणेयी. वादिकसावेभौमविरचिता. 

(065) आ. 03 प. 

(2372) प्र. 20 प. 

([924) श्र. 9! प. 

(2389) म्र. 29 प. 

_ (249]) प्र. 4॥ प. 

(290) प्र, 56-88 प. असमग्रा, 
दानचन्त्रिका. 

(3509) प्र, 2] प. 
दानपद्धातिः. यामळोक्ता 

(2246) ना. 93 प. 

(2876) ना. ]3] प. 

(2885) प्र. 224 प. 

(2930) प्र. ।74 प. 
दायभागावेचारः. 

(0 7424) दे. 79 प. अत्र श्रक्रस्नुषाधनविमागः' 

(0 425) दे. 8,8 प. खीधनावेचारः | 

(© 2427) दे. 4 प. सपत्नीपुत्रधनाधिकारविचारः - 

(© ]428) दे, 2 7. देवरपृत्रथनाविचारः 
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(© 429) दे. 8 प. खाधनाधिकारिसंग्रहः 
(0 2430) दे. 4 प. अविभक्तश्राठृपृत्राविभागार्वेचारः 
(© ]43]) दे. 7 प. श्रात्रादिपत्नीधनविचार: 
(€ ।82) दे. ]5 प. योगमूर्तिबिरचितः 
दायभागविम्बम्‌ - 
(3 274) म. ]4 प. 
दायसंग्रहदशक॒म. सिंहस्वामिदुगांचायेविरचितम्‌ 
(© 209) दे. 43 प. सव्यार्यम्‌, 
दायादद्शकम. 9 
(2783) प्र. 06-07 प 
(249]) म्र. ]48-768 प. सव्याख्यानम्‌, 
(3026) आ. 8 प. 
दुशेतादिप्रायाश्चित्तानि. ` 
(738) आ. ]0 प. 
र्टिदोषशान्तिः. दोवागमीया 
(C696) आ. ] प. 
देवताप्रतिष्ठाचिंधिः. 
(C I054) ना. ।3 प. (वदिकागम:) 
(0 7788) दे. 5 प. (शोनक्रीयः) 
देवरपुत्रधनविचारः 
(0 428) दे. 2 प. 
द्रामेडाचारप्रमाणसंत्रहः. 
(5880) प्र. 57 प. 
द्विजराजोद्यः- मिश्रधीरेश्वरविराचितः. 
(A 272) दे. 289 प. 
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धमाचेन्तारत्नं मलछभद्वाविरचितम. 
(4 4॥]) वा. 200 पृ. ` 
अ्रमतत्वम्‌.- 
(400]) ना. 2।. प. 
धर्मेद्वेतानिणियः भङ्टशंकरविराचितः- 
(C 72) दे. 203 प. 
(C ]75) दे. 60-7] प. आक्योचनिणेयविमाग:, 
(4 539) आ. ।96 प. 
श्र्मप्रबगत्तिः नारायणपण्डिताविरचिता. 
(3) ना. 53-58 प. आश्वयुजादिफाल्गुननिण श्रान्ता. 
(29]) ना. 82 प. श्राद्धप्रकरणे ब्राह्मणसंख्याविधिवेचारान्ता. 
(229) आ. ]23 प. 
(489) आ. 42+ 2-54 ए. 
(0 277) दे. 67 प. 
(९ 2238) आ. 69 प. 
(2576) ना, 82 प. 
(3263) आ. 96 प. 
(3789) आ. 256 प. 
(3983) आ. ।35 प. 
धमेचिचारसं ग्रहः. 
(942) प्र. 25 प. 
अम्रशास्त्रसग्रहः. 
(33) ना. ]43--45 +।59- 74 प. 
(422) ना. 75 प. अनन्ताचार्यविरचितः समप्रः. 
(4360) ना. 64+-।35--273 प. ` 
SAN. Mss. CAT. © l5 
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घमैसिन्धुः (स्स्रातिसिन्ध्वाख्या) श्रीनिवासाविपा्शत्केताः 
(A 85) दे. 38 प. 
. भ्रमोणवः पीताम्बरभट्टविरचितः . 
(0 903) दे. 343 प. ; > 
ह पे नवप्रहशान्व्यादिः. पूजाविायिश्च. 
हक क (543) आ. 20 प. - 
शी (05) प्र. 643 प. 
हक; (58) ना. 28--39 प. 
(2335) 9.१... 
वि ण. (00696) आ. 6.५... . 
BR ` (967) ना. 6प. | 
(2526) ना. 22-59 प. 
(3924) प्र. 03 प. 
(0 58) आ. 3250 प. 
के. (3504) प्र. 80 प. 
# 0 ना, 6 प. द य 
(0 95) दे. ]+5+5 प, 
(23) ना. ।6. प. 
(C 665) दे. 20 प. र 





` नष्टदोरप्रायश्चित्तम्‌ः 
FE (606). 9); , 
 _नागप्रतिष्ठाविपिः 

i 8) i40५. 
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नानानिवन्धसंग्रहः रङ्गनाथशा्िङतः. 
((' []30) ना..9 प. 


नान्दी निवचनं रङ्गनाथशास्त्रिकतम्‌. 

(B ]29) ना. 7 प. 
नामवैभव: 

(8277) प्र. 4 प, 
नारासंहभेद्‌ः 

(C 696) दे. 3 प. 
नाळवेष्टनझुान्तिः 

(909) ना. 4 थे पत्रम. 
नित्यकृत्यम्‌ (हिन्दी भाषा). 

(0 454) दे 74 प. 
नित्यगौरी पूजाविधिः 

((! 696) आ. ॐ प. 


नित्यग्रन्थः रामाजुजाचार्यकृतः. 
(2380) प्र. 58-75 प. | 
(24292) आ. 8 ष. 
(2360) प्र, 76-90 प. एम्बाराविराचेत . 


~ 


नित्यदेवताचेनविधिः. 
(]58) ना. छप. . ' 
(C 2[6) दे. 3--5 प. 
(C 628) दे. ॥0 प. 
(८ 696) आ. 3 प. शौनकी यः, 


_ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रच”. क 


II6 


निव्यानुष्ठानप्रकारीका. सीतारामशास्त्रिक्ता. 
(4063) प्र. 90 प. 4-5 अशो. | 
निणयाबिन्दुः. अनन्तदेवङृतः 
(2705) भा. ]2 प. 
निणियमाला. 
(0 2028) दे. 44 प. 
निणयरल्नं छलारिशेषाचायेविराचितम्‌ 
(B 29, दे. 290 प. प्रथमाद्रतायपारच्छ 
(B 222) दे . 290 प. द॒तीयचतुथप ब्रमपरिच्छदाः. 
निणयसंग्रः. 
(364) प्र. 70-23 प. धर्मभ्रवृत्तिद्देमाद्रिस्मत्यथसारादैभ्य उद्धतः, 


निणयासेन्धुः कमलाकरभट्टाविराचितः- 
(() 4) आ 33 प. ठुर्ताय:पीरच्छेद:. 
(G 00) द. 286 प. 
(6 202) दे. ]92+-744 प. ढतयपरिच्छरे श्राद्वानिर्णयस माप्त यन्तः . 
(0 66]) दे. 86 प. (मध्येमध्ये पत्राणि लुप्तानि) 
(784) ना 220 प. 
(I803) ना. 267 प. (अममप्रः) 
(4385) आ. 328 प. 
(C 0]) दे. 29+36 प. क्ृष्णमद्रीया व्याख्या. ।-2 पारच्छेरौ 


(A 828) द्‌. 06 प. Fo प्रथमः परिच्छेदः, | 
(4 324) दे, ]20 प. न द्वितीयः ,, 

(A 325) दे. ॥44 प; हर तृतीय: ,, 

(A 326) दे. 2 प. ठतीये 5 
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नीतिमयूखः. भास्करविराचतः. 
(42]7) ना. 7:2 प. 
नूतनग्ृहप्रवेशाविधिः 
(905) ना. अष्टमं पत्रम्‌. 


पश्चकालकियादीपः. श्रीनिवासाचार्यविरचितः. 
(A ]89) ग्र. 65 +6] पृ. 
(294) म्र, 7 प. व ब्लला 
पञ्चगव्याबिधिः- । 
` (2422) आ. ॐ प. 


पञ्चसंस्कारवियिः 
(722) ब्र. 56-77 प. 
(332) क. 23 +7 प. 
(2998) ग्र. 37-50 प. 
(3 848) आ. ]9 प. 
पञ्चसस्कारसन्माला. रङ्गयतिङृता. 
(2550) ना. ॥2-()2 प. समग्रा. 


पञ्चाखूतस्नानवियिः 

(0 435) दे. 2 प. 
पद्टामिषेकादि षष्टितम वर्षबृद्वघामिषेकवियिः 

(0 536१ क. 23 प. 

(0568) आ. ]2 प. . * 
पद्माक्षतुलसी मा ला प्रातिष्ठा विधि: 

(I722) ग्र. 56-77 प. 
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पराशरमाधवीयम्‌. 
(3393) ग्र. ]5 प. -2 अध्यायौ 
(3368) ना. ]04 प. ढतीयोऽध्यायः. 
(3378) प्र. 28-24 प. 6-।2 अध्यायाः, 


पर्जेन्याविधि ~ i 

न वासिष्ठः बोधा यनश्च 
(667) दे. 4 प 
पछीपतनशान्तिः . १ 
उ 


(0 696) दे. 4+8 प. 
((! 796) दे. 7 प. 
पाञ्चकालिकपद्धातिः. मश्चार्लंगुड़ वेदान्ताचायेळता. 
(4 50) आ. 94 प. 
(2098) ग्र. ।25 प. प्रथमपारिच्छेदः. 
पार्थिवलिङ्गपूजाविधिः. 
(C 27) दे. [05॥ प 
(262) ना. 23-24 प 
पितृमेधसारः वैदिकसावेभोमकृत 
(064) आ. 52 प. 
(2394) ग्र. 92 प. 
पुण्डनिणय चन्द्रिका. 
(B 920) आ. 06 प. 


पुञ्रकामाभिषेका दि: . 
(ट 246) आ. व4 प. 
पुत्रसंग्रहाविधिः- 
(0 929) आ. 6 प. 
(0१99) दे. .2 प. | 
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(22783) ग्र. 275-262 प. 
(2398) प्र. ]8-28 प. 
पुत्रस्चीकारानेणेयः. रामचन्द्रकतः. 
((' 242]) दे. ]3 प. 
पुरुपार्थचिन्तामणिः आटबेले कृष्णभडळकतः. 
(^ 798) दे. 284 प. कालनिर्णय 
पूजापद्धति 
(207])आ।. ]2 प. सुब्रह्मण्यकृता 
(4296) प्र. 22 प. 
पूवेफल्गुनी शान्ति: 
(905) ना. 8 प 
प्रतिष्टाविधिः. 
(259) म्र ]3 पः 
प्र पन्नसंध्या. 
(2708) ग्र. 48 प. रम्पजामाठकृता, 
(8599) ब्र. 34 प. 
(3794) प्र. 46 प. 
(3922) प्र. 6 प. 
प्रपन्नाह्विकम 
(C 435) दे. 4 प. 
प्रमाण संग्रहः 
(2029) प्र, 80 प. 
(2069) ब्र. ]53 प. 
(2254) आ. 47 प. 


| घर्माययुपय़ो गी 
(2584) ना. 205 प. ै 
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्रयोंगपारिजातः नरसिंहसूरीर्वराचेतः. 

(430) प्र, 288 प. पोडशकर्मकाण्डः. 

- (८ ॥]]) दे. ]48 प. 

( , ) 244 प. 

( ,, ) „„ ]58 प. पाकयश्ञकाण्डः. 

( ,, ) ,, 40 प. श्राद्वकाण्डः. 

(C ॥49) दे. ])0 प. ,, 

(3370) आ. 85 प. 
प्रयोगपारेजातप्रकरणं. नासहस[रोबेराचे तम. 

(3206) ना, 27 प. 

(4॥॥73) आ. ]63-222 प. अध्षमभ्रम॒, 
प्रवरमञ्जरी. पुरुषोत्तमकूता. 

(4 82) आ. 20 प. 

(छे 97) आ. 47-67 प॒. प्रवग्प्रस्तारप्रवरनिर्णयी . 
प्रवरोद्वेदनिणेयः. रड्कनाथशयास्त्रिकतः. 

((/ 997) ना. 7 प. 
प्राणाम्निहोत्रावोयिः: 

(497) ना. ]5-]9 प. 

(C 696) आ. 2 प, 
प्रायश्चित्तसग्रहः (वद्धुविधवादी नाम.) 

(L07) क. 35-]44 प. 
प्रायश्चित्तसुधी माणिः, 

(C 907) ना, 28 प. 
प्रायश्चित्त खुबोधिनी. 

(€ 908) ना. 252 प. 
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पाद » 
वृहच्छौनकीयम्‌ - “१. कामाक ८४ जल 
(2567) ना. ।46 प. * ५ 
बोधायनीयशान्तिकल्पः. - . र शी: 
(2732) ना. 30 प. । 
त्रह्मकूचेपश्चगव्यावाधेः. 
(744) ग्र. 2 प. 
ब्रह्मयज्ञविशध्ि:. 
((! 696) दे. 3 प. | 
| भगवद्र्चावित्रिः. 
(2858) ग्र, 80 प. 
(3658) अ. ]3 प. ' 55१5 
(3799) प्र. 24-28 प. ; Ris कर 
भार्यासिङयससगाविधिः. न 
(660) घ्र. 6-23 प. 
भीमरथशान्तिप्रयोगः. 
| (C 540) आ. 2 प. NE 
j भुवनेश्वरच्ान्तिः 0. 
ड हैं “YY &- 
| (00६७७ . .. ६0. 


हि...» भूशुद्धिः 
(92) आ. 3 प. 





श्राचरादे पत्नीधनविचारः. 

(0 243]) दे. 7 प. 
मद्नरत्नप्रदीपः मदनभूपालसंग्रहीतः. 
ह (4 344) दे. 2] पु. समयोयोत्तः. | 
CL SAN. Mss. Car. 
अ ७-५८५ 








i9 
मॅदनरंत्नप्रदीपिका' 
(4. 420) क. 330 प. त्रसंहदेवविरचिता. दानविवेकोददयोतंः. 
- , (8574) अ. 265 प. धेनुदानतः महिषीदानविध्यन्तः- 
मधुमक्षेकाशान्तिः बोधायनीया. 
(0 696) आ. 4 प, 
मन्त्रनामपारायणावेधिः. 
(0 2]8) दे. 3+7 प. 
महाप्रवराध्यायः बोधायनीयः 
* (2732) ग्र, 20 प. 
महाभिषेकावेधिः. 
(68) ना. 9 प. 
महाभिषकारुणमू. 
(738) ना. 7-]3 प. 
महालिङ्गाचेनविधिः | 
(७ 597) आ. 6 प. 
महाषोढान्यासः, 
` (2366) प्र, ॥] प. 
महासंकट्पः. 
` (0 495) आ. ]] प. ` 
(708) ग्र. 0-8 प. उपाकर्मप्रयोगश्च, 


मातृकापूजाविधिः. 
(]779) आ. 4-48 प. 


मानसिंकपूजा. 
(80) ना, 56-59 प. 


() » 47-49 प. 
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मानासिकस्नानलक्षणम्‌. | र 
(B 278) म. 53-54 ष, || 
मृत्यु्जयरचिथिः. ह ट्र 


(2527) ना. 73 प. 
ः । , यझ्ञोपचीताविधिः. 
| (0 467) दे. 73-]4 प, 
यातिधरमेसंग्रहः 
([445) भा, 8-39 प, 
(© 27) दे. 68-87 प. 
(522) आ, 23 प. 


' यातिधर्मससुश्चयः याद्वप्रकाशकृतः- 
(023) आ. ना, 78 प. > Pa 
... (2087) प्र. 9४ प. व्या 
(2080) ग्र. 89 प. 
(9776) अ. 6 ५. 
(3002) ग्र. 88 प. 






PRR 
' = क fe 





~~ CF 


i 

[ | ळी ९ >. 

i यातेनिष्ठाविथिः चेदिकसावभोमाविराचितः. 
| (445) आ. 77 प. OT 
(630) आ. ]! प. | aE 











. (0 ]69) दे. 7 पं. 
कि > (4) ना. 6- प. 
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यत्यचुष्टानपद्धातिः दाहूरानन्दसरस्ववीचि 


(C 96) ना. 65-88 प. 
(3 55) क. 235-308 प. 
युगादिनिणेयादिः. 
(373) ना. 99-23 प. 
रःजस्वलापञ्चदशी. 
(4348) ना. 6 प. सव्याख्या. 
राजधमकास्तुभः अनन्तदेवक्कतः. 
(A 84) दे. 33 प. 
राजधर्मसारसंश्रहः. 
` (3 760) दे. 58 प. | 
राजाभिषेकावाधेः, 
(© 696) दे ] प. नीतिमयृखान्तर्गतः. 
(© 496) क. 4 प. 
« (0 532) ना 8 प. 
_ रामपूजाधिधिः. 
. ५ (55) ना. 2-0) प. 
रुद्राचेन्तामाणः (रुद्रजपित्रिः). 
((/ 836) ना, 22 प, 
रुद्रशान्तिः. 
(55) ना. ।-9 प. 
रुद्र्होमाविधानम्‌. वोधायनीयम. 
(3 32]) क. 57 प. 


(९ 496) क, दे. ।], 6, 25, ।2-प. मन्त्रभ;ष्ययुतम 
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रुद्रास्रृततराङ्गेणी. खुन्नह्मण्यविराचेता, 
(2669) आ. 39 प. 


ळक्षाळङ्गपूजा. 
(909) ना. 4 प. 


लक्ष्मणतीर्थकतेव्याविधिः. 

(© 209) दे. ] प. 
िङ्गोत्पात्तिः. 

(904) ना. 93-204 प. 


लोकाक्षिधर्मशासत्रम्‌. लोकाक्षिविराचितम्‌. 
(A 565) आ. ।73 प. सप्रग्रम्‌. 
(409) आ. ]09 प. 


32 


वङ्किवेशेश्वरकारिका (भगवत्पूजासंश्रहः) अह्विकम. 
(489) ग्र. 2] प. 


वरद्राजीयड्यवहार:. 
(( 904) ना. 76 प. 
(2820) ग्र. 72-]83 प. 
(344) आ. 08 प. 
(2770) ग्र, ॥3-()9 प. ऋणादानप्रकरणम्‌- „ 
(3000) त्र. ]05 प. प्रकोर्णप्रकरणप्रारम्मान्तः. 
वरषेङत्यम्‌ नरसिंहावरचितमस्‌. 
(255) आ. 20 प. 
वातोकमीमांसा जरसिहार्यकृता. 
(3 826) आ. 8 प. 
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वास्तुपुरुषावाधिः. 

(74) ना. ॥2, 4, ॥5 प. 
वास्तुहोमादिप्रयोगः. 

(86) ग्र. 69 प. 

(2496) ना. 28 प. 
वास्तोष्पातिहोमः. 

(2338) ग्र, 27-29 प. 
विच्छन्नाझिस धानविचारः. 

(B 765) आ. 36 प. 
चिजयद्शमीनिणयः. मेरुशास्त्रिकतः. 

(0 742) दे. 23 प. ` 
विनायकशान्तिः. 

(58) ना. ]28-39 प. 
विभूतिकरणधारणविधिः. 

(904) ना. 92-93 प. 

(369) आ. 09-3 प. 
विवादभज्ञाणेव: जगन्नाथतकंपशञ्चाननसग्ररीतः. 

(982) अ!. 42५ प. दायद्वीपः. समग्रः. 


(A 284) आ. 43 प. हा 5-7 प्रकरणानि. 
(3 269) म. 299 प. ५ ,, 
(© 402) आ. ।29 प. 90 अंसमग्र:. 
(ट 896) ना. 72 प. 79 ॥[--3 प्रकरणानि. 
(ट 899) ना. ॥8 प. शा चतुर्थे प्रकरणम्‌, 
(ट 900) ना 4 प. hs पञ्चमं ,, 
(0 906) ना. 60 ५. . „, षष्ठं ,) 
(90) ना. 62 प. क. तपमं्,; 
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विवाहसापिण्ड्यविचार:. 
(0 ॥4926) दे. 2 प 
(2704) ना. 6 प 


विश्वश्वरस्मातिः (परिन्नाजकधमसंग्रह:) विश्वेश्वरसरस्वतीकृता 


(C 27) दे. [07 प. 

(2937) ब्र. 2[--54 +7 प. 
विष्णुतीर्थीयाह्विकम्‌, 

(© 79) दे. 30 प. 
विष्णुपूजावोथेः. 

(2890) ना. 37 प. 
वेद्‌ पारायणाविधिः 

(ट 696) आ. 4 प 
वेदोक्ताशीवोद्सग्रह 

(0 435) दे. 

(3585) आ. 5 प. 
त्रैकुण्ठदीक्षितीयम्‌ - 

(: 357) आ. 86 प. 

(3253) ग्र. 304 प 
वेखानसमहिममञ्जरी श्रोनिवासदीक्षितीया 

(^ 333) ग्र. 58 प. सुन्द्रराजटीकायुता. 
चैखानससंग्रहस्सृतिमामांसा श्रीनिवासदीक्षितीया. 

(A 38) म्र, 35 प. 
चेदिकाचारपद्धातिः. 

(3222) ग्र. ]4 प. 

(3 909) अर. 80 प, रामनाथयोगिविराचिहा, 
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चेश्व देचकूइमाण्डगणहोमप्रयोगाः 
(320) आ, ना. 0 प. 
चेश्वदेवाविधि:. 
` (870) ना. ॥] प. 
(86) आ. 2 प॒. 
(2422) आ. 3 प. 
वैष्णवधमशास्त्रम्‌ आश्वमेधिकम. 
((/ 353) दे. 40 प. 
(2888) प्र. 36-74 प. 9४-॥ अध्यायाः. 
चेष्णवधम संभह:. 
(748) आ. 22+292-4 प. 
व्यवहारमाळा. | 
(2820) ग्र. ॥] प. 
(284] ) ग्र. 85 प. 
(3238)प्र. ॥॥ प. 
शाईरधर्मदयास्त्रम्‌. (लघुधमेप्रकाशिका) 
(3 792) म. 89 प. 2 अध्यायाः. . 
शतरूद्रीयहो मविधिः. 
(C 255) ना. 7 प. 
चाकळखंहिताहोमविधानम्‌ बालकृष्णश्रोत्रियकृतम्‌- 
(0484) दे. 20 प. ऋग्वेइपारायणाङ्गस्य होमस्य विधिः. 
शान्तिकल्पः हेमाद्रिः. 
(4223) ना. 239 प. 'समप्रः. 
शान्तिभयूखः भास्करः. | 
(427) ॥3-॥6 प. समप्रः. 
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` ज्ञान्तिसंअह:. शौनकादुषिप्राक्तः. 

(60) ना 86--4 प. 

(64) आ. व] प. 

(604) प्र. 3] प. 

(734) ना. 90 प. 

(723) ना. 69 + 6 प. 

(2289) आ. 745 प. 

(2679) ना. 209 प. 

(258]) ना. 60 प. 

(2974) आ. ]80 प. 

(3023) आ. ]20 प. 

(3085) म्र. 96 प. 

(327) ना. 99+ ।7 प. 

(328) ना. 73+22 प. 

(3646) प्र. 75 प. 

(3804) ना. 42 प. 

(4]80) ना. 24 प. 
दाखसारोद्धारः दोसिंगरुष्णभट्टङतः काशीराजकारितः. 

(A 2।]) आ. 40 प. . ` 
शिच्युमारप्रतिमादानपद्धातेः. 

(909) ना. तृतीयं पत्रम्‌. 
चिवपूजाविधिः. 

(I0]) भा. 47 प. 

(2705) आ. ]5 प, 


(0 224) दे. 8 प. र 
SAN. MSs, CAT, ॥ 
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(0 245) ना. 30 प. बृहृद्रिधिः. 
(3 98) अ. 97. प. 
शिवप्रतिष्ठावायिः चेदिकः. ` 
(77) ग्र. 7] प. 
(2329) आ, 37 प. 
शिवप्रतिष्ठासूत्रम्‌. 
(2829) आ 37-40 प. 
शिवसंकडपाविधिः. 
(524) ग्र. 225-226 प. 
शुद्धिचन्तद्रिका काळिदासङृता. 
(2727) आ. 24 प. 
शुद्धिपश्चदशी नवनीतनतेनकविकृता. 
(2765) प्र. 3 प. | 
शुद्धिमयूखः. ` 
(2823) ना 5] प. 
शुद्र धर्म: (धमेतत्त्वं, छद्रपद्वातिः) कमलाकरभट्टक्रतः. 
(0७ 224) दे. 99 प. 
्राद्वकाण्डः (भाहिकविधिसारः.) 
(464) ग्र. 27 प. 
श्रा दचन्द्रिकासारसंग्रहः भास्कररायङ्त'. 
(© 234) दे. 8 प. 
श्राद्वचिन्तामणिः वाञ्छेश्वरविरचितः. 
(2775) मर. 52 प. असमग्न: . 
(^ 488) आ, 225 प समत्र. RI क 
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श्राद्धनिणेयशतकम. 

(684) प्र. 8 प. 
भ्राद्धपद्धतिः. 

(९ 794) दे. 3 प. अनन्तदेवकृता. 

(4848) प्र. 3 प. नारायणोपाध्यायकृता. 
भ्रावणप्रयोगविाधेः. 

(3 329) म, 5 प. 
श्रीचूणेधारणाविधिः. 

(3 545) क. ॥2-3 प. 
श्रोजयन्तीनिणेय: श्रीनिवासविरचितः. 

(© 77) आ. 5 प. 
भ्रीरामकल्पद्ठमः ( प्रयोगचिन्तामणिः) अनन्तभट्टकतः. 

(C 29) दे. ।06 प. असमग्रः. 
श्रीरामपट्टाभिषकविधिः. 

(738) ना. 7 प. 

(2632) ना. 22 प. 

' (]094) आ. 6 प. 

(3 699) आ. ॥$ प्‌. हिरण्यगर्भसंहितान्ततः. 
अबश्रूस्नुषाधनविवाद्‌ः. 

(ट 920) ना. 7 प. 

(0 997) ना. ]2 प. 

. (6 24924) दे. ]9 प. ` 

शबश्चूस्नुषाधनविवाद्तमःप्रकाशः- 

(C.66) दे. ॥0 प. 
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संक्रान्तिनिणेयः. 
(946) आ. 3 प. 
(898) भा. 8+9-5 प. प्रहणानेर्णय श्व, 
(970) आ. 5 प. परकाळस्वामिकृतः, 
(35) भा. ।।+2 प. , महासंकल्पश्च. 
(4042) आ. 23 प. ने 
संग्रहस्म््रातिः. 
८ (207) आ. 88 प, 
संन्यास पद्धातिः. 
(3792) ना. 4-47 प. ग्ठपतिभिक्षुकता. . 
(0 846) दे. ]5 प. 
(0 2863) दे 40 पः विष्णुतीर्थीया, 
. संप्रदायदीपिका (आह्िकम्‌) 
(684) प्र. 32 प. 
संवत्सरप्रायाश्चित्त पटलः. 
(902) ना. 2 प. 
संबस्सरोत्सवकल्पलता रङ्गना थशाख्तरिविरचिता. 
(0 2007) ना. 7 प. 
संचत्सरोत्सबकाळनिर्णयः पुरुषो त्तमविरचितः. 
(0 ]057) दे. 32 प. 
संस्कतेक्रम:. 
(© 7422) दे 7 प. 
(0 439) दे. 6 प. 
सञ्चरित्रपरित्राणं वाधूलवी रराघवाचायकूतम. 
(॥405) भा. 40 प. 


न्स 
> 
s 
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सच्चारित्रसुधानि्थः वीरराघवाचार्येकछतः. 

(725) प्र. 84 प. 

(879) आ. 69 प. 

(269) ग्र. 85 प. 

(262) ग्र, 45 प. 

(3 67) ग्र. 99 प. 
सच्छूद्राचारानिणेयः. 

(4 205) आ. 55 प. 

(A 43]) क. 923 प. चिक्कदेवराजप्रणीतः. 
सञ्जनसभवः वेदान्ताचायंकृतः. 

(4 337) प्र. 35-38 प 
सतीभूषणं वसघभूपसंगृहीतम्‌. 

५052) क. 78 प. 32 अध्यायाः. 

(4 529) आ. 330 प. समप्रम्‌. 
सत्क्रियाकल्पमञ्जरी मनसालकट्टे चेदान्ताचार्यविरचिता. 

(3729) अ. [7 +-4-0 प. केचिद्धागा:. ` 
सत्तरणतरणिः कस्तूरीरङ्गाचार्येकता. 

(4 8) क. 3! प. 

(B 932) क. 89 प. 
सदाचारसग्रहः. 

(827) प्र. 87 प. 
सदाचारस्मृतिटीका कष्णाचायेकृता. 

(93) ना. 86-]53 प. 
सपल्लीपुघनाधिकाराविचारः. 

(0 427) दे. 4 प. 
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समुद्रयानाविचारः कौण्डिन्यदेशिकविराचितः. 
(3 904) क. 25 प, | 
समुद्रस्नानविधिः. 
(© 207) दे.  प. 
सरस्वतीविलासः प्रतापरुद्रमद्दाराजः. 
(2]44) ना. 302 प. 
(2204) आ. 275 प. 
(33]) आ. 69 प. साक्ष्यनुयोगप्रकरणान्तः. 
(B 544) आ. 50 पे, असमप्रः. 
सपेबलिः 
(925) आ. 2 प. 
सर्वेप्रायश्चित्ताविधिः. 
.. (6496) क. 7 प. 
सव्यजनर्परिंषचनविचार:. 
(8 780) क. 8 प. 
सीताकल्याणाविधिः. 
(© 696) आ, 4 प. 
(3 670) दे. ॥4 प. 
सुधाीविलोचनं वेदे कसा वंभाम कतम. 
(940) भा. 42 प. 
(04]) आ. 205 प. 
(229) ग्र. 70 प. प | म्य 
(॥722) ना. 770 प. - AE 
(2250) आ. ]00 प. 
(2473) अ, 76 प. 


~~ 





१35 
सूतकाविचारः. 
(68) ना. 2 प.. ` 
सूयेनमस्कारावेधिः. 
(499) ना. 25-39 प. 
(568) आ. 22 प 
(500) ना. 68-70 प. 
(B 403) आ. 9+ प. , 
स्न्री घनप्रक रणम्‌ 
(B 274) म. 29-58 प. 
(C [425) दे. 4 प. 
(C 7429) दे. 4 प. 
रञ्जी धमेसंग्रहः अथम्वकयञ्वकतः. 
(4 63) दे. 38 प. 
स्थाली पाकोपासनप्रयोगः. 
(93]) प्र. 6 प. 
स्ञानावेधिः- 
| (0 696) दे. 4 प. 
.  स्नानसंकट्पः. 
(0 48]) दे. 8 प. 
स्मार्तप्रायाश्चेस्ेसंत्रहः. 
(4 3870) ग्र. ]8 प. 
स्म्यातिकोसुदी. 
(2798) भा. 49] प. 
(8288) आ. 809 प. असमश्रा. 
(^ 542) भा; 44 प. समप्रा. 
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श्टरातिकौस्तुभः. 
(0 280) दे. 332 प. अनन्तदेवक्ृतः, संवत्सरकृत्यदीधितिः. 
(0 704) दे. 264 प. 5 5 


(© 203) दे. 59 प, र संस्कारदीधिति:. 
(692) आ. 6-30प  ,, दत्तनिर्णय:. 
(428) प्र. 338 प. रायसवेकटाद्विकृतः. 
(B 36) दे. 95 प. भय असमप्रः. 
(2538) प्र. 20 प. हह प्रयमे आचारकाण्डे पञ्चमे 
संस्कारप्रकरणे तप्तचक्राधिकरणावेचारान्तः. 

(C 894) दे. 5-25]-+-50 प. 

स्खतिचन्द्रिका देवणभट्टरुता. 
(0 9]) दे. 22] प. संस्कारकाण्डः. 
(3 96) आ. 27 प; ,, 
(909) ना. 4.-56प. ,, ३ 
(48]5) ना. 67 प. भादिककाण्डः. 
(4 889) क. 287 प. संस्काराद्विककाण्डो. 
(3953) आ. 24] प. 5 
(2237) आ. 9-58 प. श्राद्वकाण्डः. 
(2848) भा. 290-499 प. „, 
(2587) ना. 26 प. „„ उत्तरभागः. 
(4708) आ. 9-22] प. ,, 
(436) ना, 68-233 प. „, 
(4339) प्र. 46 पु. द 
(A 568) क. 229 प. )? 
(4 427) क. 375. प, व्यवहारकाण्डः. प्रतिद्वयम्‌. . 
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(466) ग्र. 93 प. व्यवहारकाण्डे पूवेभाग:, 

(3 89) आ. 63 प. ,, ना 

(459) प्र. 235 प. „„ उत्तरभागः 

(2770) प्र. 44-74 प. „, ऋणादानप्रकरणम्‌. 

(3884) प्र, 267 प. ,, अष्टादशपदनिरूपणमारभ्य समप्रप्र: . 

(3694) प्र.55-]5 प. ,, असमप्रदिशथिळः. 

(4338) आ. 22-289 प. आशझौचकाण्डः समग्र: 

(4 584) क. ]06 प. 

(695) ना. 54 प. (बरदराजकृता) व्यतद्दारकाण्डः. 

(20 26) दे ]80 प. ) १3 
स्मातिचिन्तामाणेः (कालानणय:.) 


(262) ना. 70 प. 


स्म्शतिद्र्पेणम्‌. 
(694) ना. 60-06 प. 
(2।34) आ ]88 प. (बुत्‌) 
(A. 573) आ ]50 प. असमम्रम्‌. 
(2680) आ. 200-278 प. रविसोमयाजेकृतम्‌) 
(2944) आ. 66-49 ५. 5 
(3035) ना. 67 प. 3) 

(0 664) दे. 22 प. 
स्म्यातिप्रकाश: (विद्यारण्यस्म्टतिः.) 
(3026) आ. 6-8 प. 

स्म्रतिप्रकाशिका. 
(B 900) आ. 300 प. 
SAN. Mss. CAT. I8 
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स्खतिभास्करः (भगवन्तभारुकरः) नीलकण्ठभद्कृत: 
(005) दे. 20 प. प्रतिष्ठामयूखः. 


(455) क. 59 प. व्यवह्वारमयूखः (अस) 
(06) दे. 94 प. शान्तिमयूखः. १2 
»9 दे. 26. प. शुढिमयूखः, 3 
(7624) आ. ]58-245 प. श्राद्धमयृख:. „,, 
(878) ना. ]4 प. समयमयूख:. १? 


(2025) ना. 267 प. समय, आचार, श्राद्ध, नीति, व्यवद्दारमयूखा:. 
(2799) आ. 294 प. नीति, व्य़वह्वार, दानमयूखाः, 
(8828) आ. 86 प. समय, आचार, श्राद्वमयूखाः. 


स्म्यातिभूषणे कोनेयायेविरचितम. 
(3928) क. 249 प. 

` स्मरातिमीमांसा रङ्गनाथशास्त्रिविराचिता. 
(0]023) ना. 26 प. 

स्म्रतिसुक्ताफळं वेद्यनाथाथम्‌ः 
(489) आ. 97 प. आचारकाण्डः, 
(270) आ. 85प. ,, 
(2275) प्र. 6 प. 
(2473) म्र. 74-44 प. ,, 
(2248) आ, 247 प. आहिककाण्डः. 
(2278) प्र. 78-20 प. ,, 
(27]) आ. ।24 प. ,, (संम्रहृरूपः). 
(2046) प्र. 86-400 प. श्राद्वकाण्डः. 
(2273) ग्र. 52-208 प. र 
(2487) म. 263 प. 
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(88]) प्र. 9 प. श्राद्धकाण्ड: (संप्रहरूप:). 

(।069) ना. 79 प. प्रायश्चित्तकाण्डः. 

(I039) आ. 05 प. मल 

(2273) ग्र. 5] प. 

,„„ अ. 203-254 प. आश्ोचकाण्ड:, 

(2892) ग्र. 62--॥ प. न 

(2278) ग्र, 270-294. तिथिनिणेयकाण्डः. 

(98) ना. 23 प. शश्राद्वकाळप्रायश्चित्तकाण्डः, 
स्ख्रातिसुक्तावळी (कृष्णाचार्यरुखातिः). 

(29]) ना. 9-279 प. (शिथिला). 
स्म््तिरलं श्रीनिवासाचायोविरचितम्‌. 

(4036) ना. 69 प. 


स्म््रातिरलाकरः. 
(047) आ. 233 प, वेदिकसावंभौमक्ृतः. 
(048) आ. 220 प. हे 
(4428) आ. 244 प. . 5 


(2488) ग्र. 93 प, 
(©.006) दे. 36 प. विष्णुमद्टाबिरचितः. 
(392]) ना. 203 प. 

स्स्रातिशेखरः. उपेन्द्राध्वारिविरचितः. 
(49) आ. 222 प. 

(A 56]) आ. 266 प. समप्रः. 


स्स्ट्रातिसंग्रद्‌ः. 
(938) आ. 98 प. विद्यारण्यबिराचितः. 
(037) आ. 63 प. री 
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स्म्यातेसंत्रहः: विद्यारण्य़ाविरचितः. 
- (400) आ. 274 प. 

(2787) आ. 204 प. 
(2999) ग्र. 393 प. 
(2049) प्र, ]76 प. भसमप्रः, 
(49248) प्र. 2[0 प. समयः. 
(48530) आ. 200 प. पूर्वभागः, 
(453])आ. 20-392 प. उत्तरभाग:, 
(C522) आ. 23 प. 
(3323) आ. ]20 प, विवाहान्तः. 
(8777) प्र. 69 प. ' 
(373) ना. 99 प. गङ्गाधरविपश्चित्ऊतः, 
(8770) ना. 55 प. रङ्गनाथशासिविराचितः. 
(4006) ना. 86 प. ताम्रपर्णीयः, 
(483) ना. 7 प. 
(0.628) आ. 89 प. 
(463) क. 485 प. समग्रप्रायः. 





-स्स्रातिसारसंग्रहः ताम्रपर्णी श्रीनिवास विराचितः. 
, (A366) दे. 42 प. | 
(९00) ना. 54 प. 

(0079) ना. ॥76 प. 


स्म्रातिसारसमुश्वयः नागयायेकृतः- 
(280) ना. 50 प. 
(९72) दे. ग प. 
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स्स्रत्यर्थखागरः. 
(02643) दे. 8-56 प, छलारित्रसिहाचार्यः आशोचकालतरङ्ग:, 
(3362) ना. 69 प. 33 22 


(0897) दे. 58 प. छलारि शेषाचार्यः, २ तरक्षे. 
स्मृत्यर्थसारः श्रीधराचायेरतः. 
(]6) आ. 49 प, 

(008) दे. 2 प. 
(3966) ग्र. [26 प. 
हनुमत्पूजावियिः रुद्रयामळ्म्‌. 
(C2734) दे. ॥] प. 

हारिदिनतिलकव्याख्या. 
(B550) आ. 7 प. 
(3065) प्र. ]2 प. 

हिरण्यगभेदानविधेः. 
(C542) आ. 2 प. 


(3) त्रतग्रन्थाः, 

अक्षतारोपणोद्यापनादयः. 

(504) ना. 5 प. 
अङ्गारकपूजाविधिः. 

(0 208) ३. 4+2 प. 
अनन्तपद्मनाभव्रतम्‌. 

(0 209) दे. 6+7+]0+0 प. 

(657).आ. ।6 प. 

(2564) आ. ]5 प. 
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अन्नपूर्णवतम. 
(0 294) दे. 4 प. 
अमासोमवारव्रतम्‌- 
(55) ना. 2 प. 
आञ्जनियत्रतम्‌. 
(9072) ना. 6 प, 
उमामहेश्वरव्रतम्‌. 
(778) आ. 2 प. 
ऋषिपञ्चमीत्रतम्‌. 
(2564) आ. 25 प. 


-कालाशमीवतम. 


(© 224) दे. 9 +8 प. 
कृष्णाष्टमीव्रतं कथाच 
(0 58) दे. 3+2 +2+7+8 ५ 
(905) ना. 6 प 
(346) प्र. 33-43 प. 
केदारबतम. 
(2664) आ. प. 
गुरुषारेकादशीत्रतम. 
_(8 700) आ. ] प. 
द्‌शाफलत्रतम्‌ . | 
(0 224) दे. 3--8--0 प. 
(504) ना. 6 प. 





॥43 

धारेणपारणनतम. 

(920) आ. 205-207 प. 
नेमस्कारत्रतम्‌. 

(224) दे. 5-8 प. 
निरशनभालुवारमतम्‌. 

(3989) आ. 7 प. 
ग्सिहजयन्तत्रितम्‌. 

(0 48]) द्‌. 5 प. 
पक्षप्रदोषनतम्‌. 

(C 57) दे. 5 प. 
भक्तेश्वरत्रतम्‌ 

(3896) प्र. ] प. 
भीमिश्वरकर्पः स्कान्दान्तर्गतः. 

(C 794) आ. 20 प. 
मत्स्यकूमादिजयन्तीवतम्‌. 

(277) आ. 38--50 + 75--89 प. 
मळमासत्रतम्‌. 

(0 224) दे. 3+7 प. 
महादीपत्रतम्‌. 

(909) ना. 2 प. 
मासाशिवरात्रित्रतम्‌. 

(0 224) दे. 3--4 प. 
रथसत्तमीव्रतम्‌. 

(0 224) दे. 2+4 प. 
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_ शमजयन्तीत्रतं कथाच. 
.(50) ना. 08--70 प. 
(346) प्र. ]-]9 प. 
(2893) आ. 2 प. 
(225]) आ. 46-47 प. 
रामनवमीकल्पः. 
(270]) ना. 4 प. - 
लक्षगन्धोद्यापनम्‌ . 
(504) ना. 5 प. 
लक्षदीपत्रतम्‌. 
(904) ना. 87-90 प. 
ळक्षपुष्पवतम्‌- 
(C22])६.4+4+92+3+3+5+2+] प. 
ललिताब्रतादिः- 
(0 223) दे. 33-23 प. | 
वरलक्ष्मीब्रतम्‌. 
(255]) आ. 2-56 प. 
(2564) आ. 5 प. 


वरलक्ष्म्यादिलक्ष्मीत्रतम्‌. 
(0 222) ३. 5--73--0--4--4--8 प. 
विनायकबतम. 
(8 276) म. ]5-2] प. - 
(3 688) दे. 4 प. र 
(2564) आ. 9 प, | 


= 
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वैकुण्ठचतुर्दे शीवतम. 

((! 224) दे. 2 प. 
चतकडट्पवली. बिरूपाक्षभूपकृता- 

(2565]) आ. ]55 प. उत्सवविधिपर्थन्ता, पे १ 
बतकौसुदी शकरशाखिरता. 

((! 764) दे. 228 प. 
्रतसप्रहः (कर्पः) 

(720) ना. 79+8+7-925 प. 

(627) प्र. 44 प. 

(02) ना. ]7 प. 

(689) ना. 260 प. 

(2209) आ. ।]9 प. 

(2027) ना. 89 प. 

(2370) ना. 54 प. 

(2268) ग्र. 6 प. 

(2868) ना. 705 प. 

(32]) ना. 45 प.. 

(3329) ना. 62 प. 

(4।79) ना. ]83 प. नृक्षिंहजयन्या१ः. 

(4278) ना. 340. प, : 

(4835) ना. 404 प. 

(4378) ना. 53 प. 

(4383) ना ]03 ष. 
त्रताकेसारः रङ्गनाथदास्जिङतः. 


(2879) ना. 27 प. 
SAN. MASS. CAT. ]9 
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शिवसुषित्रतम्‌- 
(८ 224) दे. 4 + प. 
रिवरात्रित्रतम्‌. 
(8) ना. 4 प. 
(0 496) क. ]] प. 
(3 273) म. 98-02/ष. 
श्रबणद्वादश्ी्रतम्‌. 
(0 224) दे 4-4 प. 
सरवस्वत्यादिपूजाविधिः. 
(8 276) म. !0-2] प. 
र्क (4235) आ. 30 प. 
सू्यचन्द्रवतम्‌. 
(920) आ. 8 प. 
सोमवारव्रतम्‌. 
~ द (C9294) दे. 5+4 प. 
> स्वणगौयादिगौरीवतम. 
> (923) आ. 7 प. 
क (0 24) दे. 45 4--४स्वनन-6कवॅका2 प. ह 


हन... 





_ (4 इतिहासः 
अश्वण्डानन्दः (रामायणाविचारः). 
क (B 929) आ. 59 प, t 


अभध्यात्मरामायणम्‌, [ 
(549) ना, 2]4 प. बाल्मीकीवेराचितम्‌. 
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(3980) आ. ]]5 प. वः;ल्मीकिविराचितम्‌. 
(429) ना. 24 प. 3; 
(4325) क. 98 प. र 


(929) ना. ]5.+47 प. ब्रह्माण्डपुराणस्थम्‌. 4-7 काण्डाः 


(८ 509) दे. ।70 प, व्याख्या रामवर्मविराचिता, 
इतिहाससमुश्वयः. 
(^ 88) दे 66 प. 
(4240) प्र, 2] प. असमप्रः, 
(2270) प्र, 83 प. खण्डितः, 
(2385) प्र. ]8 प. 
(0 889) दे. :88 प. 
(4238) प्र. ।2 प. समप्रः 
इतिहासोत्तमः. 
(© ॥300) दे. 25 प. ॥7 अध्यायाः. 
(॥757) आ. ।]6 प. 34 अध्यायाः, . 
(27) प्र. 83--॥॥0 प 
जैमिनिभारतम. 
(0 [789),दे ।65 प. अश्रमेधपवे. 
तत्वसंग्रहरामायणं. रामचन्द्रसरस्वतीसङ्कलितम्‌. 
(50) ना. 9।--]08 प. 
(2024) ना. 207 प 
ब्रह्मरामायणम्‌. 
(3 707) आ. ]8 प. 
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मद्दाभारतं व्याखबिराचेतम्‌ 
(3259) आ. 500 प. समप्रम्‌. 
(3689) आ. 485 प. 5 

| (3462) प्र, 224 प. आदिपर्व पूर्वभागः 
(3463) प्र: 225-448 ,, उत्तरभागः. 
(।652) आ. 6 प, आदिपवें. 48 अध्यायाः. 
(268) आ. 286 प. ,, 

(2438) ना. 252 प. „, 
(2962) प्र. 67 ष. „, 
(3255) ना, 3।4 प. 5» 
(2899) प्र. 260 ष. „, [ 

, (2752) प्र. ।23 प. ,, ] अध्यायाः, 
(2750) प्र. 207 प. ,, 00 ,, 
(2749) प्र. 283 प. ,, 8I: ५ 

- (275]).अ. ]5 ष. ,, 86-69 ,, 
(2049) भा. 43प. ,, 7 4 „, 
(3442) ना. 29 प. 

> (3482) आ. 208 प. „, 

ही (3760) प्र. 34] प. „» 

i. (3838) प्र. 7४ ५. „ 

EE 0588 दै. 88५, ,, 
(९360) दे. ॥0 प. ,» वादिराजस्वामीयव्याख्यायुतम्‌. 
(7430) आ. ]87 प. सभापर्व. 
` (7507) प्र. 69 प. „, 
(2।68) आ. 30 प, $ 
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(2439) आ. ]]9 प. ,, 

(2597) प्र. ।46 प. 
_ (2753) ग्र. 260 प. 93 

(3208) प्र. 408 प. न 

(3256) ना. 09 प. व 

(3539) प्र. 79 प. 5 ॥20 अध्यायाः. 

(3743) आ. 68 प. 

(3776) आ. 207 प, नत 

(3847]) प्र. ॥05 प. 9 

(0390) दे. 34 प.  ,, नीलकण्टीयव्याख्यायुतम्‌. 

(4609) आ. ।96 प. अरण्यपर्व, 

(248) प्र. 246 प. १) 

(2440) आ. 256 प, „,, प्रथमभाग:. 

(244]) आ. 56 प. ,) द्वितीयभाग:. 

(2963) प्र. ।59 प. १7 7) 

(2964) प्र. ।60-370 प. ,, उत्तरभागः 

(2255) आ. 9]. ष. 3 [62 अध्यायाः. . 

(2450) प्र. 0-843 प. ,, ` 80 तमा्यायतस्समप्रम्‌, 

(3।]5) ना. 225 प. „„ 59 अध्याया:. 

(3290) आ. 258 प.  ,), 

(3379) त्र. 266 प. 9. ]26 अध्यायाः. 

(3783) आ. 305 प; „,, 

(3864) प्र, ।95 प. 53 

(039]) दे. 257 प. „» 

(2808) आ. 45 प. विराटपर्व, 

(978) आ. 06 प, )) 
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(288) आ. ]3! प. विराटपर्व. 
(269) आ. [0] प. „, 
(2449) आ. ।3] प. + 
(2754) प्र. 34 प. i 
(2800) भा. 65 प. 5 
(3]78) म्र. 57 प. १) 
(3839) प्र. ।20 प. 3 
(3840) प्र. ]2] प. 5 
(4324) प्र. 90 प. फं 
(C23) दे. 28 प. 5 
(C392) दे. 88 प, फा 
(C492) आ. 56 प, ३: व्यख्यायुतम्‌. 
` (॥97) ग्र. 7-84 प. उद्योगपर्व, 


(2390) क. ।59 प. )) 
(2443) आ. 44 प. 3 
(24॥॥) ना. 227 प. . ,, 
(2755) प्र. 272 प. १ 
(2756) प्र. 240 प. i 


(2809) प्र. 984-49 प. ,, ॥8 अध्यायाः. 
(3360) ना. ]49 प. है 

(3538) प्र. ]34 प. 3. 88 अध्यायाः. 
(376) ग्र. 4॥॥ प. र 

(0393) दे. 87 प. व 

(शध) दे. 7 पक, 
(089%4) दे. 340 प. „ भीलकण्टीयव्याख्यायुतम्‌. 
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((667) दे. 97 प. 
(॥666) प्र. 240 प. 
(॥279) ना. 240 प. 
((.:290) दे. 854-85. 
(]4]4) ग्र. ]50 प. 
(233) आ. 207 प. 
(2444) आ. 27] प. 
(26]4) प्र. ]26 प. 
(2757) प्र. 200 प. 
(280]) आ. ` 3 प. 
(3578) ग्र. 298 प. 
(2073) प्र. 257 प. 
(2]3]) ना. 270 प. 
(2255) आ. ]]4 प. 
(2445) आ. 233 प. 
(260) प्र. 273 प. 
(3772) ग्र. 307 प. 
(055]) दे. 73 प. 
(2047) आ. ]94 प. 
(232) ना. 234 प. 
(2446) आ. ]73 प. 
(2447) प्र, 96 प. 
` (2529) भा. 497 प. 
(2537) आ. 2]9 प. 
(2645) आ. 33 प. 
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5 लक्षालङ्कारटीक।युतम्‌.. 
आदिपश्चकम्‌. 
मभारण्योद्योगपत्राणि . 
अरण्यद्रोणपर्वणो. 
विराटोद्योगपर्वणी, 
भीष्मपर्व. 


५ ]70 मध्यायाः. 
99 ] () 6 33 


उद्योगे 80 अध्यायाः 
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= ars dnd 









जब (3880) प्र. 50 प. ,, 

° (6458) देय3प. „ 

Ey ` (2758) प्र. 23-4]] प. शल्यपर्व ल 
! /-.: (0395-399)द्‌. 56+-303 + 34 + 65 +-24प. भीष्मश्गण- 
हि ी. पे कर्णशल्यसोसिकेषीकपर्वाणि, | 
|| (© 000) दे. 64 प. गदापर्ष. 


(C 48) दे प. ,, 

(874) प्र. 66प. „ 

(2800) आ. 47 प. पर्व. 

(647) क. ।3 प. शल्यसोप्तिकत्नापिवीणि, 

5 (2448) आ. ]37 प. शल्यगदापवणी. 

द ` (2529) आ. 4।3--435 प. शल्यसौसिकपर्यणी. 
(2]67) आ. 2]] प.-शल्य-गद्ा-सैसिक-ऐवीक-खीपर्वाणि. 

















(2459) म, ]27+5] प, र 
(2540) आ. ]0 प. ` क 
(2645) प्र. 5] प. ` जु 
(36) ना. 6 प. र 
 . _ (2449) आ. 42 प. सोप्तिकषाकसापवीणि. 
६... (2759) प्र. 802 प. क 
र; (2966) प्र.99प. . -» 
र _ (॥427) आ 268 प. शान्तिपर्व, 






(2898) प्र. 8]0 प.  ,), 

(3207) ग्र. 95 प. „ 

(4 725) आ. ।34 प. ब्याख्या अजु नामिश्रीया. 
_ (7582) प्र, 207 प. श्ञान्तिपबे राजधर्मः. 
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(552) दे. 92 प. श्ान्तिपवै राजधर्मः 
(407) प्र. 268 १. „ मोक्षधर्मः. 
(583) प्र. 288 प. Fe 
(2345) प्र. 04, ]3 प. ,, „ 78 अध्यायाः. 


(2628) प्र. 228 प. 7 वळा 

(C 7350) दे. 433 प. ,, » व्याख्या अजुनमिश्रीया. 
(4029) ना. 2॥ प. „, 99 .लक्षालंकारः वादिराजकृत:. 
(4202) ना. 02 प. 5 » व्याह्या वेदगर्भनारायणकृता. 
(7) आ. 80 प. 3 „ »  विद्यासागरराया. 


(0 [400) दे. 68, 238 प.,, आपद्धमेराजधमौं नीलकण्ठीयसितौ 
(2454) आ. 350 प.  ,, राजधर्ममोक्षपमो. 


(2965) प्र. 280-427 प. ,, > 

(2255) आ. ]37 प. आनुशासनिकपवे, - 
(2455) आ. 305 प. 

(5]7) ना. 8 प. 5 

(2459) म्र. ]54 प. ,, 40 अध्याया; 
(276) अ. 62-347 ष. ,, 04 „,, 

(2799) आ. ।45 प. 5 40 ,, 

(2760) अ. 02 प. » I87-240 „ 

(3532) प्र, ]55 प. र 22, 


(3773) ग्र. 62--250 प. ,, 
(8774) आ. 62 प: 0--240 अध्याया; 
(4323) ग्र. 260 प. अनुद्यासानिकपर्व ` 


(3429) अ. 25--50 प. आश्वमेधिकपव, 


(© 732) दे. 47 प. ठर सब्याक््यम्‌, 
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052) 
(2453) आ. 70 प. आश्वमेधिकपबे सव्याख्य मं: 
.(2759) ग्र. 00 प. गे 22 
(2807) आ. 82 प. 5 7५ 
@(37) ना. 8 प i, 
(3]8) ना. ]33 प. Ss 


(©240-403) दे. 3]5, ]2,।9 प. आनुश्चारानिकाश्वमेधिका- 
श्रमवासैकस्वर्गारोद्ृणपत्राणि. 

(245]) प्र, 200 प. आश्चमाधिकाश्रमपर्वणी, 

(23]97) ना. 36 प. मोसलमहाप्रस्थानपर्वणी, 


(2220) आ. 80 प. र) 
(2676) ग्र. 8] प. आश्रमवासिकपर्व, 

(387) अ. 44 प. हैँ । 

(2470) आ.44 प.  आश्चममीसलमहाप्रस्थान१र्वाणि. 
(2966) प्र. 99 प. रू 


(974) ग्र. 66 प. मौसलस्वर्गारोहणपर्वणी. 
(349]) ग्र. 9] प. आश्रमस्वर्गारोहृणपर्वणी 
(©2064-072) दे. नीळकण्टीयव्याख्यायुतं समग्रम्‌. 


(A504-58) आ. 

(॥4॥) आ. 237 प, ` | 5 

(2786) आ. 302 ष. „ आशुद्योगशान्दानुश्ासनिकपवे- 
भिर्वेना समग्रम्‌, 

(775) प्र. 89 प. विदिष्टाद्वैतसिद्वान्तानुसारणी व्याख्या आदिसभा- , | 
रण्यपर्वणामू. | | 

(2554) ना. 734 प. वादिराजीया लक्षालंकाराख्या टीका, 

(A374) क. 50 प, प 
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(० 577) दे. 448 प. के 


(4554-558) दे. 39,0,34,0,3 प. आदिविराटोग्रोग भीष्म - 
द्रोणपवाणे . 


(4885) आ. 63 प. विमल्योधा्थरादिता  महाभारतदुष्कर छोक- 


टिप्पणा. 

महाभारततात्पयानिणयव्याख्या (प्रमेयमणिमाला) 

(4363) ना. 2- प. 
महाभारतसंग्रहः 

(3857]) प्र. ]95 प. आदितः उद्योगपव॑समाप्त्यन्त: 
महाभारतसारः वेंकटनाथायेसंगृहीतः 

(2]) ग्र. 26,20 प. 

(A585) क.24] प. समग्र: 
मेरावणचारितम्‌. (हनुमद्विजयः) 

(3320) क. 90 प, रामायणे युद्र्काण्डगतम्‌, 

(465) ग्र. । प. समग्रम्‌, 


~ e ~~ 
एक्षथधमप्रदीपिका 
(445) आ. 78 प. 

योगवासिएम्‌. 

(428]) आ. ॥62 प उत्पत्तिप्रकरण आनन्दवोधीयटीकायुतम्‌, 
योगवासिष्ठसाराविवरणं. लहिधरकृतम्‌. 

(B5.7) क. 45 प. 
योगवासिष्टसारसँग्रहः 

(83.2) आ. 6 प. 

(3540) आ. 56 प. 2 सर्गाः 
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योगवासिष्ठसारस मुश्वयः 
(3444) प्र. 264 प सव्याख्यः > 
` रघुयोगवासिएं. काइमीरपाण्डितसंग्रहीतम्‌, [ 
(389) आ. ]44 प. 
(254) आ. 39 प. स्थित्युपशमश्रकरणे. 
(442) प्र. 60 प. मुम्माडदेवकृतसंसारतरण्य/छ्यव्याख्यायुतम्‌, 


(038) क. 28,.05 प. 

(39) आ. ।95 प. नन 

(8478) आ. 266 प. ह$ 

. (3573) प्र. 287 प. - 
वालिष्ठोत्तरम्‌. 


(2844) प्र. 2[--97 प. 


विष्णुरहस्यं वासिष्ठम्‌. 

(0720) दे. 30 प. 43 अध्यायाः 
शषधमेः 

(090) आ. 30 प, 

(254) आ. 25 प. 


(867) ग्र: 90 प. 
(7589) भ्र 97 प. 


(2353) प्र. ]07 प. ` 
(2458) आ. ।53 प. 
(3।76) ग्र. 208 प. 
(02665) दे. 64 प. 
आद्धेतिहासः, का 
(033) आ. 0 प. Fi EE 


i, 
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श्रीमद्रामायणं वाटमीकावराचेतम्‌. 
(3200) आ. 309 प. समप्रम. 
(4278) ग्र. 223-365 प. ,, 
(4353) अ. 938 प. „, 
(526) प्र. 2॥ प. „ 
(4354) म्र. 298 प, उत्तरभ!ग:. 
(049)प्र. 2॥8 प. 6 काण्डाः, 
(558) ना. 300 प.  ,, 
(245)ब्र, 326,40 प. ,, 
(960) आ. 347 प. „, 
` - (2807) प्र. ।84 प. 3 काण्डाः 
(2836) ग्र, 57 प. षष्ठः काण्डः. 
(360) आ. 25 प. 4 काण्डाः ¬` 
_ (CI799-I800) दे. 6 काण्डाः 
(396)अ. 56 प. 2 काण्डी, 
(7888) ग्र. 22प. „ 
(246) अ. 2383प „, ' 
(884) आ. 289 प. म 
(॥068) आ. 77 प. डी 
(48) आ. ॥॥5-8] प.. 3-4, ण्ड 
(560) प्र. .200 प. कप 
(947) भा. 5 प. आरण्यकाण्डे 8 सगो.. 
(398) आ. 4 पः ज्सुन्दंरकाण्ड:, 
(0494) आ. 33 प. डड 
(089) आ. 70 प,  ,) 
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(363) भा. ।32 प. सुन्दरकाण्डः 
(982) आ. 23 प. र 
(0469) दे. 4॥,॥35 प. ,, युद्धकाण्डश्र. 
- (247) आ. 82+ 80-258 प. सुन्दरकाण्डः उत्तरकाण्डश्र. 
(562) आ. ।08 प. युद्धकाण्डः. 
(3429) ग्र. 40-320 प. ,, 
| (528) ग्र. 204 प. उत्तरकाण्डः 
(494) ग्र. ]0 प. ` „, : 
(783) ना, 54 प. he 
(956) ना. 08 प. र 
(402) आ. 23 प. आत्रयवरदराजङ्गता विवेकतिलकाख्यव्याख्या, 
6 काण्डा: 
, (2305) आ. 57 प. चोळपण्डितब्रह्मराजविराचिता व्याख्या 
(63) ना. 56 प. कन्दाडेरामानुजीया व्याख्या ]-2 काण्डे. 


(569) आ. 7-।74 प. 53 3-6 काण्डाः. 
- (।726) ना. 276 प. 

(767) ग्र.4॥ प पा बालक।णड:. 

(2664) आ. ।-240 प, ४) 

(2322) ग्र. ।53 प. कप ]-8४ काण्डाः 


(2256) ग्र, ॥07-- 67 प. ११ 4-6 ११ 
(2074) प्र. ॥7-923 प. aoa RE 
(906) प्र. 55-294 प. अ क 


(3869) ग्र. 04 प. ४ अयोध्याकाण्ड: . | 
(3843) प्र, 27 प. >a 
(3842) प्र. 84 प. ‘£ ६ 3" युद्धेसुन्दरकाण्डो. न 
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(772) ग्र. .55 प. रामङ्गतं तिलकव्याश्यानम्‌, 5 काण्डाः. 


(452-527) आ. 5 समग्रम्‌. 

(C673) दे. 34 प. क षष्ठः काण्डः, 

((/380) दे. ]56 प. i सुन्द्रकाण्डः. 

(254) ग्र. 86-24 प. गोविन्द्राअविव्याख्या बालकाण्डः. 

(2635) प्र. 79 प. 5 पश्मम: काण्डः 

(76) भा. 7.9 प. मद्देशतीर्थाया तत्वार्थदीपिकाख्या टीका किप्किन्धा- 
युद्धकाण्ड, 

(64) आ. ]67-29 प. ,, अरण्यकाणडः. 

(952) आ. 282 प, ,, 2-6 काण्डाः. 

(565) ना. 54 प. संक्षिप्ता. बालकाण्ड 8 सगा: | 

(2287) प्र. ]8 प. आ 4 सर्गाः 

(2953) आ. 35-76 प ,, 84s 

(2547) आ. 84 प, ह पष्ठकाण्ड:, 

(84409) प्र, 07 प. वेद्यनाथीया व्याख्या अयोध्याकाण्डः, 

(4046) ग्र. ]09 प, | ड Fs 

(7530) ३३22१3): ] सर्गः. 

(2604) ग्र. 29 प. माधवयोगिविराचितं कतकव्याख्यानम्‌ 

(3770) प्र. 54 प. १9  वाठसुन्द्रयुद्धोत्तरकाण्डाः. 

(]322) ग्र. ॥03 प. हरिपण्डितीयव्याख्यासंग्रहः. 

(64) आ. 66 प. जी ]--2 काण्डौ 


(227) ना. ।44 प, मधुरान्तकवाल्मीकीया व्याख्या, 

(40) ग्र. 37-56 प. सुन्द्रकाण्डस्य गच्छद्गयाख्या, . 

(0497) आ. 35+72 प. नागेशमद्वविरचिता व्याख्या सुन्दरकाण्डः 
किष्किन्धाकाण्डे 8 सगोश्च. 
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((/879) दे' 64 प. ईश्वरदीक्षितीया तत्वदीपिकाव्याख्या बालकाण्ड: 
(34॥) ग्र. 39 प. काळिदासविरचिता, व्याख्या. अयोा%यारण्यकाण्डे 
(A397) आ. 22 प. 'तात्पर्येदीपैकाव्या ख्या. 
(4295) प्र. 73 प. व्याख्या. 
(3305) प्र. 05 प. 
(344) ग्र. 26 प. अनन्तसूरिविरचितः व्याख्यासंग्रहः. 
(8) आ. ]2 प. : ' रामं दशरथं विद्वि? इति श्रोकव्याछ्या. 
(2362) प्र. 4 प. 
(8597) ग्र. 784 प. किष्किन्धाकाण्डोपन्यासः 
(3656) अ. ]39 प. तनिश्रोकी कृष्णपादविरावेता. 
श्रीमद्रामायणमहिमाद्‌शोः 
(05.3) आ. 79 प. 
श्रोमद्रामायणविरोधपरिहदारः 
(497) प्र. 58 प. 
_ श्रीमद्रामायणबिरोधभञ्जनी. ब्रह्माविद्याध्वारिक्ृता. 
(0806) आ. 82 प. | 
(240) प्र. 4] प. 
(2894) ग्र. 27 प. 
(3547) आ. 29 प्र. 
श्रीमद्रामायणसारचन्द्रिका. श्रीनिवासाविरचिता 
(29॥7) प्र. 48 प. 
(2922) ग्र 50 प. 
(8799) प्र. 0--5,28-309,360--449 प. द्राबिद्रभाषा 
श्रीमद्रामायणसारसंग्रहः. ` " 
(499])प्र, 30-39 प. अप्पयथरर्दीक्षितकत: 


,„ उत्तरकाण्डः. 


£ 
® 

द डी 
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(I90) प्र. 45 प. हयम्रीवशात्रिकृत:. 
(3296) ग्र. 40476 प. ईश्वरदीक्षितविराचितः. 
(425) आ. 7 प. चेंकटाचार्यविरचित:. 
(8525) आ. 34 प. 
(2338) प्र. ]5--]33 प. 
(76) आ. 4 प. 
खोमोत्पत्तीतिहासः 
(B769) क. 4 प. 
हरिवंशः व्यासप्रणीतः 
(3438) ना. 42 प, समप्रः, 
(3759) प्र. 373 प. 
(3889) प्र. 334 प. 
(4392) ग्र. 289 ष. 


११ 


(7249) ग्र. 200 प. 68 अध्यायाः. 
(839) क. 333 प 288 ,, 
(2089) त्र. 429 प. 356. ,, 
(2655-57) आ. 247--389प 332 ,, 
(7858) श्र. 520 प. 252 


(2456-57) आ. 32+34 प. 847 
(2279) ग्र. 24 प. 40—887 
(2327) प्र. 99 प. I3—56 ` 
(2359) म्र, 02-289 प. 57277 
(2907) आ.242-400 प. 70--770 
(8.77) ग्र. 52 प. 58 


(492) आ, ]46 प. RY | 
SAN. ७५७७७. CAT, -. 2] 
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हरिवंशः व्यासप्रणीतः 
(70) क. 803, 502-57 प. नोलकण्ठीयव्याख्यायुतः 
248 अध्याया: 
(G72) दे. 708 प. 
(04887) दे. 270--686 प. का 
प (0 352) दे 308 प. अर्भुनमिश्रीयटीकायुत्तः 9 अध्यायाः. 
(A 5.9-520) आ. 366 प. सव्याख्यः, 
४ (]) पुराणम्‌. 
आदित्यपुराणं ( सौरपुराणम्‌) मानवीयसंहिता. 
(4 306) क. 207 प. 
(3070) आ. 94 प. 
(8572) ग्र. 96 प. 
उमासंद्धिता स्कान्द्‌म. 
(367) ना. ।02 प. 
(305) ना. ]0 प. 
_ कालिकाखण्डः स्कान्दः. 
(8703) आ. 56 प. 
(१4538) ग्र. 8 प. 
„` काशीखण्डः स्कान्दः. 
2 (979) क. 9 प. कणारटीकायुतः. 
:(B 940) आ. 3।5 प. 35 अध्यायाः. 
(498) ना. 20 प. 
कूमैपुराणम्‌; त्रह्मखाहिता. 
(037]) दे. 25 प. 
` (2079) प्र, 32 प. 


9) 
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(8408) प्र. ।35 प. उत्तरभागः. 
केदारखण्डः स्कान्द्‌ः. 
(©220) दे. 4 प. 


कैशिकपुराणम्‌ . (वाराहपुराणम्‌) सकणांटटीकम्‌ - 
(B 939) आ. ।7 प. 
गणेशखण्डः स्कान्द्‌ः. 
(B7]) भा. 22 प. 
गणशपुराणम्‌ . (उपपुराणम्‌ ) 
(4059) ग्र. ।08 प. (उत्तरखण्डः) 47 अश्यायाः समग्रम्‌. 
(4070) प्र. 78 प. समम्रम्‌. 


गरुडपुराणम. 
(899) आ. 36 प. 
(0878) दे. 64 प. उत्तरभागः. 
(357) ना. ]2 प. 5 अध्यायाः. 


चतुइरछोकीभागवतव्याख्या शंकरानन्द्सरर्बतीविरचिता. 
(B938) भा. 70 प. समप्रा. 


तुलाघारोपाख्यानं . इतिहास स मुष्ययी यम्‌ . 
(894) आ. 65-66 प. 
देचीभागवतम्‌ . 
(4236) म. 056 . केरळमाषाटीकायुतम्‌. पञ्चमस्कन्धे ग 
अध्यायमारभ्य सप्तमस्कन्धे 3 अध्यायान्तम. . 
(0 697) ना. 47 प.  अ्रथमस्कन्ध:. - 
(285) आ. 90--38 प. -, 0-]] स्कन्धाः. 
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धमसंहिता शिवपुराणम्‌ . 
(2632) अर. 65 प. 
नागरखण्ड: स्कान्दः. 
(3634-3635) प्र, 92+-52 प. 
नारदीयपुराणम्‌ . 
(3854) ग्र. 6] प. 
नासिंहपुराणम्‌ . 
(© 369) दे. 23 प. ]3 अध्यायाः 
(2।66) आ. ]9-87 प. 
(369) ग्र. 9 प. 59 अध्यायाः. 
पद्मपुराणम्‌ . 
(626) प्र. 2-6 प. 
(969) आ. ]।0 प. * उत्तरखण्डः 60 अध्यायाः, 
'(59]) भ्र. 32 प. „, 
(456) भा. 99 प. ११ 92 
(2395) आ. 30प. „, 
(875) प्र. 03 प. „, 
(3850) प्र. 49 प. 5 


पराद्वारोपपुराणम्‌. 
(8 552) अ. 44 पु. 
(2680) प्र. 7-45 पं. 
(B 924) प्र, 66 प. 
(8459) प्र. 62 प. 
(977) प्र. .3 प. टीका अप्पय्याशिवाचार्यकृता, अष्टादशोऽध्यायः 


F 
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पुराणसार:. माधवीयः., 

(398) प्र. 200 प. 84 अध्यायाः. 

(3846) ना. 207 प. 

(4472) क. 85 प 
पुरुषाथेखुधानिाथे: सायणसंग्रहीतः. 

(87॥7) ना. 82 प. 5 अध्यायाः. 

(8 72) क, 8] प. 
प्रहादाविजञयः वेकरनाथावेराचितः. 

(38732) प्र. 80 प. संग्रहरूप:. 
बृहन्नारदीयम. 

(266) आ. 488-94 प. 

(०१33) दे. 9] प. 26 भध्याया:. 
ब्रह्मपुराणम्‌ . 

(025) दे. 258 प. 
ब्रह्मवृद्धपुराणं स्कान्द्म्‌. 

(440) प्र. 86 प. 
त्रहमवैषतंपुराणरदस्यम्‌. 

(2।29) ना. ।37 प. 34 अध्यायाः 
त्राण्डपुराणम्‌. 

(3625) म्र. ]62 प, 97 अध्यायाः. 

"5% (8928) प्र, 8] प. क्षेत्रखण्डः. 


ब्रह्मोत्तरखण्डः स्कान्दम्‌. 
(367) ना, ]37 प. 
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ब्रह्मोत्तरखण्डः स्कान्दम. 
« (28]7) प्र, 89 प, ` 

(4207) प्र. 99 प. 
भार्गबपुराणम्‌. (महायोगिमाहात्म्यामेधम्‌ ) 

(645) आ, 74 प. 

(789) प्र. 8 प. 

(223) प्र. 80 प. 

(582) श्र. 27 प. 

(696, प्र. 56-]44 प. 

(2402) आ. 74 प. 
भूगोळतच्वसारः दासराजप्रणीतः 

((“॥7875) दे. ।34 प. समग्रः, 
मत्स्यपुराणम्‌. 

(369) आ. 64-28 प. 

(0879) दे. 337 प. 

(266) आ. 28 प. 

(79]) आ. 68 प. 


मजुवंशापुराणं. स्कान्द्म्‌. 
(944) प्र. ]9 प. 


मछपुराणम्‌, ( आन्भ्रभाषा 2 
(4044) आ. 02 प. नरसक्रविविरचितम्‌ . 


मार्कण्डेयपुराणम्‌. 
(2042) आ. 220 प. 
` (826) आ. 246 प. 
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सूलस्तम्भपुराणं. स्कान्दम. (विश्बकमेपुराणम्‌-)' . 
(॥563) आ. 59 प. 
(4093) क. 74 प. 
(4. 599) क. 260 प. सान्प्रदा# असमग्रम्‌. विश्वकर्मकुलपूर्वप्रयोग- 
श्वात्र संकीणे:. 
मौसलपुराणम्‌- 
(49) ना. 50+4 प. 
लश्मीनारायणसंवादः 
(47) ना. 6] प 
(268) ना. 62 प. 6-3 अध्यायाः, 
(2882) प्र. ]0-]88 प. 30 अध्यायाः. वेंकटराघत्रविगचितः पुराण- 
संग्रहः. 
(792) ना. 7 प. 4 अध्यायाः. 
लिङ्गपुराणम्‌ | 
(358) ग्र. 6 प. 60 अध्यायाः. 
(3352) श्र. 90-55 प: 
वराहपुराणम्‌. 
(528) ग्र. 7 प. 88 अध्यायाः. 
वामनपुराणम्‌. 
(0433) दे. 63 प. 
(40387) आ. 68 प. 
वासिष्ठलैङ्गपुराणम्‌. 
/ _ (B557) प्र. 28 प; 
“ चिष्णुधर्मोत्तरम्‌. 
/ (I227) प्र. 3-79 प. - 42-60 पत्रले(पः, (अस ). 
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विष्णुधर्मोत्तरम्‌ 
(॥836) प्र. 38 प. गारुडम्‌. 
_ (960) ना. 60 प. ,, 22 अध्यायाः. 
(© !779) आ. 95 प. (भविष्योत्तरपुराणम्‌ ) समम्नम्‌. 
(3596) प्र. 67 प. हर 
विष्णुपुराणं. पराशरकृतम्‌. 
(948) प्र. ]05प. -3 अंशाः. 
(727) ग्र. [06-206 ष, 4-6 ,, 
(836) प्र. 96 प. 
(74) आ. 94 प. 
.(I2256) प्र. 275 प. 
(I256) प्र. 73 प. 
(7496) प्र. ]52 प. 
(663) आ. 245 प. 
(734) प्र. 29 प. 
` (2043) आ. 33 प. 
(2259) ना. 77 प. 
(2298) प्र. 86 प, 
(3692) आ. 99 प. 
(2257) आ. 360 प. 3 अंशाः. 
(4028) आ. 258 प. 
(.746) आ. 8-04 प. विष्णुचित्तीयव्याख्यायुतम्‌. मुद्रितादन्यत्‌ 
प्रथमेंऽशे ष्ठाध्यायमारभ्य षष्ठांशसमापिपर्यन्तम्‌. ड 
(3008) प्र. ।70 प. श्री धरीया व्याख्या 2 अंशी. 
(3456) श्र. 99,04 प. ,, .3 अंशाः. 
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(3457) ग्र. 80 प. 9 6 अंशाः. 


(3775) आ. 23 प. „ प्रथम ]0 अध्यायाः, . 
(2090) म्र. 287 प. विध्णुचित्तीया व्याख्या 

(3।83) ग्र. ]08 प. ४] 5 भशा:. 
(838) ग्र. ]40 प. 59 

(4486) आ. 233 प. १2 


विष्णुरहस्यं. भविष्योत्तरपुराणम्‌. 
(A.799) दे. 70 प. 
(0335) दे. 09 प. - 
(3589) ना. ।70 प. 
(C460) दे. 04-80 प. 45-55 अध्यायाः. 
शंकरविलाखः शिवकथास्ुतखारः विद्यारण्ययति लणहीतः. . 
(8697) ग्र. 205 प. 
शंकरसाहिता. स्कान्दम्‌. 
(2679) ना. 2।5 प. 
(3686) ग्र. 23]. प. 
(3468) श्र. 2।6 प. 
(4305) ना. 62 प, 
(0247) ना, 95 प. उपंदेशक्राण्डः, 
(274) आ. 94 प. 7) 
(2276) ग्र. ]76 प. प 
(4456) ग्र. ]22 प. ,) 
(609) तु. 255 प. ॥ काण्डाः, 
(0504) आ. 40--8--0-- 3835-69 प. 5 काण्डा: 
(2292)ग्र, 57 प. देवतादक्षयुद्ध काण्डा ५, * 
SAN. MSs, CAT. 
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शंकरसंहिता स्कान्दम. 
(222]) आ. 22 प. 402-]99 प्रत्रलोपः. 
(3. 457) ग्र. ]3 प. देवताकाण्ड:, 
(A458) ग्र 2 प. वीरमाहेन्द्रकाण्ड: 
(A 459) प्र, 54 प. युद्धकाण्डः 
(4.460) ग्र. 58 प, संभवकाण्डः. 
(A.46) प्र. 23 प, आसुरकाण्डः. 
(3626) ग्र. ।8-]89 प, युद्वदेवताकाण्डो. 


, शतकोटिसारः. स्कान्द्म्‌. 


(634) ना. 45 प. झातकोदिरामायणावचाररूपः. 
शिवतत्वसुधानिधिः. स्कान्दे सनत्कुमारसंहितायाम्‌. 

(B3.]) क. 05 प. 

(2462) आ. 99 प, 

(2859) ना. 4] प. 

(3626) प्र. 36 प. 


शिवपुराणम्‌. | 
(3878) आ. 774 प. वायवीयसंहिता. 
(3728) प्र. 7] प. हि 
(3489) प्र. 86 प. री 


(3627) प्र. 44 प, धमेसाहेता. 

(3452) प्र. 45 प, विद्यासागरसंदिता. 
शिवरहस्यं. स्कान्द्म्‌. 

(A 53) आ, दे. 325 प. 

(8474) श्र, 5।-53 प. 4-5 भंशौ. 

(A 360) प्र 223 पु. 7-8 7 
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(4 886) ग्र. ।90 पुं. नवमोंड्राः 
(4 373) प्र. 304 पु. दशमोंड्र:, 
(A 379) ग्र, ]78 पु. द्वादशोंइशः, 
(0 .]480-494) दे. -2 अंशाः. समतम. 
(4084) प्र, 288 प. सप्तमोंऽशः. 
(4085) ग्र, 76 प, पश्चमोंऽशः. 

श्रीभागवतं शुकसुनिप्रणीतम्‌. 

(487) अ. 227 प. 
(90) ना. 435-448 प, ]-2 स्कंधौ. 
(432) प्र. 374 प. -]0 स्कंधा:. 
(567) ग्र. 57+756 प. ]-3, ]0 स्क्रंधा', 
(I596) ग्र. 2-234 प. 4=5, 732 स्कंधाः. 
(576) ग्र, 206 प. 5 स्कंधा:, 
(227) ग्र. 43+ ]53 प. 9-0 स्कंधौ. 
(C 85) दे. 26 प. द्वादशः स्कन्धः. 
(426) आ. 246 प, दशमः स्कन्धः. 
(573) प्र. 97 प. जा 
(॥785) ना. 20-388 प. नवमस्कन्धे पश्चविशाध्यायमारभ्य समग्रम्‌, 
(29567) प्र. 845 प. 
(42]5) आ. ]95 प. समग्रम्‌. 


श्रीभागवतव्याख्या. 
(265+) अः. 24:{ प. श्रीधरीयव्याख्या , 3, 5 स्कन्धाः. 
(2658) आ. 98 प. न 6,8,9 „, 


(2653) आ. 967 प. . „ 0, I2,2 „, 
(2659) आ, 70 प. र ]], 4 स्कन्धो, 
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श्रीभागवतव्या ख्या. . 

(235]) म्र. 82 प. श्रघिरीयव्याख्या दशमस्कन्धः. 

(2045) ग्र. 20 प. . » एकादशे 30 अध्यायाः. 

(3434) आ. 304 प. „ 6 स्त्रन्थाः. 

(773) प्र, 20 प. क द्शमस्क्रन्धः. 

(0 462) दे, आ. is 80+7I+47 -- 67 
85--83--08--90--66प. 6, 9,।, 42 स्कन्धाः 
न सन्ति. | 

(26.5) ग्र. 77 प. शुकभावप्रकाशिका (सुन्द्रराजसूरीया) प्चमस्कन्धः. 

(2602) ग्र. 88 प. 5 दशमे 40 अध्यायाः, 

(2994) ग्र. 233 प. | दशमस्कन्धः, 

(355) प्र. 29 प. शुकतात्पर्यरल्नावाळिः (वीरराघवीया) दशमे 4 
अध्यायाः. 


(0 239) भा. 89-507 प, „, 3-5, 9, 42 स्क्रन्धाः. 
(780) आ. 229 प. शुकपक्षीयव्या्या सुदरीना चार्यकृता. 


(228) आ. 53 प. भावार्थदीपिका (राघवानन्दीया) प्रथमः स्कन्ध, 


(44]) क. 243 प. | एकादराःम्स्कन्ध:. 

(237) आ. 80 प. क द्वादशस्स्कन्धः. 

(0 374) दे. 74 प. , दशमे 76 अध्यायाः. 
_ (4594) +) दशमः स्कन्धः. 


(749) ना. ]53 प. ` महदेशतीर्थीया पञ्जमस्कन्धः. 
(2608) ग्र. 2] प. ब्रह्मानन्दभारतीया एकादशसारः. 


(477) आ. ]6 प. > है 
(8447) प्र. 39 प. राघवानन्दावेराचिता ऊष्णप्रयारूया व्याख्या.] 0- 
72 स्कन्धाः, प 


// 
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(3448) प्र, 24-354 प, राघवानन्दाविरचिता कृष्ण पद्याख्य व्याख्याः | 
॥0 9 स्कान्धाः. 

(8778) ग्र. 262 प. री एकादशस्कन्धः, 
(2853) आ. 79 प. अप्पाजिविराचिता व्यख्या दशम 40 अध्यायाः. 
(02204-05) दे. 75 + [78 प. यदुपत्याचार्यक्ृततात्पर्यटिप्पणा, 
2, 4 स्कन्धौ, 

(4862) ना. 66-76 प. तात्पर्यदीपिका. द्वितीयस्कन्धे द्शमाध्याय- 
मारभ्य चतुर्थस्कन्धान्ता. 

(476) ग्र. 395 प. तात्पर्थचन्द्रिका व्याख्या वेंकटकृष्णबिरचिता. 


॥0 मः स्कन्धः 
(3855) ग्र. 200 प. मुनिभाबप्रकाशिकाव्याख्या, दशमे. 260-6 
के अध्यायाः. 
(0279) दे. 806 प. विजयध्वजीया व्याख्य . ।, 3, 7, 9, 
॥0, ।2 स्कन्धाः 

(0.553) दे. 76 प. „ 7-9 स्कन्धाः. 


(G.389-83) दे. 08 + 60 प. ,, ], 6 स्कन्धौ 
(C.385-88) दे. 76+- 49 -+- 52-- 00 प. विजयध्वजीया व्याख्या 
7, 9, 20 स्कन्धाः. 

(C2674) दे. ]59 प विजयध्बजीया व्याख्या. एकादशस्कन्धः. 

(792) दे. 47 प. फो > 

(05) दे. 595 प. वल्रमदीक्षितविर'चिता टीका वल्लभमतानुसरिणी, 
दशमस्कन्धे उत्तरम।गः. 

(992) ग्र, ]94 प. कणीटकटीका एकादशस्कन्धः. 


सात्तिवकादिपुराणनिणेयः. 


(904) ना. 9] तमं पत्रम्‌. 
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_ सीताधिजयः जैमिनीयाश्वमेधः 

(3405) ग्र, 93 प. 
सूतसंहिता स्कान्द्म. 

(.779) ना. 56 प. 
(4660) आ. 7 प. (अस) 
(285]) प्र. ]26 प. 
(270) आ" 24 प. माधर्वायव्याख्यायुता. 


(I53) आ, ।8 प. 9) 
(386) आ. 33 प. ५ 
(423) आ. 03 प. Ee 
(2599) ग्र, 224 प. 9 पृ्ेभाग:. 
(3693) आ. 64 प. 5 उत्तरमाग'. 
(A473) आ. 39 प. र 

_ सूतसंहितासारसंग्रहः. 
(338) प्र. 28-28 प. 

सौरसाहिता स्कान्द्म्‌. 


(8 348) द. ]9 प, 
(A 459) प्र. 22 प. 


हारिभाक्तेखुघोदयः नारदीयपुराणम्‌. 
(42) भा. 64 प, 
(439) आ. 88 प. 
(2904) आ. 67 प. 


हिमाचलखण्डः. स्कान्दान्तगीतः. | 
(A386) ग्र. 22 प. : 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





I76 


(2) उपाख्यानम्‌, 
कुण्डाविकुण्डलोपाख्यानम्‌. पाझम. 
* (894) आ. 67-78 प. 
कुराळचोपाख्यानं. महाभारते आश्वमेधिके. 
(36) ना. 42 प. 
(2320) ग्र. 63 प. 
(2844) प्र. 20 प. 
द्‌ ्चचरितं. ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 
(3600) अ. 36 प. 
धमेपालचारेतं. ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 
(894) आ, 25-30 प. 
नळोपाख्यानं. महाभारते अरण्यपचोणि. 
(605) प्र. 55 प. 
नालापाख्यानं हरिवंशीयम्‌. 
(B 755) आ. 8 प. 
मेघवाहनोपाख्यानं. आनुशासनिकम्‌. 
(3469) ब्र, 53 प. सव्याख्यन्‌. 4=]8 अध्यायाः. 
(347]) प्र. 26+6] प. ,, र 
रामोपाख्यानं पाम्‌. 
(C 200) दे. 2! प. 


रुक्माङ्द्चारितं नारदीयम. 
(747) प्र. 43 प. 


(2902) प्र. 53 प. 
(379) अ, ]00 प. 
(3207) ग्र, 70-98 प. 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


° 





76 


ललितोपाख्यानं. ब्रह्माण्डपुराणम. 
(87) दे. 425 + 20 पु. 
(2650) प्र. 68 प. 
(445) भ्र. 57 प. 
शतरुद्रोपाख्यानं. भारतम्‌. 
(© I727) ना. 3 प. 
हरिश्न्द्रोपार्यानम्‌. 
(© 493) आ. 3 प. महाभारते अरण्यपर्वणि. 
(28.8) ग्र. 29 प. हरिवंशीयम्‌. 
(8282) ना. 8] प, स्कान्दान्तगेतम्‌. 


(3) गीता. 

अवधूतगीता. 

(3 72) आ. 26'प, 

(597) म. ।62 प. परमानन्दतीर्थटीकायुता. 
अष्टावक्रगीता. 

(8 692) भा. ] प. 

, (6 2049) ना, 5] प. 

ईश्वरगीता कूर्भपुराणं. 

(234) आ. 8-07. प. 
उत्तरगीता भारते. 

(0 480) दे. 73 प. 

( » ) दें. 20 प. 

(0 603) दे. 83 प. 

(59) ना. 24 प. 
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(2572) ना. 6-69 प. 
8 (78) आ. 36 प. कर्णाटटीका ~ 
ऋसुगीता. 
(2062) आ. 6 प. 
कपिळगीता प्मपुराणम. 
(0 788) दे. 29 प. 
गर्भेगीता भारतान्तगेता. 
(922) आ. 42 प. आमन्धूतात्पयेयृता 
(0 480) हे. 4-8 प. 
( ,„ ) दे. 2-24 प. 
गुरुगीता स्कान्दम. 
(0 227) दे. 32 प. 
(0 609) दे. 2। प. 
(76) ना. 38-45 प. 
(4 475) क. 9 प. 
देचीगीता देचीभागचतम्‌. 
(2360) ग्र. 3] प. 
पाण्डवगीता. 
(0 530) आ. 4 प. 
(045) ग्र, ।48-53 प. 
(385) क. 32-44 प. 
प्रणवगीता. 
(2360) ग्र. 7- प. 
ब्रह्मगाता. (सूतसंहिता) 
(825) ना. £7 प. 
SAN, Mss. CAT, 23 
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भगवङ्गीता. 

(०८ 594) दे. ]7 प. 
(863) क. 6-73 प. 
(036) आ. 22 ५. 
(504) प्र. 3।+-] प. ब्रह्मसूत्राणि च. 
(2660) क. 54 प. कर्णाटरीकायुता. 
(© 259) क. 265 प. 
(4376) आ. 45 प. 


रामगीता. 
(B 74) आ. 8 प. 


शिवगीता पद्मपुराणम्‌. 
(975) आ. 36, प. 
(0 46]) दे. 26 प. 
(4326) प्र. 58 प. समाष्या. असमग्रा. 
(226) क. ।54 प. सकर्णाटटीका. ् 


शिघरामगीता (सुखोद्ये अद्वैतसुधारसे). 
(0 467) दे. 47 प. 
| (.76) ना. 5-26 प. 
Bic (234) आ. 02-]2] प. 
श्रुतिगीता (ब्रह्मस्तुतिव्याख्या). 
-(2974) प्र. 42. प. वॅकटकृष्णायैटीकायुता. 
(3862) प्र, 47, प. डी 


(4) माहात्म्यम्‌. 


अनन्तशायनमाहात्म्यं ब्रह्माण्डपुराणम्‌ . 
* (79) अ. 29 प. टु 
(460) ग्र, 30 प. 


| 
| 
|| 
| 
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अयोध्यामाहात्म्यं कोस॑लखण्डः. 

(0 342) दे. 59 प. 
अरुणा चलमादात्म्यं स्कान्द्‌म्‌. 

(4.27) प्र. 53 प. 
अकेपुष्कारिणीमाहात्म्यं. पाद्मम्‌. 

(3 335) क. 22 प. 
अचिमुक्ततत््वं भवानी संग्रहीतम. 

(0०१084) दे 7] प. 
अहोबलगिरिमाहात्म्यं ब्रह्माण्डपुराणम. 

(8 355) क 90 प. 
आदिपुरमाहात्म्यं ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 
# (35]9) प्र, 45 प. 
आनन्दकाननमहात्म्यं वायुपुराणे ळक्ष्मीसंहिता. 

(A 22) दे. ।26 प. 

(0 66) दे. 66 प. 

(59) ना. 05 प. 

(0 865) दे. 88. प. 
इन्द्रक्षेत्रमाहात्स्यं रुकान्दम्‌. 

(565) ना. 56-68 प. 
उद्धवप्रश्नः. ट 

(39) ना. 69-78. प. 
कद्स्वचनमाहात्म्य. स्कान्द्म. 

(238) ग्र. 48 प. 
कमलाचळमा ह्दात्म्यम्‌. 

(744) भा. 29 प, भविष्योत्तरम, 
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कमळाचळमाहात्म्यम. 
(879) ग्र. ]3 प. स्कान्दम्‌ 


` काञ्चीमाहात्म्यम्‌. 

(8633) प्र. ]58 प. स्कान्दम्‌- 

(4086) ग्र. ]55 प. पराणसंग्रहे 97 अध्यायाः. 
कामाक्षीमाहात्म्यं- मार्केण्डेयपुराणम्‌. 

(259) ग्र. 77 प. 
कातिकमासमाददात्म्यम्‌ . 

(364) ना. 36 प. पाश्वरात्रम्‌, 

(© ।550)आ. 56प. ,, 

(C 74) दे. 32 प, पाद्यम्‌, 

(C 895) दः 22 प. ,, 

(9249) आ. 36 प. „ 

(207]) आ. 9. प, भरद्वाजसंहितीयम्‌ . 

(0 86) दे. ।97 प. स्काम्दम्‌. 

(857) ना. 39 प. 5 

(297) ना. 98-54 प. ,, 

(0399) ३.45१. „ 

(363) ना. 54-]6 प. ,, 

( „ ) ना. 44 प. र 

(2]73) आ. 6 प. 

(2860) ग्र. 29-]84 प. 
कावेरीमाहदात्म्यम्‌, ( 

(।239) ना. ।7-268 प. . 

(3987) ना. ।24 प, स्कान्दम्‌. 
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(4208). ना 58 प. अभिपुराणम्‌. 
कावेरीकपिलासङ्गममाहात्म्यं स्कान्द्म्‌. 

(262) ना, 30 प. 
काशीम।हात्म्यम्‌. 

(A 309) ना. ]8 प. आभ्नेयम्‌, 

(3 708) आ. 35 प. पाद्मम. 
काशीरह सये ब्रहमचैवतेम्‌. 

(A. 3808) आ. ]86 प विद्यानन्द्टीकायुत म्‌ 
कुस्भघोणमाहात्म्यम 

(79) अ. 8 प. भविष्यपुराणम्‌ 

(79) अ. 88 प. शेषधर्मः, 

(0 2904) दे. 44 प. 
कुरुकानगरीमहिमा ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 

(297]) ग्र. 95-65 प. 

(3660) ग्र, 27 प. 
कुरज्ञक्षेत्रमाहात्म्यं ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 

(2977) म. 40 प, 
झात्तिकामाहात्म्यम्‌. 

(2639) ग्र. 60-90 प. 

(4]68) ग्र. 58 प. पाम्‌. 
कष्णमङ्गलमा हात्म्यम्‌ (तिरुक्कण्णमंगे). 

(289) भ्र, 48 प. पाम्‌. 

(3857) ग्र. 8 प, स्कान्दमू. 
कृष्णस्थलमाहात्म्यम्‌ (तिरुक्कण्णपुरम्‌ ), 

(40) म. 69 प. पादम्‌. 
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कृष्णानदीमाहात्म्यम्‌. 

(© 922) दे. 55 प. 
कैशिकद्वाद्शीमाद्दत्म्यं वराहपुराणम्‌. 

(2042) म्र, 2 प, द्राविडटीकायुतम्‌. 

(637) आ 0 प. 
कैशिकमाहात्म्यं वराहृपुराणम. 

(2.33) क. 7 प. क्णीटटीकायुतम्‌ . 

(3027) क, 88-]27 प. 
खादिरमाहात्म्यं ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 

(757) आ. 2 प. 
गजारण्यमाहात्म्यं स्कान्दम्‌. 

(262) ना. 30-36. प. 
गणेरामाहात्म्यं. स्कान्दम्‌. 

(I7]6) ना. 57. प. 
गयामाहात्म्यं वायवीयम्‌. 

 (G2]7)दे.20प. 

(743) आ, 80-90 प. 

(© 022) ना. ]5 प. 

(397]) आ. 37-56 प. 
गरळपुरीमदहात्म्यं स्कान्दम्‌. . 

(376) ना. 75-03 प. 

(I94]) ना. 5]. प, 

(8 622) क. 26 प, 

(3934) प्र. 20. प. 
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गीतापीठिफा (महाभारतम्‌). 

(69) ना. 98 प. 
गातामाहात्म्यं वायवीयर, 

(749) आ. 97-08 प. 

(59) ना. 6. प. 

(892) आ. 5 प. 
चस्पकारण्यमाहात्म्यं ब्रह्माण्डपुराणम्‌ 

(3854) प्र. 62-87 प. 
चातुर्मास्यमाहात्म्यं चाराहम. 

(0 379) दे. 92 प. 

(3]26) ना. 4।-]52 प. 

(4386) ना, 86 प. 
चित्रकूरमाहात्मच्यं. भविष्योत्तरम्‌. 

(360) म्र. 24 प. 
चुञ्चसेतुमाहात्म्यं. ब्रह्माण्डपुराणम. 

(B335) क. 23-]30 प 
चेत्रशुक्ळलेकाद्शीमादात्म्यं. चरादपुराणम 

(0226) दे. 5 प 
जनादैनमाहात्म्यं. स्कान्दम्‌, 

(4239) ना. 7 प. 
जयन्तीपुरमाहात्म्यं. स्कान्दम. 

(2648) ग्र, 87 प. 

(2976) प्र. 54 प. 

(3703) आ. 86 प. 
झानमण्टपमाहात्मथ. ब्रह्माण्डफुराणम्‌. 

(236) प्र. 20 प. 
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ज्ञानमण्टपमाहात्स्यम्‌. ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 

(8076) आ. 55 प. 

(4352) क, 3--48 प, 
ज्येष्ठैकादशीमाहात्मधं. अह्मवेचतेम्‌. 

(026) द्‌. 9-4 प. 
तात्रपर्णीमाहात्मच्ं- शेवपुराणम्‌. 

(2460) प्र. 75 प. 25 अध्यायाः, 

(2340) ग्र, 206 प, 40 9, 

(2847) ग्र, 63 प.  4-64 ,, 
तङ्गभद्रामाहात्मयम्‌. 

(]24) ना. 79-25 प. स्कान्दम्‌. 

(B56]) क. 2 प. ब्रह्माण्डपुराणस्‌. 
तुळसीमाहात्मधम्‌. 

(503) ना. 24 प. स्कान्दम्‌. 

(659) अर. 20 प. नानापुराणान्तर्गतम्‌. 

(2367) ग्र. 4 प. माण्डव्याश्रमवर्णेनम्‌. 


तुळाकाचेर्रामाहात्मधम्‌. 

_ (0870) दे. ..] प, आझ्नेयपुराणम्‌. 
(52) ना. 00 प. ड 
(540) प्र. 59 प. sy) 
(689) क. 35-34 प. „, 
(2672) ग्र. .23 प. 


(258) ना. 0] प. स्कान्द म्‌ 
(639) आ. 34 प. ब्रह्मववतम्‌- 
(246) ना. 79 प. 
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तोताद्रेमाहात्म्यम्‌. 

(3) प्र. 68 प. ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 

(,, ) ग्र. 69--88 प. स्कान्दम. 
त्रिकूटाचलमहिमा स्कान्दम्‌. 

(262) ना. 30 प. 

(2636) ग्र. 67 प. 

(360]) प्र. 53 प, 
दाक्षणद्वारकामाहात्म्यं हरिवेशः. 

(3854) ग्र, 88-94 प. 
देवपुर्रामाहात्म्यं. ्रझाण्डपुराणम्‌. 

(4 6.4) क. 72 प. 
देर्वामादात्म्यं. (सप्तशती) मार्कण्डयपुराणम्‌- 

(C 48]) दे. 56 प. 

(2789) आ. 43 प. 

(2349) ग्र. 32-78 प. 

(2477) आ. 29 प. 

(4388) ना. 20 प. 

(3657) दे. 29 प. सव्याख्यम्‌. 

(2467) प्र. 64 प. जा 4 अध्यायाः. 
द्रावडश्च॒तिमाहात्म्यं- पाचच रावस. 

(249) आ. 8, 4 प, 
द्वारकामाहात्म्यम्‌, स्कान्दम्‌. 

(743) भा. ]।4-98 प. 


च्ुर्मासमाहात्म्यम. 
(© 2।5) दे. 60 प. आम्तेयपुराणमू. 
SAN. Mss. CAT. > 24 
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धजुर्मासमाहात्स्यम्‌. 
(© 0283) दे. 32 प. सनत्कुमारसंहिता. 
धान्विनगरमहात्म्यं. वाराहखण्डम. 
(B 757) आ. 49 प. 
नदीतारतम्यमाहात्म्यं. त्रह्माण्डम्‌. 
(357) ना. ] प. 
नवक्षेत्रमाहात्म्यं. ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 
(2977) ग्र. 95 प. 
नंबरलमाहात्म्यळक्षणादय:. 
(3 28) दे. 29 प. 
पञ्चक्रोशाम।हात्म्यम्‌. 
(0 I547) क. 2-20 प. 
पलाशवचनमाहात्म्यम्‌- पाग्रम. 
(79) प्र. ॥]-48प. 
पाण्डुरङ्गमाहात्म्यम्‌. 
(04049) दे. 52 प. 
(G 347) दे. 7] प. 
पिनाकिनींमहात्म्यं- ब्रह्माण्डपुरणम्‌. 
(0 283) दे. 54 प. 
प्रयागमाहात्म्यम. 
(0 3827) आ. 90 प. पद्मपुराणम्‌. 
(0 223) दे. 07+8 प. ,, 
(743) आ. 70 प. प्र 
(0 272) दे. 29 प. ब्रह्माण्डपुराणम. 
(743) आ. ॥]-05प. „ 
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फाल्युनेकादशीमाहात्म्यं. ब्रह्मवैवतेपुराणम- 

(© 96) दे. ।.-9 प. 
फुछारण्यमाहात्म्यम, 

(3923) प्र. 2 प. 
बदारिकाश्रममाहात्म्यम्‌- 

(743) आ. 03-73 प. पाश्वरात्रम्‌. 

(79) ग्र. 24 प. सनत्कुमारसंह्विता. 
बिल्वारण्यमाहात्स्यं- स्कान्द्म्‌. 

(3484) ग्र. 47 प. 
भस्ममाहात्म्यम्‌. 

(3386) प्र. 34 प. 
भागवतमहात्म्यं. स्कान्दम्‌. 

(०८ I027) ना. 30 प. 
भागेवपुरीमाहात्म्यम्‌, 

(A 609) क. 8] प. 
भावनाऋषिमाहात्म्यम्‌. 

(39]) आ. 2 प. 
मध्ुरामाह/त्म्यं. वाराहम्‌. 

(0 25) दे. 39 प. 
मन्दाकिनीधराचळमाहार्म्यं. स्कान्द्‌म. 

(376) ना. 53 प, 


मलारिमाहात्म्यम्‌. 
(९ 220) है. ।40 प. ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 
(© 028) दे. 49 प. स्कान्दम्‌. ८ 
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महापद्माकरमाहात्म्यम्‌. 
* (363) ना. 4 प. 


माघमाहात्म्यम्‌. 
(235) ना, 5 - 85 प. वायुपुराणम्‌, 
(307) भा. 35-88 प. 


११ 


(0 376) दे. 70 प. 9 
(405) ना. 93 प. ह 
(8.2) आ. ।33 प, पञ्मपुराणम्‌, 
(2387) भा. 84 प, 5 
(2343) ग्र, 89222 प, „, 
(2856) ग्र, 23 प. $ 
(457) ग्र. 6 प. 


(363) ना ।7-84 प. स्कान्दम्‌. 
(4008) ना. 9-]90 प. ,, 
(3052) ना. 40 प. 5-9 अध्यायः टीका. 
मांधकादशीमाहात्म्यं. ब्रह्मवेवतम्‌. 
(९ 26) दे. 8-[ प. 
मार्गशीषैमाहात्म्यं. स्कान्द्म. 
(37926) ना. 40 प. 
मार्गशीर्षपुष्यैकाद शीमादात्म्यं. त्रह्मवेवतेम्‌. 
(0 96) दे. 8 प. ७ हे हर 
यादवगिरिमाहात्म्यं. नारदीयम्‌. | 
(740) प्र, 82 प. , 
(2028) अ. 90 प. [ 
(2747) आ. 65 प. 
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(3657) अ. 5॥ प, 

(3663) म्र. 28 प. 

(I744) प्र. 77-]9 प. ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 
रामनाममाहात्म्यम्‌. 

(50) ना. 38-4 प. 


रामायणमाहात्म्यं. उमासंहिता स्कान्दम. 
(305) ना. ]0 प. 
(367) ना. 02 प. 
(0 009) आ. 64 प. 
रुद्रकोटेमाहात्म्यं. स्कान्दम्‌. 
(3793) म्र, 99-290 प. 
(3749) ग्र. ।]3 प. 
रुद्राक्षमाहात्म्यं स्कान्दम्‌. 
(© 739) दे. 8 प. 
चल्कळक्षेजमाहात्म्यम्‌. ( जनादेनमहिमा ) ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 
(460) ग्र. 3।-67 प. ` 
विभूतिरुद्राक्षमाहात्म्यं. शिवेन्द्रसरस्घतीसंग्रदतिम. 
(226) आ. 26-]04 प. 
वीक्षारण्यमाहात्म्यं. मार्कण्डेयपुराणम्‌. 
(79) ग्र, 27 प. 
(424) आ. 27 प. 
(2056) प्र. 98 प. 
वीरभद्रमाहात्म्यम्‌. 
(C 69) आ. 2 प, . 


< 
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वृद्धगिरिमाहात्म्यं. ब्रह्मवेवतम्‌. . ड 
(3406) ब्र. 57 प. 
(3607) प्र. 54,36 प. 
वेङ्कटगिरिमाहात्म्यम्‌. 
(744) प्र. 20-35 प. ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 
(2387) ना. 68 प. भविष्योत्तरम्‌. 
(© 079) दे 89 प. > 
(2072) आ. ।2-]8 प. ब्रह्माण्डम. 
(286]) ना. 33 प. 
(© ]284) दे. 47 प. आदित्यपुराणान्तर्गतं. सव्याछ्यम. 
वेङ्कटेशमाहात्म्यम. 
(0 397) दे. 5 प, मार्कण्डेयपुराणम्‌. 
(0 398) दे. 2 प. गरुडपुराणम्‌. 
(0 400) दे ]4 प. ब्रह्माण्डपुराणम. 
(364) ना. 9 प. वायुपुराणम्‌. 
वेदान्तदोशिकमाहात्म्यं. ब्रह्माण्डम्‌. ` 
(249) आ. 3 प. 
वेदा रण्यमाहात्म्यं. पादम्‌. 
(849) ग्र. 8 प. 
वैकुण्ठमादात्म्यं. पाझम. ` धर 
(( 696) आ. 2 प. 
वेशाखमाद्दात्म्य. स्कान्दम- 
> (039) दे 8 प. 
(88) ना. ]! प. 
(868) ना. 53 प, टं 
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(744) आ. 8 प. 
(207]) आ. 34 प. 
(450) ग्र. 68 प. 
वैशाखेकादशीमाहात्म्यं- भाविष्योत्तरम्‌. 
(0 226) दे. 9 प. 
रामागिरिमाहात्म्यं. ब्रह्म। ण्डपुराणम्‌. 
(4 64) क. 67 प. 
शिवगङ्गामाहात्म्यं. स्कान्दम्‌. 
(376) ना. 56-69 प. 
शिवभक्तमाहात्म्यम्‌. 
(2229) आ. 96 प. 23-43 अध्यायाः. ब्रह्मोत्तरम्‌. 
(८532) आ. 49 प. 
(264]) प्र. 33 प. 35 अध्यायाः . 
(3.55) ग्र. 92 प. 70 
(3569) प्र. ।37 प. भविष्योत्तरम्‌. 66-90 अध्यायाः. 
(4848) अ. ]74 प. 
शिवमाहात्म्यद्पणम्‌. ( नानाविधपुराणसंत्रहः ). 
(86) ना. 7624॥ प. 
(876) ना. 70-74 प. वासिष्ठ.. ` ः 
शिवरात्रिमाहात्म्यं. स्कान्द्म. 
(॥960) ना. ॥9 प. 
शिवाचलमाहमा. स्कान्दम्‌. 
(3490) ग्र. 52 प.. 
(8542) प्र, 0] प. 
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शुकपुरोमाहात्स्य॑. बह्माण्डपुराणम. न 
_ (3 64) क. 68 प. ५ 

श्रावणमासमाहात्म्यं. स्कान्द्म. ल्ल ४5 जा 

(0 78) दे. 40. क का. 3 : 
श्रावणेकाद्शीमाहात्स्यं' भविष्योत्तरम्‌. 

(0 226) दे. प. . #३५०५० 
श्रीनिवाससरोवचरमाहात्म्यं. भविष्यो त्तरम्‌. -: 2 
9 (998) आ. 26 प. 

र श्रीपर्वेतमाहात्यं भा्ैष्यत्पुराणम्‌. 

(376) ना..53-56 प. 














रे श्रीपादतीथमाहात्म्यम. 
(8 846) क. 8-9 प. 

शः = श्रीरङ्गमाहात्म्यम्‌. 
| a ड (856) ग्र. ]3 प. गारुडपुर।णम्‌. 


6 ._ (278) आ. 55-80 प. ब्रह्मण्डपुराणम्‌, 
हि (460) आ.8 प.. » 
(5665) ना. 39 प. व 
२४% (744) ग्र. ॥9 प. ५ 
(207]) आ. ॥ प ५ 
(2064) आ. 48 प.  ,, 
शी (७034) दे. 28 प: „ . 
£ ३वेताचळमाहात्म्यं. ब्रह्माण्डम्‌ 
(6090)द.43५ 
सप्तशती (देवीमहात्म्यम्‌) मार्कण्ड्यपुराणमः | 
(0487) दे. 56 ष. ` ६ 
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साळग्राममाहात्म्यं, लक्षणं च ( गण्डकामाहात्म्यम्‌.' | ज्‌ 
| (50) ना. 83-85 प र % 
} (743) आ. 9-03 प. के 
है _ (859 आ.॥प. 
र (894) आ. 4 प 

(0 286) दे. 08 7. सकणांटटीकबर 

(87) क. 36 प. ण | * | 

` (7565) ना. 50 प. वज 

... (2869) अ. 62 प. | च 


ey 


_ (3592) ग्र. 36 प. ऱ्या 
(3604) आ. 3+.2प. व्य 
>" (3769)आ.]2प व 
ही (923) दे. 29 प 
_ सोीमन्तिनीप्रभाचः 
; (8 889) दे. 9 प. 

सुद्शेनमाहात्म्यम्‌. 

(747) प्र, 44-64 प. ड 
` सेतुमाहात्म्यं स्कान्द. 

(364) ना. 64 प. 
(545) ना. 9~49 प, 
- (3696) भ्रः 28 प. - 


रे : (2909) अ. 5 प 

_ (8545) क. 8-9 प. 
के 

जड 

4 
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हनुमत्तीर्थमाहात्म्यं ब्रह्माण्डं. स्कान्दं च. 

(2878) प्र. 30 प. 
'हरतीर्थमाहात्म्यं ब्रह्माण्डपुराणम- 

(4079) भ्र. 87 प. 
हरदत्तमाहात्म्यं भविप्योत्तरम. 

(8 202) आ. 59 प. 

(3 737) आ. 64 प. 

(A 280) ब्र. 34 प. 
हरिनामस्मरणमहिमा (नानापुराणसंग्रहः.} 

(228) अर. 3 प. 
हरिभक्तिकथाणवः. 

*(9429) प्र. 8 प. 
हरिमाहात्म्यद्प॑ण्ण बसवभूपालसंग्रहातग. 

(525) ग्र. 330 प. 
. हरिहरमाहात्स्य॑ स्कान्दम. 

(8 88) दे. 28 प. 
हस्तिगिरिमाहात्म्यं अह्मः्ण्डपुराणम. 

(488) आ. 63 प. 

(© 28] ) दे. 77 प. 

(7744) अ. 36-76 प. 

(॥846) म्र. ]4-37 प. 

(0 2707) दे. 82 प. 
हाळास्यमाहात्म्यं स्कान्दम्‌ः 

(45) ना. 78] प. 

(825) ग्र. 08 प. 

(8979) आ. 284 प. 
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(5) सहस्रनामस्तात्रमू. 

अकारादिसहर्नामावळि:. 

(2624) ग्र, 5 प. 
अधेनारीश्बरसहस्थनामावळिः. 

(3498) आ. 40-63 प. 
कार्तैचीयोजुनसहस्त्रनामस्तोत्र. उड़ामरेश्वरतन्तम्‌. 

(0 549) आ. .6-27 प. 
गङ्गासहस्जनाम. 

(B 945) क. ]3 प 


Fl 
9 


गङ्गासहरस्त्रनामस्तवव्याख्या रामान 
(€ 608) आ. 2£ प. 
गणेशसहस्लनामस्तो चरम. 
(© 608) दे. 26 प. पपुरांणम्‌, 
(ठ 530) आ. 6 प. वेनायकपुराणम्‌, 
(0 226) द्‌. 4 प. 
(© ॥[60) दे. ]0 प. 


गायत्रीसदल्नामस्तात्रम्‌. 
(8 96) भ्र. ।0 प. 
गापालसहस्लनाम- 
(3645) प्र. 6 प. 
चिदस्वरसहस्नन!ःमावळिः 
(3498) आ. -9-37 प. 
(3500) प्र. 48 प. 
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जानकीसहस्जनामस्तोत्रम, 

(0 226) दे. 0 प. 
द्क्षिणामुरतिसहस्ननामा वाळेः- 

(8497) आ. 23 प. 
देघीसहस्रनामावाळिः. 

(236]) ग्र. 29 प. 
त्रसहसहस्रनामस्तोत्रं नृसिंहपुराणम्‌. 

(222) अ. 25-28 प 

(258) प्र. 30 प. 

(2488) ग्र, 96-205 प. 
नसिंहसहस्रनामाचळिः. 

(350]) प्र. 6 प. 
बालासहस्रनामावळिः रुद्रयामळम्‌. 

(976) ना. 77 प. 
भवानीसहस्ननामाचळिः. 

(6 226) दे --4 प, 
` रकाररामसहस्जनामावळिः स्तोत्रं च. 

(742) ना. ॥0 प. 

(© 620) आ. ।9 प. - 
 (B866)द.92प. 
खालितासहस्रनामस्तोत्रम्‌, 

(3 277) म. 257-39 प, - 

* (0293) द. 89 प. ` 

(0 226) दे. 30 प, 


र 
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(0487) दे. 4 पः 

(335) ना. 22-47 प. 

(546) ना. 5 प. 

(2349) प्र. 8] प. 

(2663) क. 93 प. नृसिंहतीर्थोयव्याख्यायुत ग. 
वडुकमेरवसहस्ननामस्तोत्रं भैरयतन्त्रम. 

(0 84) दे. ॥4 प. 
चिष्णुसहसत्जनामस्तोत्रम्‌. 

(863) क. 6 प. 

(444) आ. 28-43 प. 
वेङड्कटेशसहस्जनामस्तोत्रम्‌. 

(0 226) दे. 77 प. 

(364) ना. 7 प. 

(86]) ग्र. 34 प. 

(I045) ग्र. 57-63 प. 
वेद्सारसहस्जनामावळिः. 

(350]) म्र. 6 प. 
शिबसददस्ननामस्तोत्रम्‌. 

(0 56]) क. 26 प, शिवरहस्यम्‌. 

(© ।579) दे. 22 प. १9 

(© ॥624) दे. 6 प. महाभारतम्‌, 

(02523) दे. 7 प. 

(!968) ना. 74 प. पाम्‌, 

(236]) भ्र. 98 प. ,, 

(3496) आ. ।6 प. (नामाचाळिः) . 


“ 
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सीतासहस्जनामस्तोत्रम्‌. | 

(B 224) क. 28 प. स्काः्दम्‌, 

(3 866) दे. ।6 प. (सकारादि) 
खुन्नह्मण्यसहस्थनासावाळे:. 

(3499) आ. ॥9 प. 
हयग्रीवसहस्ननामस्तांचे महादेवरहस्यम्‌. 

((/ 728) दे. 8 प. 

(6) आपैस्तोत्रमू, 

अजपास्तातन्रम. न्‍ 

(0 467) दे-.46-48 प, 
अपामाजेने विष्णुधर्मोत्तरम्‌. ` 

(© 70) आ. 2-392 प. 

(264) ग्र. ]0 प, 
अगेळस्तो तरम्‌. 

(2349) प्र. 9-2] प. 
अश्वस्थनारायणस्तोत्रं ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 

(0 558) क. 3-7प. | 

(0 20) दे. 8--8+-2 प. त्रतिष्ठादिविषिध, 

(B 68) क. 5-9 प, 

(B 695) क. 8 प, 
आश्चेनेयर्तो त्रम्‌, 

(0 467) दे. 96-98 प. 
आदित्यहृदयं - रामायणम्‌ 

(498) ना. 8-0 पं. 
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(907) ना. 54-56 प. 
(ट 556) क. 0-2 प. भविष्योत्तरम्‌, 
(0 407)३.92प५. ` „ 
आपदुद्धारकश्चीरामस्तात्रम्‌ सप्तषिक्ततम. 
(96) आ. 20-23 प. 
आपन्निवारकश्रीरामस्तोत्रं : हनुमत्छृतम. 
(550) आ. 2 प. 
इन्द्राक्षीस्तोत्रम. 
(0 227) दे. 6+2 प. 
(0 583) आ. 6 प. 
(903) ना. 3 प. 
उपचारपूजास्तोत्रं त्रिपुरसिद्धान्तः. 
(2477) आ. 8 तमं पत्रम. 
उमामहेश्वराष्टोत्तरम्‌. 
(B 97]) प्र. 9 प. 
कातेचीयो्नकवचम 
(792) ग्र. 3 प. सुदर्शनसंहिता. 
- (903) ना. 2 प. डामरेश्वरतन्त्रम्‌. 
कीलकस्तोत्रम्‌. 
(2349) अ. 2]--22 प. 
ऋरष्णाशोत्तरम- ... 
(0 59) दे. 2-5 प. 
(868) क 50-54 प. 
गङ्गाएकमः a 
(0 I59) दे. 2+6 प. वाल्मीकिः. 
(8 329) मं. 2 प, 
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गजेन्द्रमोक्षः भागवतम्‌, 
(© 46]) दे. 76 प. 
गणपतिकवचम. 
(0 407) दे 2 प. 
(© 586) दे. 4 प. 
(B 279) म. 24-27 प. 
राणपतिर्तोत्रं सनत्कुमारः. 
(0 587) दे. 4 प. 
(0 46) दे. 35-38 प. 
गायत्रीभुजङ्गस्तो त्रम्‌. 
(56) आ. 8-9 प 
गायत्रीरामायणस्तोत्रम्‌. 
(C 467) दे. 49-52 प. 
गायत्रीदृद्यकवचादिस्तो त्राणि. 
(499) ना. 20 प. 
(500) ना. 2 प. 
(0 63]) दे. 7 प. 
(738) ना. 5+ 68-76 प. 
-(55) ना. 3 प. 
गीतासारस्तोत्रम्‌. 
(0 227) दे. 8 प. 
(3 75) भा. 0 प. 8 


` शुरKगीतास्तोत्रम्‌. 
(2670) क. 24 प. 
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गुरुस्तात्रम्‌. ( रुद्रयामळम्‌) 
__ (046) दे. ]6-764 प. 
गोसाचित्रीस्तोत्र महा भारतम्‌. . ` 
(046॥) दे. 22-24 ष. ` ` 
चण्डिकाहृदयम्‌. 
(2349) ग्र. 28-82 प. ` 
: जितन्तास्तोत्रं विष्वक्सेनसंहिता 
(I708) म्र. 7 प. 
(440) आ. £४- प. 
तुळसीस्तोत्रम्‌ - 
.. (0 227) दे. 8 प. 
` तुळस्यष्टोत्तरम्‌. 
` (045) ब्र. ]53 तमे पत्रम्‌. 
त्रिवेणीस्तोत्रं पद्मपुराणम्‌, 
(C0 467) दे. 2॥ प. 
च्रेलोकयमोहनकवचं रुद्रयामळम. 
(0 6I2) दे 5 प. 
(2366) प्र. 5 प. 
(B 627) क. 8 प. 
दक्षिणामूरतेपञ्जरम्‌ 
(B 767) क. 0.-]07 प. 
` दृत्तात्रेयस्तोत्रं नारदः 
(0 462) दे. 9-20 प. 
दशावतारलीलास्तोत्र भविष्योत्तरम्‌ः 
(ट 595) आ. 8 प. ठ 
SAN. MSs. CAT. 
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दुर्गाविजयः है: अ की 
(3 876) क. 53-59 प. 
दुरगास्तोत्रं महाभारतम. है 
 (C46]) दे. ॥2-72 प. + 
देवी पञ्चशतीनामावळिः 
(350) प्र. 4 प. . 
-नवग्रहकवच न्रह्माण्डपुराणम्‌. 
(6 467) दे. 20 प. 
(544) आ. 48 प. 
नवग्रहस्तोत्रं व्यासः 
(0 467) दे. 20-22 प. ह 
नामसारस्तचः सौभाग्यलक्ष्मीकट्पोक्तः. 
: (658) आ. 22 प. 
नरायणकवचम्‌ 
(863) क. 42 प. 
नारायणहृद्यं अथवेरहस्यम्‌ 
(70) ना. 3 प, 
(0 488) दे. 25-27 प. 
नुसिंहकरुणाक्रन्द्नस्तोत्रं त्रसिहपुराणम्‌. 
(0 467) दे. 3 प. 


| 

नुसिंहध्यानस्तोत्रम. 

(0 467) दे. 68 तमं पत्रम्‌. 
पञ्चमीर्तवराजञः वामकेश्वरतन्त्रम्‌ 
| (0865) आ.6.प. | 


टि 
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पितृस्तोत्रम्‌ ( श्राद्धसाद्रण्यस्तवः) मार्केण्डेयपुराणम. 
न (८ 56) दे. 3 प 
| प्रदोषस्तोत्रं स्कान्दे ब्रह्मोत्तरखण्डः, ` 
(0467) दे. 29-20ष. . ` ¦ 
बालाकवचम्‌ तक ` 
| (228) ना. 2.१. „` त 
| (2366) ग्र. ] प. ' कः+ 
। बालादृदयम्‌ 
(2366) ब्र. 2 प. 
बुधरुतो त्रम्‌ 
(0 927) दे. 3 प. 
बृहस्पातिस्तोत्रं विष्णुधर्मोत्तरम्‌. 
(C 557) क. 2 तमं पत्रम्‌. 
भारतसावित्री महाभारतम्‌. 
(C 455) भा. 6 प 
(947) आ. 3 प. 
सैरवस्तोत्रम्‌. 
(0 407) दे. ]] प, 
मङ्गळाष्टकं. वाल्मीकिरुतम. 
(0 495) आ. 2 प. 
मनोन्मनीस्तोत्रं. स्कान्दम्‌. 
(॥768) क. 2 प 
मन््राजस्तवः इश्वरप्रोक्तः. 
(47]) भा. 26-27 प. 
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महागणपातिस्तोज्ं पद्मपुराणम्‌. 

(0 46]) दे. 0-]7 प. 
महाळक्ष्मीकचचं ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 

(0 46]) दे. 73-74 प. 
` महासौरं पाम्‌. 

(498) ना. 8 प 
महिमस्तातिः दुर्वासाः. 

(3556) प्र. 22 प. 
मातङ्गीकचचं रुूद्रयामळम्‌. 

(2 596) क. १0 प. 
माधवस्तवराजः वायुपुराणम्‌. 

(© 46]) आ. 2 प 
मानसिकख्नानस्तोत्रं वामनपुराणम्‌. 

(0 46]) दे. 5-7 प. 
मारिकास्तोत्रं स्कान्द. 

(8 379) दे... 3 प. 


माहेश्वरयश्ञादिस्तुतिः. 
(B 9]7) ग्र. 6 प. 


सृत्युञ्जयाष्टकं नुसिंहपुराणम्‌. 
(0 46]) दे. 63-64 प. 

राजराजश्वरीस्तो त्रम्‌. : 
(0 467) दे. 5 प. EE 

रामकवचं हिरण्यग्भसंहिता. 
(I726) ना. 4-5 प. 


राममङ्ळस्तों वादमीकिः. ढु 
(.7.6) ना. 0- प. 
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रामम।नसिकपूजास्तोत्रम. . 

(॥॥6) ना. 47-50 प, 
रामरक्षास्तोत्रं कौशिकऋषि:ः. 

(I726) ना. 29-30 प. 
रामस्तोत्रं सत्तषेयः. 

((/ 555) क. 9 तमं पत्रम्‌, 

(95) भा. 2 प. 
रामहृदयम्‌. 

(50) ना. 28-86 प. 
रामाष्टाक्षरस्तोत्रम्‌. 

(C 552) क. 3-7 प. 
रुद्रकवचम्‌. 

(907) ना. 52-54. 
लक्ष्मीद्वाददानामस्तोत्रं आझेयपुराणम. 

(0 467) दे. 7-I8 प. 
ळक्ष्मीनारायणह्ृद्यम्‌. 

(8 28]) म. 86-23 प. 

(2477) आ, 30-35 ष. 
ळक्ष्मीस्तों विष्णुपुराणम्‌. 

(0 46) द. 26-29 प. 

(76) ना. 5।-52 प. 

(0 46]) दे. 30-32 प. काशीखण्डस्थम्‌, 
लक्ष्मीहृद्यस्तोजं अथरवणरहस्यम्‌. 

(0 466) दे. 25 प.” 

(70) ना. 20 प. 


~ 
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रलितात्रिशतीस्तोत्रं ब्रह्माण्डपुराणम- 

(॥706) ना. 53-60 प. 

( 223) दे, 85 प. 

(९ 48]) दे. 9 प. 

(2349) प्र. 92-96 प, 

(2477) आ. 58-64 प. 
ललितास्तवरल्लं दुवासाः 

(200) आ. 76-8 प, 
ललितास्तवराजः. 

(3B 663) ना. 5 प. 
वाराह्मष्टकम्‌. 

(759) म. 2 प. 
विष्णुषोडशानामस्तोत्रं गरुडपुराणम्‌. 

(© 46]) दे. 2 तमं परम. 
विष्ण्वष्टोत्तरशतादेव्यदेशास्तोत्रं ब्रह्माण्डपुराणम 

(0 46]) दे. 9-95 प. 

(0 435) दे. 2-4 प. 

(2726) आ. !32 प. 
विष्वक्सेना एकम. 

(ट 454) आ. ] प. 
वेङ्गटेशकचचस्तो त्रम्‌ 

(0 46]) दे. 82 90 प. वराहृपुराणम्‌. 

` ( „ ) दे. ॥9-8 प. आम्नेयपुराणम. 
( -„ ) दे. 65-67 प. वेङ्कटरमाहात्म्यम्‌. 


(© 584) आ. 5 प. हि 
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वेङ्कटेशाष्टोत्तरस्तोत्रम्‌. 

(0 46]) दे. 45-48 प. 
वेद्‌ पादस्तवः, 

- (658) ना, 34 प. अगस्त्यक्कृतः. 

(2849) आ. 3 प. ५ण्डरींकमाहात्म्यम . 
शक्तिमहिमस्तुतिः डुर्वासाः. 

(0 539) क. 9 प. 
शनैश्चरस्तोत्रं दशरथः. 

(500) ना, 56-64 प. 

(369) आ. 2 प. 
शिवकवर्च ब्रह्मोत्तरखण्डः. 

(I222) मर. 29-30 प. 

(76) ना. 26-29 प. 

(C 48]) दे. 8 प, 
शिवक्षेत्रस्तो त्रम्‌. 

(C 873) आ. 3 प. 
शिवद्वादशनामस्तोत्रम्‌. 

(C 46]) दे. 9 तमं पत्रम्‌. 
शिवनामावळिः. 

(2630) ग्र. 6 प. 
शिवस्तोत्रं हरिवंशः. 

(C 77]) आ. 6 प. 


रिवस्यळाष्टोत्तरशतीनिणेयः ललितागमः- 


(335) ना. 6-~65 प. 
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शिवाष्टक॑ वसिष्ठः. 
(0 467) दे. 5-7 प. 
रिवाष्टोत्तरशतनामव्याख्या.' 
(B 839) आ. ]0 प, वेड्टटाचळपातिः. 
(4667) आ. 78 प. भास्करभारती, 
शिवोत्कषेस्तोत्र काशीखण्डः. 
(0 467) दे. 6-62 प. 
शीतळास्तोत्रम्‌. 
(0 227) दे. 2-4 प. 
शामलाकवचं रेणुकातन्यम. 
(2477) आ. 83-85 प." 
श्रीरामदिनचया- 
(2367) ग्र. 4 प. 
सारस्वता्टकम. 
(759) म. 2 प. 
साळग्रामस्तात्रम्‌. 
.. (048) दे. शा प. 
सीतारामस्तोत्रं हनूमान. 
. (76) ना.70-यप | 
खुदशशेनकवचं विहगेन्द्रसंहिता. 
(0 467) दे. 35-36 प. 
सुत्रह्मण्यषट्कम्‌. 
(759) म. 2 प. | स 
स्ूयेद्वाद शनामस्तात्रम्‌. 
(0 46]) दे. 3-4 प. 
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खूयाष्टोत्तरम. 

(8508) ग्र. ॥5 प. 
सोभाग्यकवचम. 

(3 25]) म. ]5 प. 
हनुमत्कवचम्‌ 

(0 227) दे. ।0 प. द 
हयग्रीचपञ्जरम्‌. 

(C 074) दे. 6 प. 

(C 268]) दे. ]4 प. 
हरिहरकद्स्बस्तोत्रे स्कान्द्म. 

(7]6) आ. 46 तमपत्नम्‌. 
हरिहरस्तोत्रं काशीखण्डः. 

(C 46]) दे. 24-26 प. 


९. काव्यम्‌, 
(!) स्तोत्रम्‌ 
अच्युतशतकं वेदान्ताचार्यकतम्‌. 
_ (259) ग्र. 7 प. 
(I577) ग्र. 09-॥02 प. 
(G 2077) दे. 5 प. 
अतिमाजुषस्तवः कूरनाराय गरूतः. 
(350) आ. 7 प. 
(635) आ. 73 प. रामानुजाचायटीकायुतः. 
अद्वैतपञ्चरल्रव्याख्या बालक़ृष्णानन्द्कृता. 
(47]) भा. 73 प. > 
SAN. MSs. CAT. 97 
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अद्वेतरसमजञञरास्तुतिः नल्लाकविकृता. 

(3439) घ्र. 4 प. ४ 
अध्यात्मासृतरसरनिनीस्तातेः. 

(0 680) दे. 4 प. 
अपराधरस्तोत्रं शब्डूराचार्य:. 

(॥804) ना. 2 प. 

(B 829) म. 6 प. 
अभयहस्तशतकम्‌. 

(2397) क. 55 प. सकर्णाटटीकम्‌. 
अभीतिस्तवः वेदान्ताचार्य कृतः: 

(045) प्र, 78-80 प. 

((444) ग्र. 2-6 प. 

(63]) आ. 2 प, गाग्ववॅकटार्यटीकायुत:. 





2०... 
र, च हा 


य रज ककवा 


(8747) आ 28 प. 55 
(43.9) प्र. ]9 प. न 
अम्बानवरलमालिका राङ्कराचायरुता. 

((/ 495) आ. 2 प. 


अम्बापञ्चरलं राहराचार्यकुतम. 
(I76) ना. 3-32 प. 

अम्बास्तवः काव्ठिदासकृतः. 
(2347) ग्र. 4 प, 

अष्टभुजाष्टक वेदाल्ताचार्यक्रतम. 
(7048) प्र. 96 तमं पत्रम्‌, 
(990) 9.58 „,. 
(2443) श्र. 9-20 प. 


* 
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अष्स्छोकी श्रीवस्साङ्कमिर्धाया. 
(0046) ग्र. 64 तमपत्रम्‌. 
(0 435) दे. 09-0 प, 
(202]) ग्र. 4 प. 
| (© 63) दे. 8 प. सब्याख्या. 
| (632) आ. 9 प. ,, 
(282) आ. ]6प. ,, 
(4068) आ. 5-25 प, ,, 
(4822) 8 प॑. प 
आचायेदण्डकम्‌. 
(॥390) ब्र. 3 प. 
आत्मभुजहुं राह्कराचार्यकुतम्‌. 
(C46)ना, यप. 
आत्मापेणस्तवः अप्पयदीक्षितङृतः. 
(738) ना. 55-60 प, 
| (B 829) म. 9 प. 
(C 582) आ. 7 प. 
आदित्यस्तोत्रं अप्पयदीक्षितः. 
(2984) ग्र. 55 प. 
(2834) ग्र. 34 प. सव्याख्यम्‌, 
(3307) आ. 23 प. i 
(3 844) आ 26प, „, 
आनन्दसागरस्तवः नीळकण्ठदीक्षितङतः- 
(8 329) म, 40 प: 08 होका . 
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इन्द्रस्तातिः. 
(8 28]) म. 77-85 प. 
उमामहश्वरस्तेत्रं शाङ्कराचार्यक्ततम्‌ . 
(0 64) क. 2 प. 
ऋष्यादिमङ्गळाष्टकानि. 
(920) आ. 99-200 प. 
पकद्न्तस्तो त्रम्‌. 
(3 279) म. 3-34 प. 
कनकधारास्तवः दाळूराचार्यळतः. 
(789) म. 9 प. 
कमलाशुणस्तवः वैकटनासिहायेळतः. _ 
(875) आ. ]3 प. 
(867) आ. 47 प. भैषज्यकृष्णार्यटीकायुत: . 
कव्पवल्लीद्ृण्डकं शिवरामलिङ्गकचिङतम्‌. 
(3379) प्र, 8 प. 
' कल्याणानां ' इति स्छोकव्याख्या. 
(84) अ, ]7 प. 
कामासिकाएकं वेदान्ताचार्यकृतम्‌ 
(045) ग्र. 97 तमपत्रम. 
, (रवि) आ, ॥0- प. 
कांळमेरवाष्टकं शंकराचार्यकृतम्‌. 
(C0 495) आ. 2 प. 
“कालिकागद्यम. 
। (289) आ. 7 प. 
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कृष्णकणोस्ृतं लीलाशुककविकृतम. 
(0 546) क. ॥7-45 प. 
(४47) ना. 39 प. 
(2392) ग्र. 63 प. 
((! 478) आ. 9 प. पापयछयार्यकृत सुवर्णचषकाख्यटीकायुतम. 


(970) आ, 6-|8 प. हि 

(260]) अ. ]5 प. 

(2667) .आ. 47 प. 
छष्णाएकम्‌. 


(ट 235) दे. 2 प. वादिराजस्वामिकुतम्‌. 
((, 55]) क. 3 तमपत्रम्‌. 


- क्षमाषोडशी परादारभद्वारककत. 
(2350) आ. 45-47 प. 
(5 234) आ. ।9 प. सव्याख्या. 
(825) म, 4-4 प. ,, 
(390) प्र. 32-47 प. ,, 
(॥.59) प्र. 0 प. 93 


गङ्गालहरी जगन्नाथपण्डितविरचिता. 2 
` (९503) आ. 5 प. 
(2734) आ. 07-2] प. 
(C I650) दे. ]2 प. व्याख्या वादिराजकृता, 
गणपातिनवरल मालिका राङ्कराचायकता. 
(046) दे. 7-3. 
(८ 589) दे. 2 प. 
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गणपातिस्तवराज:. 

(8 879) म. ॥2-23--0--72 प. 

(746) ना. 3-32 प. 
गणेशरलमाला कृष्णराजकूता. _ 

((! 476) आ. 4 प. त्रिविक्रमज्नारस्रीयटीकायुता. 
गणेशवेदपादस्तोत्र राळराचार्यळछतम- 

(॥76) ना, 58 तमपत्रम्‌. 
| गरुूडदण्डकं वेदान्ताचार्यळतम्‌. 
i (045) ग्र. 56 तमप. 
(708) ग्र. 2 प. 

गरुडपञ्चारात्‌ वेदान्ताचार्यकता. 
(045) ग्र. 80-85 प. 

_ (हाय) ग्र. 22632 प. 
हि, कटी. (7448) ग्र. ]2 प. 
हः - (47]) आ. 76-23 प. 
(202]) ग्र. 9 प. 

(8 704) आ. 45 प. रामानुजाचायिरीकायुता. 
गुरुस्तोत्रं वेकटनरासिहरुतम . 

(99) ना. 4 प. 

(405) ना. 262-265 प. 


गोकुळाए्कं खब्याख्यानम्‌. 
(९ 4]8) दे. 3 प. 


गोदायुणरल्को दाः. 
(8 554). क. 27 प. 
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गोदास्तुति: वेदान्ताचारयेदता. 
(045) ग्र. 69-॥ प. 
गोपालावेद्यातिः वेदान्ताचायेकता. 
(045) ग्र. 76-77 प. 
गोविन्दाष्टकं शाङ्गराचायेक्ततम्‌. 
(ठ 495) आ. 2 प. 
(C 4]9) ना. ]0 प. सव्याख्यानम्‌. 
(C 604) आ. 28 प. है क 
गोरीद्दाकं दाङ्कराचायेङृतस. 
(3 68) क. 2 प. 
चतुदछोकी यामुनाचायेळता. 
(0 435) दे. 06-08 प. 
(045) ग्र. 59 तमपत्रम्‌. 
(7457) आ. 2-43 प. वेदाम्ताचार्यक्रतव्याख्या. 
जगद्गुबेष्टो तरशतरलमाळा कष्ण शास्त्रीया. 
(B 55.) आ. 7] प, 
जगञ्नाथपञ्चकम्‌. 
(434) दे. ।2] तमपत्रम्‌. 
जप्येदास्तोत्रं वं कटसुः्चकाविक्कतम्‌ 
(2768) ग्र. 2 प. 
तिरुनारायणस्तुतिः शुद्धखत्वो चायेङृसा. 
(2994) ग्र. 30-34 प. 
तोटकवृत्तब्याख्य चिदानन्दबिरखिता. 
(36252) प्र. 7] प. 
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त्रिंशछलोकीयव्याख्या पद्टाभिरामशास्त्रीया. 
(C 2760) आ. 22 प. ( देवोविषीयणीर्यं स्तुतिः) 
` त्रिपुरसुन्द्रीचर्णेमाछा रामचन्द्रस्रिछता. 
(2477) आ. 82-83 प. 
त्रिषुरखुन्द्रीस्तवः शक्लुराचायेरृत: 
« (B693)आ.6प. 
त्रिपुरामाहिमस्तवः दुबासःकृतः. 
(2705) आ. ]4 प. 
द्क्षिणासूतिचतुविशद्वणेमाळास्तोतं शह्लुराचार्यक्रतम. 
(0 40) क. 6 प. 
दाक्षिणामूतिंस्तवराजः शाङ्कराचार्यक्कतः. 
(© 40) क. 6 प. 
दृक्षिणामूर्तिस्तोत्रं. शङ्कराचार्यकतम्‌, 
(0 46]) दे. 5-28 प. 
(I776) ना. 45 तमपत्रम्‌. 
(© 47) ना. 9 प. स्वयंप्रकाद्बिरचितटीकायुतम्‌. 


(900) दे. 42-53 प. 3 

(C 272) आ. ]4 प. 9) 

(0 27]) दे. 32 प. १) 

(2347) प्र. 30 प. गा 

(78.) आ. 8 प. i 

` (3965) आ. ]] प. गे 
दृत्तात्रेयस्तात्रम. 


(8586) ग्र. 80 प. 
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दयारातकं वेदान्ताचायेछतम्‌. ` 
(47) आ. 28-88 प. 
(506) आ. 29 प. आत्रेयवेंकरायेरीकायुतम्‌. 


(638) आ. 33 प. > (अस.) 

(470) ग्र. 20 प. 

(476) आ. 4॥ प. वाधूलक्नीनिवासार्यटीकायुतम- 
(2470) आ. 63 प. se 


(3445) ग्र. 88-74 प. ,, 
द्शछ्ोकी शाङ्कराचार्यक्कता. 

(B 273) म. 69-73 प. 

(924) आ. 3 प. 

(304) ना, ] प. 
दशावतारस्तोत्रम्‌. 

(045) प्र, 74-75 प. वेदान्ताचार्यक्कृतम्‌, 

(444) आ. 47-49 प. + 

(3 747) क. 4 प, वादिराजविरचितम्‌. 
देचताध्यानमालिका कृष्णराजकूता. 

(© 547) क. ।9 प. 
देवताध्यानप्रुक्ताचळी. 

(3 528) ग्र. ]] प. 
देवनायकपश्चाशत्‌ वेदान्ता चायेः. 

(390) ग्र. 53-57 प. 

(045) म्र. 92-94 प. 
देवीपञ्चरलम्‌. 

(907) ना. 56=57 प, 

SAN. Mss. CAT. . 
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देचीमांनसपूजास्तोत्रं शाङ्कराचायेकतम्‌. 
(304) ना. 8 प. 
(B 7I7) आ 8 प. 
(2477) आ, 89-90 प. 
देबीस्तोत्रं शाङ्कराचार्थक्कतम्‌. 
(2304) ना, 2 प. 
देहळीरास्तवः वेदान्ताचार्यळतः. 
(2045) ग्र. 94-95. प. 
दादरम्जरिकाटीका विश्वनाथीया. 
(B 846) आ. ]9 प. 
दादशस्तोत्रं आनन्द्तीर्थकृतम्‌. 
(0 227) दे. 3 प. 
(0 240) दे. 53 प. तिरुमलायेटीकायुतम्‌. 
(© 4]3) ना. 26 प. ११ 
(3362) ना. 27 प. वॅकटदासीवरचितटीकायुतम्‌. 
(4390) आ. 46 प. नरसिंहविरीचतटीकायुतम्‌, 
(0 846) दे. 24 प. 
श्रारीपञ्चकं वेदान्ताचार्यळतम्‌. 
(I47]) आ. 39 तमपत्रम्‌, 
(I57]) ग्र. 33-34 प. 
(0 435) दे. ]9 तमपत्रम्‌.. 
भ्यानरल्ावाळिः 
(3327) प्रं. [45 प, 
नक्षत्रमाछिकास्तु।तिव्याख्या. 
(2092) ग्र. 27 प. 
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नरसिदस्तातिव्य/ख्या नारायणायोविराचिता. 


(८ I907) दे. 7 प. 
नवग्रहस्तोत्रं वादिराजस्वामिङतम्‌, 

(0 285) दे. चतुथे पत्रम्‌, 
नवरलप्रकाइाः 

(0 [548) दे, 20 प. 
नवरल्लपाळास्तोत्रं भास्कररायक्कतम्‌. 

(0 336) दे. 26-27 प, 
नाममोक्तिकमाळास्तोत्रम्‌ 

(440) आ. ]-]3 प. 
नारायणसारसंग्रहस्तोत्रम. 

(0 435) दे. 30-64 प. 
नारायणाष्टकम्‌. 

(0 435) दे. ]34-35 
निर्जनाएकम्‌, 

(0 6.2) दे. ॥0 प. भाषाटीकायुतम्‌, 
निर्वाणददाकं शङ्गराचार्यकृतम्‌. 

(999) आ. ! प. 
निवोणष टू शाङ्कराचाथकृतम्‌. 

(999) आ. ! प. 

(]304) ना. 3-4 प. 


न्रासिहकवच्ं दाङ्गराचार्येङतम्‌ः 
(8 68) क. 2-4 प. 
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गरसिंहनख स्तातिथ्याख्या. 

(2437) ना, 2 प, 

(0 396) दे. 5 प. छलारिशेषाचार्यक्ृता. 
नुसिंहभुजङ्गर्तो त्रम्‌. , 

(863) क. 42-43 प. ` 
नसिहस्तातिः 

(3॥25) ना. 42-53 प. सुमतीन्द्रटीकायुता, 
बालिहापराधस्तोत्रम्‌. 

(0 46]) दे. 33-34 प. 
न्यासतिळकं वेदान्ताचायक्कषतम्‌ . 

(7045) प्र. 54-57 प. 

(47]) आ. 23-26 प. 

(572) प्र. 53-6 प. 

(632) आ. 5-25 प. कुमारवरदार्थटीकायुतम्‌. 

(770) ग्र. 6 प. i 

(626) ग्र. 22. प. श्रीनिवासार्येटी कायृतम. 

(890) ग्र, 3-8 प.  ,, 

७0 99)797) 77 ., 

(3062) ग्र. 34 प. 

(3430) अ. 25-39 प. ,, 

(3 928) आ. 7-38 प. ,, ` 
न्यासददाकं वेदान्ताचायेङ्तम. 

_ (045) प्र, 7] तमपत्रम्‌, 
(]440) आ, त्रयोदशे पत्रम्‌. 
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(626) प्र. 5 प. श्रीनिवासाचायरीकायुतम्‌, 
(632) आ. 3 प. 
(457) आ. ]! प. 
(I]70) ग्र. 66-70 प. ,, 
(2406) आ. 4 प. hE 
| (3062) ग्र. 34 प. [ 
(3480) ग्र. 4 प. 
(3 928) आ. 6 ष. , 
न्यासचिशातिः वेदान्ताचार्यकूता. 
(]045) प्र. 7-73 प. 
(57]) प्र. 6-69 प. 
(626) प्र. 88-77 प, श्रीनिवासाचार्येटीकायुता. 
(633) आ. 4=]4 प. 
(3430) म्र. 5-24 प. 
(8 928) आ. 39-60 प. 
| (70) प्र. ॥6-4 प. नारायणमुनिङ्गतां. 
| (2406) आ. 4-27 पं. 
| (3062) अ. 34 प, रय : 
' पञ्चभीस्तवराजञः; 
(8 297) म. 39-76 प. - 
पञ्चरलम. र 
(707) क. 24-28 प. 
(0 285) दे. प. वादिराजस्वामिकृतम्‌. 
- पञश्चरत्प्रकाशः खुब्रह्मण्यविराचे तः. 
(3350) ग्र. 8 प, 


2? 


93 


3? 
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पश्वस्छोकी सब्याख्या. 
(955) प्र. 63-66 प. 
'पञ्चस्तवव्याख्या दँकटनिवासीय!. 
(2070) प्र. ]72 प. (अतिमानुष-वरद-सन्दरवाहु-वैकुण्ठनाथ-श्रीस्तवा- 
नाम्‌.) 
(2092) ग्र. 29-]32 + 96 प. (अतिमानुषस्तव बिना.) 
पञ्चस्तची काळिदासकृता. 
(726) ना.`]5 प. अम्वास्तव:, घटस्तवः, चर्चास्तवः, लघुस्तवः, 
सकलजननीस्तवश्च. 
(2477) घ, 43-57 प. छघु-चचो-अम्वा-एकलजननी=माठकापुष्पः 
मारास्तवाः. 
पञ्चायुधस्तोत्रम्‌. 
(667) आ. ] पः 
(0 435) दे. 25-76 प. 
थरार्थसारव्याख्या राघवानन्दीया - 
(408]) ग्र. 20 प. 60 छोका:. 
परमार्थस्तुति: घेद।न्ताचार्यकृता. 
(045) घर. 96 तमपत्रम्‌. 
पराङ्कशपशञ्चावेशतिः 
(2027) त्र. 20-22 ष. 
पादराजाएकम्‌. 
(0 285) दे. 2 प. 
पुष्पवत्स्तार्च कृष्णराजकृतम. 
(696) ग्र. 2 प. 
प्रषत्तिसोपानम्‌. 
(869) आ. 85-86 प. 
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प्रपन्नेद्‌ दकम. 
(869) आ. 2 प 
प्रातर्स्मरणस्तोत्रम्‌, 
(848) ग्र. 4 प. 
बोधायोी घिद्यारण्यचिरचिता. 
(B 837) आ. 2. प. 
्रझतकस्तचः सव्याख्यः अप्पयदीक्षितः. 
(369) आ. 87-08 प. 
(3343) ग्र. 52-203 प. 
त्रझपादस्तवब्याख्या रामचन्द्रशिष्यकता. 
(326) ना. 53-57 ष. ` Ff 
भक्तिरल्लावळीस्तोत्रं विष्णुपुशिसूरिक्ृृतम. 
(0 435)-दे. 65-27 ष. 
(3789) घ्र. 57 प. 
भगवत्कृत्यस्तोत्रम्‌. 
(2।2) ना. ।36-]37 प. 
भगवद्धयानलोपान वेदान्ताचायेकृतम. 
(045) प्र. १5-76 प. 
भजगोचिन्द्स्तोत्रं शाकुराचा्येछतम. 
(2:2:2) ग्र. ]9-23 प. सध्याख्यानम्‌. (अस.) 
भवान्यष्टकं शकुराचार्येळतम. 
(0 46]) दे. 53-54 प. 


भस्मधारणस्तोत्रम्‌. 


(0 46)) दे. .-72 प. 
(45) अर; । प. 
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भावदातकं श्रीनिवासाचायेकूृतम्‌. 

(4 393) आ- 2] प. 
भाष्यकारशुरुपरस्परास्तो त्रम्‌. 

( 435) दे. 92-97 पः 
भूस्तुतिः वेदान्ताचायकृता. 

(045) ग्र. 68-69 प. 
भेण्णागोपालस्तुतिः वेकूटनाथारयेकृता. 

(I2]) ग्र. 3 प. 
मनाषापञ्चकं राङ्कराचार्यक्ततम्‌. 

(327) म. ]5 प. सन्याख्यानम्‌. 

(3 838) आ. ]2 प Bt 

"(6 2506) दे. 70 प. गोवाळयतिक्रतब्याक्ष्यानुतम्‌, 

मछ्ारिस्तोत्रम्‌. 

(C 227) दे. 4 प. 
महागणपतिस्तोत्रम्‌ः 

(ठ 588) दे. 3 प. 
महादेवस्तवः 

(25) आ. ] प. 
. महिमस्तुतिः दुवांसःप्रोक्तमः 

(3556) प्र. 22 प. 

(B 925) प्र. 48 प. अद्दोबलसूरायव्याख्या. 
मह्दि्तस्स्तोत्रं पुष्पदन्तळऊतम- 

(0 609) क. 5 प. 

(249) ना. 8 प. जेमिनिभद्राचार्यटीकायुतम , 

(287) प्र 42-]72 प. पेइसूरीयटीकायुतम. 
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(© 76) आ. 53 प. मधुसूदनीया व्याख्या, 
(2।89) आ. 2] प. चन्नुभद्टीया व्याख्या. 
(504) ना. 40-59-{-5 प. कणीटरीकायुतम्‌, ` 
(९ 607) दे. 6 प. विष्णतीरविराचितम. 
(2644) ग्र. 32 प. व्याख्या. 
मातृकापुष्पमालास्तोत्रं काळिदासकृतम्‌- 
(989) ग्र. 5 प. 
(2644) ग्र, 4-49 प. 
मीनाक्षीस्तोत्रम्‌. 
(0 227) दे. 6 प. 
सुकुन्दमालास्तोत्रं कुलशेखरकृतम्‌. 
(0 435) दे. 82-87 प. 
(7708) घ्र. 7 प. 
(848) ग्र. 9-4 प. 
सुकुन्दाशकम. 
(€ 553) क. सप्तम पत्रम्‌ 
सुद्धलायेस्तव: मुहलः- 
(0 ॥725) दे. 2 प. 
मूकपञ्चशती मूककावेः. 
(0.549) द्‌. 46 प. 
(8 656) कः 43 प. 
(3778) प्र. 9. प. 
(0 530) आ. 2 प. 4 शतानि, ` 
(© 2734) दे. ।7 प. पादारविन्श्शतकम्‌. ` 
(649) आ. 9 प. टर 
SAN. Mss. CAT. | 90 
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सत्युंजयमानसपूजास्तात्रे शक्कराचार्यळतम. | ह 
(4804) ना. 3 प. 
(C 623) दे. 6 प. 
(2705) आ. 2-78 प. 
यतिराजगचय श्रीनिवासाचार्यक्रतम. 
(A 393) आ. 2 प. 
यतिराजमङ्गळम. 
(440) आ. 3-5 प. 
यतिराजविशातिः वरचरमुनेळता. 
(848) ग्र. 24-26 प. 
(० 435) दे. 88-97 प. 
यतिराजशतकं श्रीनिवासाचार्यङतम्‌. 
(A 393) आ. 2]. प. 
यातिराजसप्तातिः वेदान्ताचाथकृता. 
(045) ग्र. 50-54 प. 
(444) आ. 6~27 प" 
(57]) प्र. 25 प. 
(637) आ. 59 प. कीण्डिन्यश्रीनिवासार्थटीकायुता. 
(485) प्र, 2 प, i 
(]465) आ. ]0-33 प. ` जा 


यतिराजसार्वभौमशतक वेदान्तरङ्गाचारयेकतम्‌ 


(995) आ. 5 पं. (आगन्भ्रमाषा) 
यथोक्त कारिस्तोत्रं वेदान्ताचार्यकृतम हि 
(045) प्र. 97 तमपत्रम, जं 
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यढुगिरिनारायणस्तवसंग्रहः तिरुमलळाचार्यकृतः. 
(4 69) क. 87 प. 


CT TP TT TT 


यडुगिरीरादण्डकं श्रीनिवासछृतम 

(273) म, 3 प. 
यदुगिरीशाप्रपत्तिः मङ्गळं च 

(848) प्र. 50-59 प. 
यढुगिरीशसुप्रभातम॒ 

(848) मर. 7-8 प, 
रघुनाथपश्चकम 

((/ 485) दे. ॥76 तम।त्रम्‌. 
रघुवीरगद्यं वेदान्ताचायेळतम्‌ 

(980) प्र. 5 प. 

(045) अ, 90-93 प. 
रङ्गनाथमङ्गळम्‌ 

(॥440) आ. । प- 
रङ्गनाथस्तुतिः 
| (3672) ग्र. 8 प. 
| राघवेन्द्रस्तात्रम्‌. 

(C 420) ना. ]4 प, 

-(C862) दे. 0 प. सव्याख्यानम्‌. 
रामकणोम्ट्रतम्‌- 

(C 527) आ, 27 प. 

(0 545) क. 37 प. 

_ (923) आ. 4 प. 
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रामकणोम्टृतम्‌. 

(I233) ग्र. 06 ष. 

(I776) ना. 9 प. 

` (2056) ग्र. 5 प. 

रामङ्ष्णस्तोत्रं कुष्णराजङृतम्‌. 

((696) ग्र. 2. प. 

(७ 467) आ. 9 प. तयम्बकशाखिटीकःय । , 
रामतारावळी. 

(7776) ना. 3] तमपत्रम्‌. 
रामदण्डकम. 

([856) आ. 3 प. 
रामदुर्गास्तांत्रम. 

(0 227) दे. 4 प. 


` रामसुजङ्गरतोत्र शडद्भराचायेकृतम. 


(749) ना 8 प. 
(254]) ना. 4 प. 
(863) क. 37-40 प. 
रामलक्ष्मणाष्टकम्‌. 
(906) ना. 5-7 प. 
रामस्तवराजः. | 
(76) ना. 33-37 प. 
रामस्तोजं अहल्याकतम. 
(66) आ।.,2-9 प. 
रामाजुजपरतत्वपञ्चर्छोको . 
(९ 485) दे. 4-42 प. 
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रामाजुजपूर्वोत्तरादिनचरी. 

(0 435) दे. [0[-05 प. 
रामाजुजसुप्रभातम. 

(848) 9. 58-55 प. 

(C 435) दे. 36-37 प. 
रामानुजाष्टोत्तरशतम्‌. 

(0 485) दे. 98-00 प. 
रामायणवेद्‌पादस्तवः वरदाचार्यविरचितः. 

(997) ग्र, 40-48 प. 76 छोका:. 
रामायांस्तवव्याख्या मुद्गलः. 

(0 509) दे. 22 प. 


~ ~ 


रामाष्टप्रासस्तातिः रामभद्रदीक्षितविराचिता. 
(3506) अर. 20 प. 

लक्ष्मीनसिंहपञ्चरलं शङ्गराचायंकतम्‌. 
(500) ना. 65 तमपत्रम्‌, 
(726) ना. 3-332 प. 

लक्ष्मी र॒सिंहस्तोत्रं शङ्करा चार्यकतम्‌ः 
(0 46]) दे. 75-78 प. 

डघुस्तुतिः धर्मा चार्येकतता- 
(5 ]9) क. 68 पु. निव्यानन्दक्ृतरीकायुता. ` 
(A ]40) आ. 32 प. सिंहराजोयटीकायुता. 
(B 27]) म. 95-249 प. 53 


ललितात्रिशतीस्तोत्रं महादेवानन्द्नाथविर्णचतम्‌. . ,/ 
(B 546) म. ]5 प. 
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ळालितास्तवरलं (आर्याद्विशती.) 

(C 236) आ. 73 प. 
लिङ्गामात्यवेद्‌पादस्तवः. 

(C 335) आ. ।43 तमपत्रम्‌. 
बज्रपञ्जरस्तोतरम्‌. 

(C 46]) दे. 69-72 प. 
वरद्राजपञ्चाशत्‌ वेदान्ताचायेकतता. 

(B 249) आ. 28 प. करूरु-श्रीनिवासार्यंटीकायुता, 
वरद्राजमङ्ळम. 

(7440) आ. 2-8 प. 
चरद्राजप्रपत्तिः, मङ्गळ च. 

(848) ग्र. 48-49 प. 
वरदराजस्तवः कूरनारायणकृतः. 

(350) ना. 8-2 प. 

(635) आ. 26 प. रामानुज'चायेटीकायुतः. 

(0 707) आ. 0 प. व्याख्या. 48 छोका:. 

(B 834) आ. 7 प. अप्पयर्दीक्षितकृतः, 

(3300) आ. 62प. ,, सव्याख्यः. 
वरदाचायंमङ्गळम्‌. 

* (I57]) प्र. 5-6 प. ' 

वरवरमुनिगद्यम्‌. 

(A 393) आ. 2 प. 
वरवरमुनिप्रपात्तेः मङ्गळं च. 

(348) प्र. 44245. 
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25] | 
वरवरसुनिर्तात्रम्‌. 
(848) ग्र. 22-24-[-27-40 प. 
वर्णमालास्तोत्रम. 
(4804) ना. 2 प. 
वायुस्तुतिव्याख्या. 


(0 896) दे. 5 प. छलारिशेषाचार्यकृता. 
(3।25) ना. 42 प, 

(G 836) दे. 37 प. ,, 

(C 666) दे. 33 प. 

(0 868) दे. 4 प. ,, 

(2487) आ. 3-2 प. विश्वश्वरीया. 


3? 


विनायकपञ्चरलमालिकास्तोतर राकूराचार्यळतम. 
(500) चा. ४6-67 प. 
विश्वनाथाष्टकम्‌. 
(907) ना. 59-60 प. 
विष्णुभुजक्क दाङ्गराचायेक्तम्‌. 
(363) क. 40-42 प, 
(223) ना. 3 प, 
विष्णुस्तुतिव्याख्या. 
(0 73]) दे. 33 प. वादिराजविरचिता. 
(2437) ना. 2।=40 प, विश्वेश्वराविराविता. 
(3]2]) ना. ]6 प, व्याख्या. 
वीरराघवादेनचया. 
(2045) प्र. [68-66 प. 
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बीरराघवविग्रह ध्यानम्‌. 
` (045) ग्र. 66-67 प. 
वेङ्कराचळादिगद्यम्‌. 
` (2]87) क. 23 प. (बेङ्टाचर-आपादमस्तक-लक्ष्मीरामानुअ-श्ररिम. 
गद्यानि. ही 


बैकटाद्रिस्तोञम्‌. | 
(937) ग्र. 82 तमपत्रम्‌, हि. 
वेङ्कटेशद्शकम्‌. 
(848) ग्र. 55-86 प. 
वेङ्करेशस्रुप्रभातम्‌. 
(C 435) दे. ]37-]4] प. 
(848) ध. 5-7 प. 
वेङ्करेशस्तवकम्‌- 
(९ 559) क. ]8-20 प. 
वेङ्गटेशास्तो त्रम्‌. 
(0 46]) द्‌. चतुर्थे पत्रम्‌. 
चे रान्तदोशिकससततिरलमाळा महाचार्यकृता. 
(I57]) ग्र. 25-37 प. 
(946) ग्र. 8 प. 
` (045) ग्र, 02-05 प. 


वेदान्ताचार्यदिनचयास्तोत्रम्‌; 
(7048) अ. ]06 तमपत्रम्‌. 
(I57]) प्र. 04-08 प. 
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वेदान्ताचार्यदण्डकम्‌. 

(572) अ. 08-]]92 प. 
व्रेदान्ताचायेनक्षनभालिका. 

(I75) ग्र. 5 प. 
वेदान्ताचायेपञ्चाशत्‌ वेङ्कराध्वारिङता. 

(2390) प्र. 6-67 प. 

(637) भा. 7 प. 
वेदान्ताचार्यप्रपात्तिः. 

(57]) ग्र, ]2-424 प. 

(2390) प्र, 60 तमं पत्रम्‌. 
-वेदान्ताचायमङ्गळं कुमारवरदाचार्यक्तम्‌. 

(4046) अर, ।05 तमपत्रम्‌, 

(472) आ. 38-39 प. 
वेदान्ताचार्यविश्रह'्यानम्‌. 

(045) श्र. 07-08 ०. 

(I572) प्र, ]02-04 प. 
वेदान्ताचायस्तोत्रं अण्णयायेकृतम्‌. 

(937) प्र. 48-5] प. 
चैकुण्ठनाथस्तवः श्रीवत्साङ्कमिश्रकृतः 

(350) आ. 3 प. 

(635) आ. 24 प. रामानुजीयरटाकायुतः. 
व्याखाष्टकम. 

(907) ना. 57-58 प. 
शाङ्गरध्यानपद्धातिः अप्पयदीक्षितकृता. 


(749) ना 5 प. 
SAN. Mss. CAT, 
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शह्लुरनारायणाशोत्तरं कृष्णराजविरचितम्‌. 
(696) ग्र. 2 प. 
शठकोपमुनिस्तव:. 
(2488) ग्र. ]94-96 प. र च 
शठारिप्रपात्तिः मङ्गळं च. | 
(848) प्र. 43-44 प, 
शनेश््चरस्तचः दृदारथळतः 
_ (B6.8) क. 9-3 प. 
शरणागतिदीपिका वे रान्ताचायेळता. 
(045) प्र, 86-90 प. 
(647) आ. 47 प. सव्याख्या. 
(8069) ग्र. 8 प. वरदाचार्यक्कता व्याख्या, 
शिवगङ्गाद्‌ण्डकम्‌ 
(570) आ. ] प 
शिवतत्त्वरल्लमालिका कृष्णानन्दविराचेता. 
(3350) ग्र 9-28 प 
- शिवनक्षत्रमालिका कष्णराजकृता. 
(6 467) आ. 9 प. त्रथम्बकशास्रीयटकियुता, 
शिवभुजङ्गर्तोत्रं शाङ्गराचायेक्तम्‌ 
« (54]) ना, 7-]0. 
(867) क. 44-48 प. 


= 


_ शिवविष्णुयुग्मनामपञ्चदाती कृष्णराजकूता. 
(ठ 529) क. 66 प. त्रघम्घकशात्रीयटकिायुता - 


` शिववेदपाद्स्तवः जञामिनिङृतः. 
(50]) ना. 8 प, 
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(738) ना. [06-4 प, > 
(B 273) म. 45-64 प. 
(९ 46]) दे. 22 प. 


_ शिवस्तुतिः शाङ्कराचारयैक्रता. 


(० 474) दे, 6 प. नारायणीयव्यख्यायुता. 
(ट 625) आ. 5 प. विहूणकृता. 
(€ 749) दे. ]2 प. नारायणपण्डितकृता. सकणांटरीका. 
(3350) ग्र. 24-88 प. क्ृष्णानन्दविरतचिता. 
(3562) ना. 28-33 प. तिरुमला गर्यराचिता व्याख्या. 
रिवाख्याशतकं वेङ्कटार्यराचितम्‌. | 
(8445) प्र. 37 प, 
शिवानन्द्रूहरी शाङ्कराचार्येकता. टं 
(C 46]) दे. 25 प. 
(C 65) दे. 5५. 
(472) आ. 63 प. व्याख्या व्यगन्नविराचि ता. 
दिवापराश्रस्तोत्रं शङ्कराचार्येक्कतम्‌. 
(© 46]) दे, 53-56 ष, _ 
शिचाशकम्‌. 
(923) आ. 2 प. 
शषार्याव्याख्या राघवानन्दार्वराचेता. 
(3965) आ. 30-62 प. 
शयामळास्तात्रं शाङ्कराचार्येक्ृतम- 
(863) ऋ. 69-75 प. 
(304) ना 3 प, 
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श्रीकण्ठनवरलमाछेका शाङ्कराचार्येङता. 
{।54]) ना, 5-6. 
श्रीयुणरलकोराः पराशरभट्टारककृत:. 
(।350) आ. 84- प. 
(448) प्र.4 प. . 
(048) प्र. 59-63 प. 
(57]) प्र. 88-63 प. 
(C 435) दे. 65-74 प. 
(796) प्र, ।]2 प. कौशिकश्रीनिवांसायेटीकायुत: 
(825) ग्र. 70 प. कि 
(69) आ. ।9 प. जगन्नाथविरचितटीकायुत:. 
(970) आ. 84-47 प. डी; 
(,, ) आ. 49-60 प. रामानुजाचार्यटीकायुत:. 
(2894) ग्र. 39 प. ही 
(2092) अ. 94 प. बेङ्टनिवाकाया व्याख्या. 
(3739) आ. ।06 प. रामङ्कृता व्याख्या. 
(3747) आ 29 प. रे 
(A 6) क. 90 प. द्वाविडभाषार्थयुत:: (अस) 


श्रीनिवासमङ्गळम्‌. 
(0440) आ, 2 प. 


श्रीनिवासस्तुतिः रामकचिविरचिता. 
(3308) आ. ]5 प. 


श्रीरङ्गनाथप्रपत्तः मङ्गळं च. 
(848) म्र. 46-47 प, 


66-0! Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हि | | र अ ह 


237 

श्रीरङ्गनाथमङ्गळम्‌. 

(440) आ. ] प. 
श्रीरङ्गना थस्रुप्रभातम्‌. 

(548) अ. 5 तमपत्रम्‌. 
श्रीरज्ञराजस्तवः परारारभट्टारककृतः. 

(]350) आ. 33 प. 

(625) आ. 70 प. रामानुजीया व्याख्या 

(2094) ग्र. 39 प. वेङ्गटनिवासीया व्याख्या. 
श्रीस्तत्रः -श्रीबत्साङ्कामिश्रकतः- 

{।350) आ. 48-59 प. 

(I045) ग्र. 65 तमपत्रम्‌+ ।5-।76 प. * ° 

(825) ग्र. 8 प. रामानुजाचार्यटीकायुतः. 
श्रीस्तुतिः वेदान्ताचार्य कृता. 

(I045) प्र. 57-58 प. 

(3925) ग्र, 8-80 प. श्रीनिवासाचापक्ता व्याख्या. 

(4320) प्र, 23 प. .वरदाचार्यक्रता व्याख्या. 
षटूपदीस्तोत्रं शाङ्कराचायेक्कतम्‌. 

(50) ना. 87-9] प. 

(5 233) क. 8 प. रामभन्रक्ृतटीकायुतम्‌. 
षोडशा युधस्तोत्रं वेदान्ताचायेकृतम. 

(I045) ग्र. 95 तमपत्रम्‌, 

(443) प्र. ।7-] 

(2390) ग्र. 59 तमपत्रम्‌. 
सन्तानगोपाळस्तोत्रम्‌, 

(990) आ. 2 प, 
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सपयी पयो यस्तुतः. 
(B 278) म. 79-83 प. 
सप्तशतीभ्यानस्तोत्रम्‌. 
(0 46]) दे. 59-60 प.. 
सप्तसछोकी. 
(304) ना. ] प. 
' साधनपञ्चकं शह्जराचायेकृतम. 
(]726) ना. 3-32 प. 
_ सिाद्वेसारस््तस्तवः पृथ्वी धराचार्यकतः. 
(656) भा. 8 प. 
(2477) आ. 88-89 प. 
खुद्शनशतकं कूरनारायणकृतम्‌. 
(477) आ. ॥6 प. 
(887) प्रः 58 प. माधवाचाथकृता व्याख्या. 
(992) ग्र. 9।-82 प. a 
(264) प्र. 79 प. fs 
(2779) प्र. 48 प. र 
(845) ग्र. 3-93 पः सवठ्यपाख्यानम. 
(078) ग्र. 3] प. क 
(।37]) आ. 25 प. असमम्रम्‌. 


खुद शेनषट्कम्‌. 
(47]) आ. 27-28 प. 


खुदर्शनाष्टकं वेदान्ताचार्यकृतम्‌ 
(7046) अ. 77 तमपन्नस, 
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सुन्द रवाहुस्तवः आवत्साङ्कामिश्रविराचितः. 

(350) आ. 4-30 प. = 

(635) आ. ।6 ग. रामानुजाचायर्टाकायुतः 
सुभगोंद्यस्तोचे गोडपादाचायेङतम्‌. 

(B 537) आ. ]3 प. 
स्ूर्यचन्द्रस्तोत्रं कृष्णराजकूतम्‌. 

(C 467)) आ. 6 प. तिविक्रमशाख्रीयटीकायुतम्‌, 
सूर्यशतक. मयूरकाविर्वराचेतम्‌- 

(॥967) ना. 30 प. सव्याख्य . 

(55) दे. 22 प, 

(545) दे. 5 प. 
सोपानपश्चरलम. 

(B 278) म. 76-78 प. 

(354]) आ. 6 प. सव्याख्यःनम. 
सोन्दर्यलहरी शङ्कराचारयेविरचिता. 

(९ 227) दे. 26 प. 

(2347) ग्र. ]6 प. 

(2477) आ. 36-42 प. 

(A 20) दे. 65 प. लक्ष्मी घरटीकायुता 


(४ 807) आ. 60 प. डौ ° 
(0563) क. 47 प, र (अस) 
(I025) ना. ]63 प. हे 
(404) अर, 97 प. पाजी 
(2204) आ. 276-540 प. „, 40 क्रोकाः 
(2734) श्र. 29 प. १) 
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(3 82) आ ]4 प, सुधाविद्योतिनी टी हा प्रवरसेनतनुयक्कता (अस) 
(3568) ग्र. 55 प. 5 क हे 
43 784) आ. 62 प. कामदेवसूरीय८ीका उत्तरभागः, 
(^. 94) आ. ।06 प. डिण्डिमाझ्यटीका. 
(4 95) आ. 26 प. सौभाग्यवर्धिनी केवल्या श्रमीयटीका. 
(B 760) दे. 76 प. कु ५ 
(2784) प्र. 90-92 प. सहजामर्न्दाय व्याख्या. 
(8453) ग्र. 59 प. व्याख्या 50 छोका: 
स्तोत्ररलम्‌ (आळवन्दार्‌स्तोत्रम्‌) यासुनाचार्यछत्तम्‌. 
(848) प्र. 5-2] प. 
(0 435) दे. 76-8 प. 
(0 408) आ. 24 प. 
' (67) श्र. 6 प. | 
(475) भा, 25 प. आत्रयवरदारयंटीकायुतम्‌. 
(332) क. ।7 प, सव्याख्यानम्‌. 
स्तोत्रसमुञ्चयः. 
(0694) अश्र 66 स्तोत्राणि, 
. (302]) क. 27 प, श्रीशैलसूरीय: 
सुतो त्रसंग्रहः. ` 
(3995) क; 39 प, 
(4245) ना. ।08 प, 


हनुमच्छतकं वकामात्यप्रणीतम्‌ः 
(3080) आ. 47 प. 

हयग्रीवस्तोत्रं वेदान्त।चार्यकृतम्‌. 
([444) भा, 44-47 प। 
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((! 74) आ. ]3 प भारद्वाजश्रानिवासार्यटीकायुतम्‌ 

(3749) आ. [4 प. ` 
हरिदिनातेलक वेदान्ताचार्यकृतम. 

(937) ग्र. 53-56 प. 
हारेनामस्मरणस्तोत्रम. 

(66]) आ. 2 प. 
हरिस्तुतिः ( हरिमीडस्तोत्रम्‌ ) शाङ्गराचायेकृता. 

(B 233) क. 24 प, आनन्दज्ञानीयडीकायुता. 

(C0 593) दे. 2] प. १9 

(725) ग्र. 5| प. स्वयैप्रकारटीकायुत!. 

(]225) आ. ।22 प. 

(632) ना. 43-।97 प. 


११ 


(B 709) आ. 55 प. 99 

(8587) ग्र. 58 प. क 
हर्यष्टकम्‌. 

(0 554) क. अग्रमपत्रम्‌- 
हस्तामळकव्थाख्या. 


(3965) आ. -29 प. 
दृदयास्तं जगन्नाथपाण्डतङृतम्‌, 
(0336). 26 प. 
(2) पद्मकाव्य॑म, 
अच्युतरायाभ्युदयः राजनाथविराचेतः. 
(957) प्र. 62 प.  सगाः (अस) 
~ . अणुमध्वविजञयव्याऽ्या. 
(0 339) दे. 23 प. 
(0 465) दे. 22 प. 
SAN. Mss. CAT, 3l 
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अप्पयदीक्षितचारितं शिवानन्द्कतम. 
(4 283) ग्र. 20 प. 
(8 99]) श्र. 78 प. _ 
अमरुकशतकं अमरुककाविकृतम्‌. 
(I5]5) प्र. 5262 प. 
(G 2080) दे. 3 प. 
(0 270) आ. 5 प. वेमभूपालक्ृतशुङ्गारदीपिकाव्यार्यायृतम्‌. 


(4383) आ. 45 प. ५ 
(267) ना. 78-96 प. Re 
(C 567) आ. 8+7 प. कीर 
(॥794) ना. ]2 प. गे 
(838) आ. 48 प, ३) 
(4977) ना 76 प. १9 
(232) आ. 29 प. २5 
(2883) ग्र. 54 प. कः 
(8678) प्र. 42 प. ) 


(37) आ. 47 प. मुज्नराजकृतश्ज्ञारदीपिकाख्यव्य।रूयायुतम . 
उदारराघवकाव्य चौडिस्येकावेकृतम- 

(748) आ. 86 प. द्वितीयस्सरीः, 

(3036) ना. 25 प. 6 सर्गाः सव्याख्यानम्‌ 
उषाहरणकाव्ये त्रिविक्रमपण्डितकृतम- 

(G 377) द्‌. 2-52 प सुमतीन्दकृतव्याख्यायुत म्‌. 
कलिविडम्बनं नीलकण्ठकाविङृतम्‌. 

(0 276) दे. 6 प. 

(( 784) आः ]0 प, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





2 





248 


कल्याणरामायणकाव्यं दोषकार्वळतम. 
(3740) आ. ]2] प: 


कविकण्डपाशः काळिदासङृतः. 
(95) भ्र. 24 प. 


(B 743) क. 35 प. सब्याख्यः, 


(2779) ग्र. 24प. „ 
(0696) आ. 3प.  ,, असम्रप्म:, 
कविकण्ठभूषणम्‌. 


(4387) आ. 4 प. 
कविकर्णरलायनं षड तरिदेवक्कतम्‌. 
 (2733) दे ।] प. मूलम्‌. | 
(4 6]) क. 38 प. वेंगनसुबीकृतव्याख्य युवम॒. (2 ।¶) 
(A 4]4) क ]90 प. तव्परख्य 4. 


कविराक्षसीय म्‌- 
(629) आ. 6. प. 


(6) प्र. 42-{-7 प नागनार्यटीक्रायुतम्‌. 

(838) आ. 28 प. 

(2372) आ. 30-46 प. „, 

(3938) प्र 88 प. > 
कविसमयविळासः रेवणाराध्यविरच्चित.. 

(467, कः ]6]-]79 प. ` ट 
कार्तिकेयचिजयकाव्यं गीवांणेन्द्रयज्वविराचित i 

(3355) ग्र. 48 प. 


काव्यरलं चिदस्बरकविङृतम्‌. 
(2802) प्र, 88 प. सव्याख्यम्‌. 


(409) आ.56प. „, 
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किरातार्ुनीयं भारविकृतम्‌. 
(958) ना. 250 प विद्यामाधवीयटकियुतम्‌ . 
(A 250) क. 258 प, „, 
कीर्तिपञ्चादात्‌ दृत्तमणिश्रीनिवासाचार्य ता: 
(932) ग्र. 7 प. ` 
कुचपशञ्चाशिका वृत्तमाणिश्रोनिवासाचायेकृता. 
(982) ग्र. ]3-]7 प. 
कुमारसम्भवव्याख्या. 
(3722) प्र, ]52 प, न।रायणक्ृता. ]-8 सर्गाः. 
(3636) म. 86 प. -3 सर्गाः. 
(3974) आ. 26 प. मल्विनाथक्रता 6 सगौ:. 
कृष्णकर्णा सतत म्‌ 
(239]) प्र. 63 प. 
(2607) प्र. ]5 प. पापयल्लयार्थटीक्रायृतम्‌. 





(2667) आ. 47 प. 
(4289) प्र. 33 प. 
कुष्णराजकाव्यम्‌- 
(C 630) आ. ]0 प. 
कृष्णा भ्युद्यक् व्यम्‌. 


(2920) श्र. 37 प. 


खण्डप्रशास्तिः हनुमत्कविः. 
(6 2803) दे. 74 प. गुणविनयव्याख्ययुत।. 


गङ्गावतरणकाव्यं नीळकण्ठदीक्षितविराचितम 
(2764) प्र. 96-20 प. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








246 . 


` गाधासप्तशती (प्राकृतकाव्यम ) 


(3292) आ. 46 प. द्वे शतके. 


गीतगङ्गाधरं (शिवाष्टपदी) राजशेखरकविकृतम. ` 


(B 29]) क. 32 प. 


गीतगोविन्दं ( कृष्णाएटपदी ) जयदेवकावेकतम्‌. 


(33) ना. 99-72 प. 

(( 335) आ. ]43 प. लक्ष्मणसूरिकृतश्रातिरजनीटीकायुतम्‌. 
(2955) आ. ]04 प. 3 

(3262) आ. 30 प. „ १५. सगः 
(387]) ग्र. 538 प. हट) (अस) 
(434])आ. 426 प. 
(234) ग्र. 2] प. तिरुमलार्यटकायुतम्‌. 

(4488) आ. 408 प. 

(767) ना. 33 प न; 

(377) आ. 8 प. लक्ष्मोधरपण्डितकृतटीकायुतम्‌. 

(2807) म. 26 प. 9 

(2949) म. 57 प. क 

(७ 740) आ. 6 प. चेतन्यदासविरचितर्टाकायुतम्‌. 

((! 767) दे. ॥50 प. कमलाकरकृता टीका. 3-36पत्रलोपः 
(3985) क. 265 प. व्याख्या. 
` (4293) ग्र. 36-—00 
(944) ना. ]27 प. अप्रमेयशान्निविराचिता कण!टभाषाटीका. 
(570) क. 57 प. > 
(4 599) आ. 26 -- 286 आन्भ्रभाषाटीका-असम्नप्रा- 


3? 
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गीतराघवं (रामाष्टपदी) रामकाविकृतम 
(B 290) क. 38 प. 
गीतर्वातरागः अभिनवचारुकीतिकृतः 
(025) क. ]9 प. 
- (272]) क. ]02 प. सकर्णाटटीकरः. 
शुरुवराकावयं लक्ष्मणशास्रिक्ततम. 
(2474) ना. 46 प. 
गोदागा!धाः ( तिरुप्पावै परिवृत्तिः ). 
(2846) प्र. 5 प. 
गोवर्धनकृतार्याः. 
:(552) क, ]0 प, 
घटकर्परमोदिनी खुदरानाचार्यकृता. 
(3 825) आ. 35-39 प. 
'न्द्रप्रभचारितं वीरनान्दिक्ततम. 
(॥026) क. 64 प. सव्याख्यम्‌. 
चन्द्रसन्देदाः वेङ्कटकावेङृतः. 
(2957) प्र. ]] प. 
जम्बूखामिचारितकाव्यं ब्रह्मचारिजिनदा एकत 
(B 708) क. ]76 प. 
जयतीर्थावेजयः शेषाचार्यकतः. 
(0 393) दे. 7 प. 
(0 394) दे. 7 प. 
(0 47]) दे. 73 प. सव्याख्य:. 
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जयीन्द्रोदयः श्रीनिवासाचार्यळतः. 
(8 209) दे. 42 प. 6 सर्गाः. 
(2588) ना. 89---08 प. 
तटातकापारिणयं शरद्भरखुब्रह्मण्यक्रतव्याख्यायुतम- ० 
(8472) प्र. 45 प. पद्चमस्सगे:, 
तीर्थप्रवन्धः वादिराजाविराचितः. 
((१670) दे. 70 प. न।रायणविरचितव्याख्यायुतः, 
दिव्यसूरिचारितं गरुडवाहनपण्डितक्कतम्‌. 
(I2]) ग्र. 94 प. 
(7983) ग्र. 80 प. 
दुर्गतिपञ्चाशिका वृत्तमाणेश्रोनिवासा चार्येछता. 
(982) ग्र. ]8-93 प. 
हष्टान्तशातकम्‌. 
(B842) आ. 7 प. 
द्रौपदीकल्याणम्‌. 
(436) आ. 34-54 प (आन्ध्र ्राषा) 
धन्यक्कुमारचारितं सकलकीतिछतम्‌. 
_ (2]9) क. 24 प. 
नळहरिश्चन्द्रीयाविलोमकाव्यं सव्याख्यम्‌. 
(820) आ. 24 प. (50 ऋ्रोकाः) 
नलोदयकाव्यं काळिदासविराचितम्‌. 
(3939) ग्र. 35-66 प.सव्याख्यम्‌. 
नागकुमारकाव्यम्‌. (पञ्चमीकथा) मल्लिषेणक्रतम्‌. 
(3.73) क. 46 प. 
(I07) क. 24-60 प. 
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निसर्गमध्वरकाव्यं, सीतारामशास्त्रिकतम. _ 
(॥794) ना. 4-9 प. द्वितीयसर्ग 62 'छकपर्यन्तम्‌ 


ON a 


नीतिवाक्यास््ृतम्‌ . 
(3095) क. 4 प. 
नोतिशतकम्‌ . वेङ्कटाचारयरचितम्‌. 
(880) ग्र. -]3 प. 
नीतिसारः. 
(I780) ना. ।5-29 प. 
नेषधं श्रीहषेङृतम. 
कै (45) ना, आ. 87 प. आदौ 49 पत्रपर्यन्तं सत्रयं श्रध रायव्याख्या- 
युतम्‌,ततः 4-22 सगोः विश्वश्ररधुरिकृतन्यःख्यायुताः 
(749) दे 200 प. देषरामचन्द्रकृतटीकायुत ।. 
(765) ग्र. 06-3।7 प. मेंहिनाथरीकायुतम्‌ 7-2] सगो:, 
]29-96 पत्रलोपंः, 


(629) आ. 44 प. ५, 3 सगोः. 
(544) आ. 3 प. चतुर्थस्सगः, 
(]478) क. 22 प. le ही एकादशस्सगेः. 
(240) श्र. 75 प. है 5 सर्गाः. 

, ` (3973) आ. 42 प. < 8-2 सर्गाः. 


(0063) दे 45 प. नरह्वरिपण्डितकृतव्याख्या सम प्रा. 

(3384) ग्र. 73 प. श्रीधरीयव्याख्या. 2 सगौ. 

(776) ना. ।08 प. सर्वज्ञमाधवविरचिता व्याख्या ]| सर्गाः 
पञ्चतन्त्रस्नग्रहः, 

(3698) प्र. 32 प. 


‘= > 
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पद्मनाभोद्यटीका- कृष्णः. 

(3699) म्र. 80प. 
पद्चच्यूडामणि: बुद्धघोषाचार्यविराचितः. 

(2887) प्र. 32 प. 
पाद्रेणुकासहस्थ अहोविलाचायेङतम्‌- 

(A. 706) आ. 90 प. 

(४. 208) आ. 4)9 प, तट्टीकाद्वितयोळास:, त्रतीयश्वापूर्णः, 
पादुकासहस्रं वेदान्ताचायेळतम. 

(34045) ग्र. 88 प. 

(7433) आं. 40-04 प. 

(497) ग्र. 78 प. 

(2798) ग्र. 9 प. 

(726) प्र, 95 प. श्रीनिवासाचार्यकृता परीक्षाख्या व्याख्या. ॥7 पद्धतय:« 


(686) आ. ॥2] प. ञं 29 पद्धतयः. 
(767) प्र. 25 प. 5) + 
(!780) ग्र. 288 प. कौ 

« (2205) ग्र. 204 प. न 


(॥042) प्रः 99 प. ]] पद्धतयः, मुद्रितादन्यद्वयाख्यानम्‌. 
पारिजातहरणकाव्यं. नारायणपण्डिताचायेकृतम 

(3822]) ना. 29 प. सव्याख्यम्‌. 
पाश्वनाथाऽ्युद्यकाव्यं जिनसेनककतम्‌- 

(8 2.3) क. 228 प. पण्डिताचायकृतटीकायुतम्‌, 
प्रपन्नास्रतम्‌. | 

(585) आ. 70 प. रामानुजाचायकृतम्‌. 88 अध्यायाः. 


(238]) ग्र. 259 प. अनन्तसूरिविर्रचतम्‌- 
SAN. Mss. CAT, 32 
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प्रपन्नास्तम्‌. 

(299) आ. 9] प. अनन्तसूरिराचितम्‌. 

(2083) आ. 73-]]5 प, „, 30-53 अध्यायाः. 
वाळभारतं अगस्त्यकविक्ततम्‌. 

(230) श्र 95 प 20 सगोः. 

(056) आ. 98 प. 0-20 सर्गाः, 

(0542) आ. 20 प. 3 सर्गाः 

(2062) आ. 33 प. 7 सर्गाः. 

(2295) 9. 46 प, साळ्वतिम्मणभूपक्ृतव्याख्यानम्‌, ]+ सगाः 
बाळहारवंशकाव्यं. शॉकरनारायण:. 

(3082) प्र, ]30 प. ` 
बिढ्हणचरितम्‌- 

(I04) म्र..]4 प. 

(0280) आ. 7 प. 

(638) आ. 8 प. 

(202]) ग्र. ।2 प. 

(206) भा. 7 प. 

(2338) ग्र, 7. प. 

(404) आ. ]0 प. 

(4235) ना. ।2 प. 

(4300) ग्र. ]3 प. 
भट्टिकाव्य. जयमङ्गळाव्याख्यायुतम, 

(3873) प्र. 222 प. 


भद्राद्रिरामायणं वीरराघवकचिक्कतम्‌. 
(2524) ग्र. 93 प. सव्याख्धं असमम्‌, 
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यका 
भारतचन्द्रिका कोण्डिन्यश्रानिवासळकृता. 
(7428) आ. 48 प. (प्राकृतमाषा) 
भावशातकं वेङ्गटाचायेङतम्‌. 
(629) आ. 3।-85 प. 


` सिक्षाटनकाव्यं उत्प्रेक्षावछ भक्तम्‌... 


(2845) ग्र. ]7 प. 
भेष्मीपरिणयं. रललखेटदीक्षितकृतम्‌. 
(I795) ना. 5 प, 
मणिप्रवाळवल्ली विश्वनाथावेरञचिता. 
(2465) प्र. 67 प. विराट०्वीणि 5 मन्नयः 
मणिमञ्जरीव्याख्या छलार्याचायेकृता. 
(।760) ना. 43 प. 
मणिमञ्जरीमेदिनी श्रीरामयोगीनन्द्र कृता. 
(B726) क. 06 प. 
मद्रकन्यापरिणयम्‌. 
(3786) आ. ।] प. 
मधुरोष्ठसं देशः. 
(3786) आ. 7 प. 
मध्वाविजयः नारायणपण्डितविरचितः. 
* (4 287) दे. 53 प. सव्याख्यः. 
(0 ]287) दे. 72 प. मुद्रलानन्दतीर्थीया व्याड्या. ।, 2, ।0 सर्गों:. 


(0 922) दे. 37 प, १4 
(325) ना. ॥7-06 प. 2) 3-7 5, 
(743) दे. 69 प. १२ I-2 , 
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मध्वविजय: नारायणपण्डिताविरचितः. 
(3097) ना. 20 प, वेदाज्ञतोर्थीया व्याख्या. ], 2, 5, 6, 8 सगोः. 


* (0 746]) दे. 23-73 भागः 
(0 462) दे. 32-65 प, „, चतुर्दशः , 
(0 463) दे. 54 प. ]5-6_३ 
(0 706) दे. 92 प. छलारित्रसिंहायऋता व्याख्या. 8 सगोः. 
(0 I707) दे. 47 प. र 9-0 


(524) ना. 87 प. टीक्ाविश्रेतिः विश्वपतितीर्थक्रता, 
मंहिषशतकं वाळ्छानाथकावेविरचितम 
(© 78]) आ. 6 प. 
मातङ्गळीला. 
(3967) आ. 2 प. 
मार्कण्डेयो दयकाव्यं वेङ्गटसूरिकतम्‌ 
(4020) आ. 33 प.'3 सर्गा:.. 
सुनिख्ुबतकाव्यं अहेद्दासकृतम. 
- (3 45) कः 6 प. सव्याख्यम्‌ 5 सर्गाः. 
(3 46) क. ।6-232 प. 6-0 सर्गाः, 
(A. 432) क. 53 --266 प. सव्याख्यम. 
मेघसन्देशः काळिदासकृतःः 
(257) प्र. 0 प. 
(267) ना. 43-77 प, सव्याख्यः. 
यमकभारतं आनन्दतीथेरुतम्‌. 
(© 247) दे. 46 प. श्रीनिवासतीर्थीयटीकायुत म्‌. 
(2985) ना. 8--7 प. नरहरितीर्थायटीकायुतम. 
(6 7478, दे, 55 प. नारायणविरचितव्याख्यायुतम्‌. 
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यमकरलाकर: परारारभट्टारकङृतः. 
(4898) आ. 28 प. 6 आश्वासा:« 
(2005) आ. ]।5 प. ।0 आश्वासाः. 
(3093) ग्र, ।]-]3 प. -5 ,, 
(3094) प्र. 40 प. 4-7 
(3 762) आ. 76 प. 3 
(629) आ. 7 प. असमप्रः. 


5१ 


(643) आर 59 प. स्वयेकृतव्याल्यानसाहितः. 
यशाोधरकाव्यं वादिराजङृतम्‌ 

(07) क. 85-4 प. 
यादवराघवीयकाव्यं नरहरिविरचितम्‌. 

(4298) प्र. 56 प, 
यादवा$युद्यं वेदान्ताचायेकृतम्‌. 


(।5) ग्र. 96 प. अप्पयदीक्षितीयव्याख्यायुतम्‌ ]2 सर्गाः. 


(^ 74) आ. 288 प. a 3-4. 
(.92) ग्र. 92 प. ग 
(798) ग्र. 48 प. क 8-4 
(794) ग्र. 2]] प. न 3-8 ` 
(95) श्र. 22-32+38 प. ,, 9-24 
(3099) प्र. 63 प. I5-I8 
(3856) ग्र. 08-64 प. a I0-5 
युधिष्ठेरविजञयब्याख्या. 


(509) आ. 279 प. चोक्कनाथकविकृता. 


(37) प्र, ।36-203 प. निल्यामृतविरचिता 6 आश्वासा:. 


युद्धपञ्चारिका बत्तमणिश्रीनेवासाचार्यकृता. 
(932) ग्र. 8-2 प, 
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रघुवंशाकाव्यं काळिदासविरचितम्‌. 
* (564) प्र. 37-266 प. मल्लिनाथक्ृतव्याख्यायुतभ्‌, 5-8 सर्गाः 
~ (988) ना. 34-65 प. ड द्विती यसगैतस्स- 
मम्रा 8।-90 पत्रलोपः, 
(393) आ. 95-48 + 60-23 प. , 8,..,4,79 सर्गाः 
. (8984) ना. 49 प. 
_. ` (8876) प्र. 34 प. अरुणगिरिनाथक्ृतव्याख्यायुतम्‌ 2 सभौ. 
: . रघुवारोदाहरणा त्र्तमणिश्रीनिवासाचार्यक्तता. 
(939) प्र. 24-26 प. 
रल्लसंश्रहः रघुनाथाचायेः. * 
(0 4844) दे. 38 प. सब्याख्यः. 
रम्भाशुकसंवादः. 
(0 524) दे. 6-7 प. 
(0 566) क. 4 प. 
रसास्त्रादेनीपादुका कस्तूरिरङ्गाचार्यकता. 
(B 924) भा. 80 प. 
राक्षसन्छोकव्याख्या वैद्यनाथीया. 
(B 688) क. 76. प. 
राघवप[डवीयकाव्यं दिसं धानकाविधनञ्जयक्कतम्‌. 
(A 532) क. 532 पु. नेमिचन्द्रशिकायुत 


राघवयादवीयम वेङ्कराभ्वारिङृतम्‌. 
(99]) प्र. 29. प. 
(7096) प्र. 2-22 प. सव्याख्यानम्‌ . 
(295) प्र. 43 प, ह 
(38]) आ. 4 प, हट प्रथमस्सर्ग:. 
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राजरोखरचारितं. नवीनकाळिदासरुतम- 
(B 259) क. 74 प. प्रथमाळासः, 
(2878) आ. 36 प. > 
(7824) आ. 56 प. 
राधाविनोद्काव्यं रामचन्द्ररतम्‌. 
(0 089) दे. 6 प. 
रामकथासुधोद्यः श्रीशैलश्रीनिवासाचायेकूतः- 
(595) भा. 40प. 
रामकृष्णविलोमकाव्यम्‌. 
(7387 ) आ. 74 प. सूर्यकविकृतं असमग्रम्‌, 
(CG 702) दे. 20 प. देवज्ञपण्डिताविरचितं समग्रम्‌. 
रामगीतं वृत्तमाणिश्रीनिबासाचार्येळतम्‌- 
(939) ग्र. 35-37 प. 
रामचन्द्रोदयकाव्यम्‌. 
(202) आ. 39 प. गोपालाचार्यक्रतम्‌ ]-7 साः. 
(2200) आ. 55 प. गोपाळरायक्ृतं सव्याख्यानम्‌ 3 उच्छासा:. 


(2207) आ. -74 प. „ 5 2 . 9) 
(3962) आ. 60-52 प. „, 5 ! 
(876) आ. 93 प. गा 4 उच्छूासा:, पन्नमोऽपू्णः. 


रामचरित्रकाव्ये रघुनाथाचायेकूतम: 
(© 2703) दे. 20 प..5 सर्गो:. 


_ शामविलासकाव्यम- उत्का 


(3454) ग्र. 9+ 25 प. सव्याख्यम्‌. प्रथमसर्ग:. 


रामास्तं वेङ्गटरङ्गाचायेङतम्‌, 
(2647) ग्र. 45 प. 
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रामायणसंग्रहः नारायणपण्डिताचारयंकृतः. 

(© 830) दे. 222 प. 

(C 698-! 698) दे. मूळमाउम्‌. 

(397) ना. 3] प. 

(3460) ना. 23 प. 

(645) ना. 50 प. डँकाय॒तः असमग्रः. 

(3479) ना. 48 प. नारायणपण्डितीया टिप्पणी. 

(0 708) दे. 305 प. श्रीनिवासाचार्यन्याख्या.5 काण्डा: 
रुक्मिणीकल्याणकाव्यं रलखटदीक्षितरुतम्‌- 
 (83]]) ग्र. 27 प. 
_ रुक्मिणीशविज्ञयः, वादिराजकृतः- 
` (778) तु 69 प. 9 सर्गाः, 
(267]) दे. 2] प. नारायणकृतब्याख्यायुतम्‌. 5-6 सगौ. 


(679) दे. 404 प, kr 
(686) दे. 22 प. 5 सप्तमस्सर्गः, 
~ (787) दे. 5 3, 5, 6, 8 सर्गाः. 


(978) दे. 227 प. 
लक्ष्मीकाव्यं तिरुमछाचायेकृतम्‌. 

(3055) प्र. 4-24 पे. 4 सर्गाः. 
ळक्ष्मीसहर्रं. वेङ्कटाध्वरिङतम्‌- 

_ ([578) प्र, 3486 प. 

([24) आ, 64---86 प. 23 स्तवकाः. ' 

(I458) आ. 50 प. त 
वर्धमानस्वामिकाव्यं - असगकृतम्‌ . 

(A 59) क. 42 प, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


OOOO SOOO IIIS nt . 


nts 


i. ५ १७.» 


967 

विक्रमाकचारेतम (पद्यात्मकम्‌) हसकावेकूतम्‌ 

(548) प्र. 37--85 प 

(559) ग्र. ।05 प. 24 कथाः. 

(4280) ग्र, ]50 प. द्राविडभाषा. 
विज्ञानतरङ्किणी रुद्रसिंहक्ता. 

(A 58) दे. 7] प. 
चिद्याधीशविजञयः वाद्राजङ्कतः. 

(C 678) दे. 84-]29 प. सव्याख्यः. 
बिद्वन्मोदतराङ्गेणी चिरञ्जीविभट्टाचार्यकता. 

(© 787) दे. 42 प. 
विश्वदेशिकविज्ञयः लक्ष्मी्सिंहशास्त्रिकतः- 

(C 743} आ. 8 प. 3 
वीरोल्लासः भ्रघुण्डिकविळतः ५ 

(908) ना. 8 प. 


वेदान्ताचायेचारित्रकाव्यं श्रीनिवासकविक्कतम्‌. 


(633) आ. 2 प. 
चेदान्तचार्यचरित्ररल्लाबळिः श्रीदैौलायेकता- 

(5]) म्र. 43 प. 

(B 808) आ. ]02 प. 


घेदान्ताचार्यैवेभवप्रकाशिका श्रीनिवासाचायेकृता. 


(637) आ. 8 प. | 
शाङ्कराविजयः आनन्दगिरिकृतः. 
(८ 5.0) आ. 57 प. 


(2306) आ. 54 प. 
SAN. Mss. CAT, 
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शंकरावेजयः. आनन्दृर्गिरिळतः. 
(3387) ग्र. 32 प" 
(3867) म्र. ]3] प. ० 
शक्करावेजयावेलासः चिद्धिछाससुनीन्द्रकृतः. 
(8 I7) क. 94 प. 
(© 50) आ. 29 प. 
शाङ्करविजञयसङ्गहः पुरुषोत्तमभारतीकृतः, 
(© 5]0) आ. 3 प. 
(3 230) क. 4 प, | 
(644) ना. 2-3 प. | 
(3766) आ, 8 प. गुरुररम्परा च. | 
शाङ्कराश्युदयः तिरुमलदीक्षितकृतः. | 
___ (807) आ. 5] प. 6 सगौः (अस | 
शष्पशतकं श्रीनिवासाचार्यळतम. 
(57]) आ. 7 प. 
शान्ताचिलासः. 
(979) आ. 67 प. सुब्रह्मण्यसुधीकृतः सव्याख्यः 5 सगीः (अस.) 
(329]) आ. 8 प. हरिदासकृतः. 
शिचगीतिमालिका चन्द्रशिखामणियतिं:. 
(3948) आ. 232-248 प. 
शिवदयासहस्नं नसिंहकविङृतम्‌- 
_ (8 742) क. 76 प. 
शिवपद्‌कमळरेणुसहस्र सुन्द्रेश्वरगुरुशिष्यक्रतम्‌. 
(3 849) आ. 52 प. 
(2805) आ. 55 प. 


MOS otk « - । 
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शिवलीलाणवकाव्य़े नीरूकण्ठदीक्षितकृतम. 
(2564) ग्र. 90 प. 
(3706) ग्र. [08 प. 
शिशुपालवधः माघकचिङृतः. 
(535) ना. 38-[00 प. 5 सर्गाः. 
(558) क. 50 प. मल्निनार्थायव्याख्या. 2-4 सर्गाः ४ 


(4888) ग्र. 02 प. रा 5 सर्गाः. 

(654) नः. 40-200 प. ,, -4 सर्गी. 
(I204) ग्र. 20-48 प. ,, 8-6 ,, 
(797) ना. ]392 प. 53 5-I3 .,, 
(229]) ग्र. ]87 प. Il 93 

(C 299) ना. 282 प.  ,, 9 Rs 
(3359) ग्र. ।96 प. हर ;; 
(3700) आ. 34+ 28 प. श्रीरङ्गदेवविरचिता व्याख्या ]-6, 
(370]) आ. 29 प. i प्रथमस्सर्गः. 


शुकसप्ततिकथा पद्यात्मिका. 

(B I09) आ. 399 प. 

(368) ना. 205 प; 

(80]) ग्र. ।39 प. 

(794) ना. 4] प. ।5 अध्यायाः. 
झज्ञारलूहरी (लक्ष्मीशातकम्‌) वेङ्कटाचायैङता. 

(629) आ. 24-80 प. 

(76) प्र. 54-64 प. 

(2]5) आ. 5 प. 

(880) प्र. 6 पं 
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झुङ्गारशतकं वृत्तमणिश्रीक्तिवासाचाय करत म॒. 
(932) ग्र. 27-84 प. 
७ (0680) ग्र. 7-0 प. 
श्टज्ठारसप्तदाती. 
. (04) ग्र. 9 प. प्रथमशतकम्‌. 
श्रचण(नन्द्‌ वेड्ूटाध्वारेळतम्‌. 
(629) आ. 6 प. 
(406) झा. 2 प. 
(]465) आ. 9 प. 
श्रीपाळचरितं भट्टारकश्रीसकळकीर्तिक्तम्‌- 
` - (B यका) क, 7 प. 
श्रीभाष्यकारचरितकाव्यं कौ शिक वेङ्कटेश्वरक्तम्‌. 
(I368) आ. 46 प. 
श्रीदीलकुळवेभवः न्सिंहस्जूरिचिरचितः. 
(3 72]) आ 9 प. 20 उल्लासाः. 
(397) ना. 63 प. क 
न्छेषऱ्यूडामाणिः श्रीनिवासकृतः. 
(© 28) आ. 9 प. 
सरसभारती वादिराजविरचिता. 
(0 2856) दे, 30 प. 
सुद्शनविजयकादय (चक्रराजविजय) खुन्दरवाहुङतम्‌. 
(4898) मर. 77 प. 


झुम्रभातशातकं श्रीनिवासाचार्यकतम्‌. 
(I860) प्र. 8-2] प. 
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सतुवन्धकाव्य (प्राक्त) रामदासविराचेतम. 
(0 783) दे. 328 प. सब्याख्यम्‌. 
स्वणेसुक्ता लेवादः. 
(0 524) दे 5 प. 
हेससन्द्‌राः वेदान्ताचायेकृतः. 
(72) प्र: 52 प. श्रीनिवासार्यटोकायत:. 
हरिचिलाखकाव्यम, ` 
(I820) दे. 37 प. 5 सगोः. 
हरिश्चन्द्रोदयकाव्यं अनन्तसूरिकृतम. 
(3 323) आ ]3 प. 20 सर्गा: समग्रम्‌. 


(5) गद्यकाव्यस्‌ . 

कादम्बरी वाणभटटकुता. 

(570) आ. 26 प. 

(072) आ. 7-00 प. असमप्रा. 

(8 297) क. ।00 प. उत्तरकादम्बरीटीका असमग्र।. 

(2008) ब्र. Ill प. प्रथममागः. 

(2.64) ग्र. ।80 प. Eo 

(262) आ. 25+-3] प, ,, 

(3209) प्र. 58 प. „` 

(3288) आ. 96 प. 

(3788) म. 62 प. 

(4088) ग्र. ]0 प. उत्तरभा। टीका अज्जुनपण्डितविरचिता, 
गद्यकर्णासतं सकळविद्याचक्रवार्तिङृतम्‌. 

(2857) आ. 68 प, 
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गद्यचिन्तामाणि: वादीमासिहऊंतः. 
(892) ना. 30 प. . £ 
(B 56) क. 7] प. 6 लम्बाः. 
(A. 483) क. 30 प. 
भाषाकुछुममञ्जरी विश्वनाथकृता. 
(896) क. 4 प. 
(947) आ. 5 प. 
भाषामञ्जरी त्रिकाळश्ञकवोन्द्रङता. 
(B 50) क. 24 प. | 
(2499) ना. 20 प. 
_. मुद्वाराक्षसकथासारः. 
(4756) प्र. 2-9 प. 
वासवदत्ता खुबन्धुकूता 
(649) ग्र. ।6 प. 
(606) ग्र. 2] प. 
(0 093) दे. 36 प. 
(570) आ. 28 प. सव्याख्या. 
((288) ग्र. 55 प. ,, 
(898) प्र. 92 ५ „,, ` 
(697) अर. 48 प. ,, 
(C 624) आ. 44 प. ,, 


वेङ्करेशच्ूणिका तिरुमलरायकृता. 
(0 2285) दे. 27 प; वेङ्कटाध्वरिविरचितन्याख्ययः युत. 





शासनपूर्वापरळेखनक्रमः. 
(666) ना. 55 प. 
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सुधाझरी घेकामात्यकुता. > 
(4 45) आ. ]70 प. पृवेतरङ्गः. 
(A 489) क. 97 प. 
(4) चम्पूः. 
आनिरुद्धचम्पूः साम्वशिवकृता. 
(322) आ. 4 प. 
आभिनवकादस्वरीचम्पूः अहोबिलनृसिंहकाविरत्ता. 
(4 60) क. 22 प. 
अभिनवभारतचम्पूः. F 
(884) आ. ।43 प. भ्रीकण्ठकविकृता. आदितः |2 स्तबके 43 छोका:. ७ 
(3।02)आ. 22+ 53-78 प. चन्द्रशेखरशास्रिबिरचिता. 6 स्तवकाः. 
आचायेचम्पूः (वेदान्ताचारयेविजयः) परवस्तुवेदान्ता चायैविरचिता. 
(295) र. 90 प. 
(602) ग्र. 83 प. 
(280) आ. 44 प. 
(375) आ. 79 प. 
(406) आ. 60 प. 
(466) आ. 65 प. 
(3643) प्र. 66 प. 
(429]) अ. 82 प. 
(4292) अ. 69 प. 
आञ्जनेयचिजयचम्पूः नसिंहकावेङृता. 
(279; आ. 27 प. 
आनन्द्कन्द्चस्पूः मित्रमिश्रविरचिता.; 
(७ 2827) दे. 4] प. 
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इन्दिराभ्युदय अम्पूः रघुनाथसूरिकृता । 


(79) ग्र, 33 प. 


उत्तरचस्पूः. 


{295) ग्र, 4 प. वेङ्कटाध्वरिक्ृता. 
(587) प्र. 63 प. 
(557) ग्र. 60 प. 
(2606) म्र. 22 प. > 
(I607) ग्र; 35 प. डर 
(252) ग्र. 20 प. वेंकटकृष्णकृता , 
(2607) ग्र. 30 प,  ,, 
(2823) प्र. 33 प.  ,, 
(3940) प्र. 20 प. ११ 


(95) प्र. 26 प. वीरराघवाचार्यक ता. 


(292) ना. 30-70 प. ,, 
(4268) ग्र. 20 प. 32 
(॥5609) प्र. 35 प. i 
(772) ना. 77-08प. ,, 
(2423) आ. 24 प. 
(3059) प्र, 29 प, 2) 


कुशलवचम्पूः वंकयसुधीकता. 


(8 562) आ. 64 प. 


गङ्गावतरणचम्पूः नारायणसुधीकृता. 


(648) आ, 34 प. - 4 तज्ञाः. 


. (7280) आ. 9।-।72 प. „, 
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गोदापरिणयचस्पू: केशवनाथाविराचिता- 
(350) ग्र. 6 प. 4. स्तवका; :_.. 
(8489) प्र. 34 प. [oe 
गौरीपरिणयचम्पूः पिन्नचङ्कटसूरिङता 
(C 768) आ. 3-23 प. 
चिन्तामाणिविजयचस्पूः शेषव्हावेऊता. 
(2839, ग्र. 45 प. 
जप्येशोत्सवचम्पूः वेङ्करसुब्वकाविक्कता 
(2768) ग्र. 42 प. 
जीचन्धरचम्पूः हरिश्चन्द्रकता. 
(65) क. 79 प. 
(3998) क. 402 प. 
ज्ञानाङ्करचस्पूः लक्ष्मीचासिहकविळुता. 
(0 748) आ. ।7 प, 
तत्त्वगुणाद्श: अण्णयायेळृतः. 
(B ॥79) आ. 37 प. 
`(B ]20) आ. ]20 प. व्याख्यानम्‌ (अत) 
तत्त्वाथेदपेणं अण्णयदी क्षितीय म्‌. 
(879) ग्र. ]5 प. 
त्रिविक्रमचस्पूः. सञ्जयं गोपालाचायेकृता. 
(240) आ. 66-79 प. 
(365]) ग्र. [5 प. 
(403) आ. 20 प. 
द्त्तात्रेयचम्णूः दत्ताजेयभ्रणीता. 
(3475) आ. 36 प. - 
SAN. Mss. CAT. , 34 
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रामायणसंग्रहः नारायणपण्डिताचार्यकतः. 
(0 830) दे. 222 प. 
(७ ]695-698) दे. मूलमात्रम्‌. 
(397) ना. 3] प. 
(3460) ना. ।23 प. 
(645) ना. 50 प. डीकाय॒तः असमः. 
(3479) ना. 48 प. नारायणपण्डितीया टिप्पणी. 
(© 2708) दे. 305 प. श्रीनिवासाचार्यव्याख्या.5 काण्डा: 
रुक्मिणीकल्याणकाव्यं रलखटदीक्षितरुतम्‌. 
 (33]]) ग्र. 27 प. 
_ रुक्मिणीशाविजञयः. वादिराजकृतः- 
(L778) तु 69 प. 9 सर्गाः, 


न कै (677) दे. 2] प. नारायणकृतव्याख्यायुतम्‌. 6--6 सगौ. 
|. (7672) दे. 404 प, 3 
(686) दे. 22 प. ड सप्तमस्सर्गः, 
` (787) दे. - हट 3, 8, 6, 8 सर्गाः. 


(798) दे. 227 प. 
लक्ष्मीकाव्यं तिरुमछाचायेकृतम्‌. 

(3055) म्र. 4-24 पे. 4 सर्गाः. 
लक्ष्मासहस्त्र. वेङ्गटाध्वरिकतम- 

 (578) प्र. 34-86 प. 

(]24) आ, 54--78 प. 23 स्तवका. 

(458) आ. 50 प. १9 
चर्धमानस्वामिकाव्य - असगङृतम्‌ - 

(4 59) क. 42 प, 
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विक्रमार्कचरितम (पद्यात्मकम्‌) हसकविछतम्‌. 

(548) प्र. 37--85 प.. 

(559) ग्र. ]05 प. £24 कथाः. 

(॥230) ग्र, ]50 प. द्राविडभाषा. 
विज्ञानतराङ्गिणी रुद्रासहळता. 

(A 58) दे. 7] प. 
विद्याधीशविज्ञयः वादिराजकूत:. 

(C 678) दे. 84-29 प. सव्याख्यः. 
बिद्वन्मोदतराङ्गेणी चिरञ्जीचिभट्टाचारयेकता. 

(G 787) दे. 42 प. 
विश्वदे रिकविज्ञयः लक्ष्मीनासिहशास्त्रिळत:. 

(C 743) आः. 8 प. a 
वीरोछ्ासः भ्रशुण्डिकविकृतः. ~न 

(908) ना. 3 प. शि 
वेदान्ताचायेचारत्रकाव्यं श्रनिवासकविकृतम. 

(683) आ. 2 प. 
वेदान्त चार्यचरितरल्लावळिः श्रीदालायकता- 

(5]) प्र. 43 प. 

(B 308) आ. ]02 प. 
चेदान्ताचायैवेभवप्रकारिका भ्रीनिवासाचायकता- 

(637) आ. 8 प. 
झाङ्कराविजयः आनन्द गिरिक्कतः. 

(© 50) आ. 57 प. 

(2306) आ. 54 प. 

SAN. Mss. CAT, - 33 
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शंकरावेजयः. आनन्दगिरिकृतः. 
(3387) ग्र. 32 पः 
(3867) म्र. 37 प. ट 
शङ्कराविजयाविलासः चिद्धिलाससुनीन्टररुतः. 
(8 7) क. 94 प. 
((/ 5670) आ. 29 प. 
शाङ्करविज्ञयसङ्कहः पुरुषोत्तमभारतीकृत:. 
(© 5670) आ. 3 प. 
(3 230) क. 4 प, 
(644) ना. 9-3 प. 
(3766) आ, 78 प. गुरुररम्परा च. 
शाङ्कराऽ्युदयः तिरुमळदीक्षितक्कतः. 
(302) आ. 5 प. 6 सगोः (अस 
शष्पशतक श्रीनिवासाचार्यकततम. 
(57]) आ. 7 प. 
शान्ताविळासः. 
(979) आ. 67 प. सुत्रह्मण्यसुधीकृतः सब्याख्यः 6 सगौः (अस.) 
(329) आ. 3 प. हरिदासकृतः. 
शिवगीतिमालिका चन्द्रशिखामणियतिं:- 
(3948) आ. 232-248 प. 
शिवदयासहखं न्सिंहकचिङृतम्‌. 
_ (8 749) क. 76 प. 
शिवपद्कमलरेणुसहस्त्र सुन्देरेश्वरगुरुरिष्यकुतम्‌. 
(B 849) आ. 82 प. 
(2805) आ. 55 प. 
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दिवलीलागवकाव्य़े नीलकण्ठदीक्षितळतम्‌. 
(264) ग्र. 90 प. 
(8706) अ. 08 प. 
शिशुपालवधः माघकविङृतः. 
(535) ना. 38-00 प. 5 सर्गाः. 
(558) क. 50 प. मल्िनथायव्याख्या. 2-4 सर्गाः 


(333) ग्र. 02 प. 5 सर्गाः. 

(654) नः. 40-200 प. ,, -4 सगौ. 
(204) ग्र. 204-48 प. ,, टका „ 
(797) ना. 232 प. प जी. 
(229) ग्र. ]87 प. बा ४4: ..). 

(0 299) ना. 252 प. „, 9 4, 
(3359) प्र. 296 प. क हा भन 
(3700) आ. 34-- 28 प. श्रीरङ्गदेवविरचिता व्याख्या -6, 
(370]) आ. 29 प. 5, प्रथमस्सर्गः. 


शुकसप्ततिकथा पद्यात्मिका. 

(B I09) आ. 399 प. 

(368) ना. 205 प, 

(80]) प्र. ।39 प. | 

(794) ना. 4] प. ]5 अध्यायाः. 
झुङ्ञारळहरी (लक्ष्मीशतकम्‌) वेङ्कटाचायैकता. 

(629) आ. 24-30 प. 

(275) ग्र. 54-64 प. 

(2]5) आ. 5 प. 

(880) प्र. 6 पं 


र 
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झुङ्ारशतकं वृत्तमणिश्रीत्तिवासाचाय क्तम. 
(932) ग्र, 27-84 प. 
~ (I880) ग्र. 7-0 प. 
श्टड्डारसप्तदाती. 
. (704) ग्र. 9 प. प्रथमदतकमू. 
श्रचण।नन्द्‌ं वेङ्कटाभ्वारिकृतम्‌. 
(629) आ. 6 प. 
(406) आ. 72 प. 
(465) आ. 9 प. 
श्रीपाळचरितं भट्टारकश्रीसकळकीर्तिक्ृतम्‌. F 
* > (8 एका) क, 7 प. 
श्रीभाष्यकारचरितकाव्यं कोशिकवेड्डटेश्वरक्ततम. 
(7368) आ. ।46 प. 
श्रीरालकुलवेभवः न्रसिंहसूरिविरचितः- 
(B 72]) आ 9 प. 20 उल्लासा:. 
(8977) ना. 63 प. > 
म्छेषऱ्ूडामाणिः ्रीनिवासकृतः. 
(© 228) आ. 9 प. 
सरस भारती वादिराजविरचिता. 
(0 856) दे, 30 प. | 
सुद्रीनचिजयकाव्यं (चक्रराजाविजय) खुन्दरबाहुळछतम्‌ 
(I598) ग्र. 77 प. f 
सुप्रभातशातकं श्रीनिवासाचायकृतम्‌. 
(I880) श्र. 8-2] प. 
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सतुवन्धकाव्यं (प्राकृते) रामदासविराचेतम. 
(C 488) दे. 328 प. सब्याख्यम्‌. 
सुवणेसुक्तासंवादः. 
(0 524) दे 5 प. 
हेससन्दराः वेदान्ताचायेङतः- 
(72) प्र: 52 प. श्रीनिवासायेटोकायत:. 
हरिचिलासकाव्यम, 
(820) दे. 37 प. 5 सर्गाः. 
हरिश्चन्द्रोद्यकाव्यं अनन्तसूरिङतम. 
(3 323) आ ]3 प. 20 सर्गाः समग्रम्‌. 


(5) गद्यकाच्यम्‌, 

कादम्बरी बाणभट्टकता. 

(570) आ. 26 प. 

(072) आ. 7-00 प. असमग्रा. 

(3 297) क. ]00 प. उत्तरकादम्बरीटीका असमग्र. 

(2008) ब्र. ॥7 प. प्रथमभाग:. 

(2.67) ग्र. ।30 प. 2020 

(262) आ. 25-3] प, ,, 

(3209) प्र. 58 प. „ ' 

(3288) आ. 96 प. कप 

(3788) म. 62 प. 

(4088) ग्र. ।]0 प. उत्तरभा | टीका अर्जुनर्पण्डतविरचिता- 
गद्यकर्णासूतं सकलविद्याचक्रवातिकृतम. 

(2857) आ. 68 प, 
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गद्यचिन्तामाणिः वादीभार्सिहङतः. 
(^ 92) ना. 30 प. | 
(B 56) क. ]7] प. 6 जम्बाः. 
(A 483) क. ]30 प. 
भाषाकुखुममञ्जरी विश्वनाथङता. 
(896) क. 4 प. 
(947) आ. 5 प. 
भाषामञ्जरी त्रिकाळन्ञकवोन्द्र कृता. 
(B 50) क. 24 प. 
(2499) ना. 20 प. 
सुद्राराक्षसकथासारः. 
(4256) प्र. 2-9 प. 
वासवदत्ता सुवन्छुकता 
(549) ग्र. 6 प. 
(2606) ग्र. 2] प. 
(0 2093) दे. 36 प. 
(570) आ. 28 प. सव्याख्या. 
(238) त्र. 55 प. ५ 
(7898) प्र. 92५ „, 
(697) र. 48१. „५ 
(© 624) आ. 44 प. ,, 


वेङ्कटेशाचूणिका तिरुमळरायकता. 
(0 ।285) दे. 27 प. वेङ्कटाध्वरिविरचितन्याख्यय। युत! . 


शासन पूर्वापरळे खनक्रम:.' 
(666) ना. 55 प. 
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सुधाझरी चेंकामात्यकता.. « 
(4 45) आ. 0 प. पूर्वतरङ्गः. 
(4 482) क. 9॥ प. 
(4) चम्पूः, 
अनिरुद्धचम्पूः साम्वशिवकतता. 
(322) आ. 4 प. 
अभिनवकाद्म्वरीचम्पूः अहोबिळन्रसिंहकाविकृता. 
(3 60) क. 22 प. 
अभिनवभारतचस्पूः. 


(]884) आ. .43 प. श्रीकण्ठकविकृता. आदितः ]9 स्तबके 43 लोकाः. 
(3।02)आ. 22+-53-8 प. चन्द्रशेखरशा्रिविरचिता. 6 स्तवका:. 
आचायेचम्पूः (वेदान्ताचार्यविजयः)परवस्तुवेदान्ताचायेविरचिता. 


(95) ग्र. 90 प. 

(602) ग्र. 85 प. 

(280) आ. 44 प. 

(375) आ. 79 प. 

(406) आ. 60 प. 

(466) आ. 65 प. 

(3643) ग्र. 66 प. 

(429) प्र. 82 प. 

(4292) अ. 69 प. 
आञ्जनयविजयचम्पूः नसिंहकाविङृता. 

(279 आ. 27 प. 
आनन्दकन्द चम्पूः मित्रमिश्रविरचिता.; 

(0 2822) दे. 4] प. 
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इन्दिराभ्युद्य अम्पूः रघुनाथसूरिकृता ; 
(2) न 3 3 पा | 
उत्तरचम्पूः. 
(95) प्र, 4] प. वेङ्कराध्वरिकृता. 
(587) ग्र. 63 प. 
(557) ग्र. 60 प. र 
(606) ग्र. 228 ष. „, 
(I607) प्र; 35 प. 3 
(252) प्र. 20 प. वेंकटक्ृष्णक्ृता , FR 
(2607) प्र. 30 प. ,, 
(2823) प्र. 33 प.  ,, 
(3940) प्र. 20 प. 5 
(95) प्र. 26 प. वीरराघवाचार्थक्कता. | 
(292) ना. 30-70 प. „, | 
(7263) ग्र. 20 प. म | 
(509) प्र. 35 प. ही 
(772) ना. 77-08प. ,, 
(2428) आ. 24 प. क 
(3059) प्र, 29 प. हर 


कुशलवचम्पूः चंकयसुधीकृता. 
(B 562) आ. 64 प. 


गङ्गावतरणचम्पूः नारायणसुधीक ता. 
(648) आ. 34 प, - 4 तरज्ञा:, 


न 
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गोदापरिणयचम्पूः केशवनाथावेर चिता. 
(350) ग्र. ]6 प. 4. स्तवका; न्याल 
(3439) ग्र. 34 प. ह 
गौरीपरिणयचस्पूः पिन्नवङ्कटसूरिङता 
(0 768) आ. 3-23 प. 
चिन्तामाणिविजयचस्पूः शेषकाविकृता. 
(2839, ग्र. 45 प. 
जप्येशोत्सवचम्पूः वेङ्कटसुब्वकाविकता 
(2768) ग्र. 42 प. 
जीचन्धरचम्पूः हरिश्चन्दरकृता. 
(65) क. 79 प. 
(3998) क. ।02 प. 
ज्ञानाङ्करचम्पूः लक्ष्मीचासिहकविरुता. 
(० 748) आ. ]7 प. 
तत्त्वयुणाद्दाः अण्णयायैङतः. 
(3 .9) आ. 37 प. 
"(3 ]20) आ. ]20 प. व्याख्यानम्‌ (अत) 
तत्त्वाथद्पेणं अण्णयरदीक्षितीयम्‌. 
(879) ग्र. 5 प. 
त्रिविकमचम्पूः. सञ्जयं गोपाळाचायेकृता- 
(240) आ. 66-79 प. 
(365]) ग्र. 48 प. 
(4073} आ. 20 प. 
द्त्तात्रेयचम्पूः द्‌ त्तात्रेयप्रणीता. 
(3475) आ. 36 प. 
SAN. Mss: CAT. 
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दमयन्तीकथाविवरणं चण्डपालरुतम्‌. 
(0 625) आ. 22 प. | 
(0 738) आ. 43 प. सव्याख्यन[. 4-7 उच्छाता:, 


दमयन्तीपरिणयचम्पूः चक्रकविकृता- 
(B 908) आ. 75 प. 
.नळचम्पूः त्रिविक्मभट्टविरचिता. 
(0 75]) आ. 20 प. प्रथमोच्छास 2 


नीलकण्डविजयचम्पूः नीलकण्ठदीक्षितङ तः. 
(0 298) दे. 9 प. 
| . (846) क. 90 प. 
| (7866) ना. 69 प. 
; (2627) ना. 65 प. 
_(7685) प्र. 38 प. 
(293) प्र. 54 प. 
(204) त्र. 59 प, 
(4337) आ. 58 प. 


पुरुदेवचस्पूः अहेदासङता. 

(B ) क. ।86 प. 

(8 539) क. 36 प. 

(A 435) क. 2]4 पृ. 

(3986) क, 38 प. 
बाणाखुराविजयचस्पूः वेङ्कराचार्येकता. 

(865) आ. 50 प. 

(8 434) क. ]0 प. 
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ब्रंह्मोत्सवदी पिकाचस्पू: श्रीनिवासाचाय ता. 
(053) अ. ]79-202 प. 
(॥280) आ. 2 प्‌. 
(866) प्र. 53 प. 
भागवतचर्पूः अभिनवकाळिदाखाविरचिता. 
(563) अ, 70 प. / रः 
(933) ग्र. ।7 7, असमम्रा. 
(]877) म्र. 63 प. 
(7899) आ. 70 प. 
]790) ना. 43 प 5 उल्लासाः. 
(392) आ. ॥7 प अक्कयसूरिक्कता व्याख्या. 
(I52) आ. 80 प. र असमग्रा. 
(848) प्र. 88 प. 
(3367) ना. 05 प. 
(4255) आ, 66 प. 
(302) प्र. 9 प. वीरराधवसूरिविरचिता. (मलम्‌). 
| भारतचम्पू: अनन्तभट्टकता. 
| (933) म्र. ।2 प. असमम्रा, 5 
५ (280) आ. 58 प. 
| (I463) आ. 79 प. 
(2502) प्र. ]30 प. 
(]529) झां. 42 प. असमप्रा, 
(2679) ग्र, 74 प. 
(.63]) आ. 66 प- 
"(765) ना. 76 प. 


2? 
_ 
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भारतचम्पू: अनन्तभद्दकूता - 
(777-) ना. 85 प. 
(2009) म्र. 24 प. 
(30]) ग्र. 92 प. 
(4267) अर. 00 प. 
(0 5) आ. 7 प. 
(30) आ. 227 प. उृसिंहकृता व्याख्या. 
(॥785) ना. 2]५ प. ,› 9 स्तवकाः. 
(2290) म्र. 2॥7 प. ss 
(2929) ग्र. 270 प. क 
(2027) प्र. 23 प. (अस) 
(202) प्र. 0] प. 9५ 7--]2 स्तवको. 
(3389) ग्र. 770 प. „ 
(0 2864) दे. 557. „, 2 स्तवकाः- 
सैष्मी पारेणयचम्पू: रल खेटदी क्षितकता . 
(I87]) आ. 8 प. 
(0.269) दे. 20 प. . 
(894]) ग्र. 2-37 प. 
(8 278) दे. 70 प. घरणीषरव्य।ख्यायुता. मूलकर्ता भश्रवेङ्कटेशः 
मद्रकन्यापरिणयचम्पूः गङ्गाधरकविङता. ` 
(2907) म्र. 87 प. 
मीनाक्षी पारणयचम्पू: आदिनारायणरचिता. 
(2623) ग्र, 28 प. 3 उलासा:. 


सुकुन्द्चारितचम्पूः श्रीनिवासकावकृता. 
(274) अ. 62 प. 7 स्तबकाः, 
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यातिराजचारित्रचस्पू: श्रोशलाहोविलूसूरिक्तता. 

(43) आ- 0 प. 8 उल्लासाः 6-30 पत्रलोप: 

(554) आ. ]2-72 प. ]6 उल्लासा:. 

(605) ग्र, ]6 प. प्रथमोल्लासः, । 
यतौन्द्रप्रचणप्रभावभद्रदीपः यकुळाभरणविराचेतः. 

(3650) ग्र. 30 प. 4 स्तवकाः. 
यादवरेखरचम्पू: भाष्यकारसुधीः. 

(A 370) क. 85 प. द्वितायाश्वासतस्समप्रा. . 
रामकथासुधोद्यः श्रीनिवासङृतः. 

(3299) आ. 37 प. 
रामाभिपेकचम्पूः देवराजदेशिकङता. 

(329) घ. 68-75 प. वुद्धकाण्डमात्रम्‌. 

(3794) अर. ]40 प. 
रामायणचम्पूः भोजराजः. 4 

(58]) क. ],प. बालकाण्डः. 

(070) अ. 56 प. 

(263) ग्र, 84 प. 

(370) आ. 58 प. 

(I45]) ग्र. 9] प. 

(499) ग्र. 7] प. 

(604) ग्र. 88 प. 

(7683) आ. 68 प. 

(687) ग्र. 00 प. 

(2073) प्र. 88 प. 

(4288) म्र. 86 प. 


ब बन 
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रामायणचम्पू: भोजराज:. 
(665) आ. ॥083-29 प. रामचन्द्रवुधक्ृता व्याख्या 3-4 काण्डौ. 
(630) आ. 6 +56 प॑. he ]-2 „, सुन्द्रकाण्डश्च 
रुक्मिणी परिणयचम्पूः. अस्माळ्मनीषी. 
(3863) अर. 48 प. 
रुक्मिणीवछभपरिणयः. न्सिंहताताविराचितः. 
(24]3) आ. 49 प. 6 स्तबकाः. 
रुक्मिणोशाविलासः शेषकविङतः. 
(0 268) दे. 54 प. 
वज्रमकुटीविलासः. 
(2929) प्र, 56 प. अळसिङ्गमद्रविराचितः, 
(3663) प्र. 47 प. योगानन्दकृतः, 
वरदाभ्युदयचस्पूः वेङ्कटाध्वारिक्कता. 
(240) आ. 26 प. 
चिजञयाविजयचम्पूः वज़कण्ठलक्ष्मीचसिहकविरुता. 
(872) आ. 78 प. 
विश्बणुणद्शः वेङ्कटाध्वारिक्कतः. 
(547) प्र. 4॥ प; 
(56]) प्र. 35 प. 
(7880) आ. 20! प. 
(628) क. 94 प, | 
(2629) आ. 24 प. असमग्र:. 
(7704) 9 87 प. 
(795) ना. 25 प. 
(986) ग्र, 76 प. 


4 
न 
| 
| 
- 
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(4290) ग्र. ॥॥ प. 
(4336) ग्र. 47 प, ` ˆ 
विश्बशुणा द्‌ शंदूषणस मर्थनम्‌ ( शिष्टभूषणम्‌ ) 


(4 396) भा. 50 प. रामानुजाचार्यक्ृतम्‌. 
(987) ग्र. 23 प. 


वीरभद्रविजञयचम्पूः. 
(267) आ. ]0 प. एकाम्रयज्वविरचिता 5 उल्लासाः. 
(A 620) क. 93 प. 5 समम्रा. 


(3385) ग्र. 89 प, माठ्रिकाजुनकविकृता, 
शाङ्गरचम्पूः. लक्ष्मीपातिविराचिता. 
(300) आ. 67 प. 4 काण्डाः, - 
शङ्करानन्द चम्पूः खवयेभ्ुनाथरा मकूता.- 
(3527) प्र. 85-48 प. 
शिवचरितचम्पूः- 
(37]5) ग्र, ।7 प. प्रथ,ाश्वातः. 
श्रीकृष्णचस्पू:. ; 
(8767) अ. 20-225 प. 8 आश्वासाः. 
श्रीनिवासविलासचम्पूः वेडूटेशाविरचिता. 
(0 642) क. 38 प. 
(९ 643) आ. ]4 प. उत्तरमागः. 
(0 644) दे. 26 प. घरणधिरभूपातिकृता व्याख्या. री 
(0 645) क. 50 प. पूर्वभागः. 
(0 I296) क. 200 प. 
सत्यसन्धचरितं ( हरिश्चन्द्रचस्पूः) कट्पवछीकाचिङता- 
(054) आ. 88 प. 
(062) आ. 38 प 
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समरपुज्ञवचस्पू:. (यात्राप्रबन्ध: ) समरपुङ्गचकावेङता 
(3286) अः. 66 प 
(3396) ग्र. 790 प. 


सीताविजयचम्पूः. घण्टावता<कावकृता. 


(2924) ग्र, 46 प, 
हयवद्नाविज॑यचम्पूः. वेङ्गटराघ व कावेक्तता . 
(770) आ. 46 प. 


(४) नाटकम्‌, 


अञ्जनापवनञ्जयनाउकं हर्तिमलकविकतम- 
(B 250) क. 29 प. 
अनङ्गजीवनभाणः आत्रेयवरदारयेकृतः. 
(8.2) ग्र. 2] प. 
(2608) म्र. 3] प. 
अनङ्गमङ्गळभाणः श्रीनिवासरुतः. 
(3766) प्र. 28 प. 
अनधेराघेवं सुरारिमिश्रङतम. 
(676) प्र. 62 प. 
(2066) आ. 67 प. 
(479) आ. 67 प. 
(50) प्र. 8 प. 
(2633, ना. 63 प. असमम्रम्‌. 
(2690) प्र. 60 प. 
(2872) आ. 40 प. 
(2824) भा. 62 प 
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(3544) आ. 6] प. 
(4269) प्र. 93 प. 


(4329) ब्र. ]24 प. समग्रम्‌. 
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(506) आ. ।86 प. व्याख्य। हरिह्ृरदीक्षितऊृता . 


(306) आ. ]06 प. 
(886) प्र. 2] प. 


(© 288) आ. ।06 प. 


(4789) ना. 42 प. 
(228) आ. ]59 प. 
(2542) आ. 98 प, 
(2552) ना. ।]3 प. 
(375]) प्र. ।53 प 
(3975. आ, 25 प 


3? 


2? 


3? 


3 अङ्काः* 
6 5» 


(903) ना. 758 प. विष्णुभद्ररचिता पञ्चिका मध्ये चित्पत्रलोपः. 
(2797) अ. 35 प. रामानन्दाश्रमीया इष्टार्थकल्पतरक्ली (स्तात्रना). 


अम्गतमथननाटकं वॅकटनाथायेङतम्‌. 


(.78) आ. 24 प. 
(220०) आ. 36 प. 
(3045) ग्र. 27 प. 


आञ्जनेयाविजयनाटकं भाष्यकारकृतम्‌ 


(2।39) आ. 6 प. 


उत्तररामचरितम्‌ भवभूतिङतम. 


(79) प्र. 85 प. 
(978) आ. £] प. 
(043) आ. 34 प. 
SAN. MSS. CAT. 


35 
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. (287) आ. 34 प. - 
(206) आ. 35--68 प. 
` (2038) प्र. 62 प. 
(3993) क. 2] प. 
(42632) ना. 50 प. 
(235) गर. 7] प. अण्णावप्पव्यंगार्यं टीकायुतम्‌ , 
(3078) ग्र. 89 प. 

(204) आ. 74 वेभमूपरचिता व्याख्या. 
(746) प्र, ।] प, व्याख्या (लध्वी). 
उद्धतत्रुकोद्रप्रक्षणिकं भागवत कृष्णप्पक्ृृत म . 

(8 263) क. 43 प. 
उन्मत्त राघवम्रेक्षणिकं भास्करकार्वक्ततम्‌ . 
(520) नः. 7 प. 
(556) प्र. 6 प. 
(497 ) प्र. 6 पः 
(3 627) आ. 9 प. 
उषापरिणयः ्रीनिवासाचारयेकृतः. 
(]900) आ. ]4 प. 
ऊर्वशीसावैभौमेहास्ठगः वेकयखुधी कतः. 
(2886) आ. 70-99 प. 
(2773) ग्र. ॥9-49 प. 
कमलिनीकलहंसं चूडामणिदीक्षितङतम्‌- 
॥855) ग्र. ।3 प. असमग्रम्‌. 
कर्पूरमञ्जरी (सट्टयम) राजशेखराविराचिता. 
(860) श्र. 2] प. 
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(886) ग्र. 66 ५. 
(87।) आ 20 प. 
(3696) आ. 20 प. 
(3905) आ. 46-68 प. 
(B 28]) दे. 47 प. टीका कृष्णसूनुकृता. 


कटपनाकट्पकनाटकं शेषगिरिकविकृतम. 


(87) ग्र. 57 प. 
कल्याणपुरंजननाटकं वेंकटाचायेङृतम. 
(I864) आ. 25 प. 2 अङ्के. 
कामकलाविलासभाणः प्रधानिवे क भूयतिककतः. 
(8 92) दे. 29 प. 
(8 347) क. 5 प. 
(2586) आ. 4-]925 प. 


कुक्षिभारिभेक्षवप्रहसने प्रधानर्वेकभूपातिरतम्‌- 

( 260) क. 44 प. 
कुक्षिभारप्रहसनम्‌ बेकटाचायेकृतम्‌. 

(B 299) दे. 29-56 प. 

(8 342) क. 47 प. 

(2773) ग्र. 33 प) 
कुन्द्मालानाटकं दिङ्कागाचायेकृतम्‌ 

(B 758) क. 67 प. 

(2763) ब्र. 47 प. 
कुहनासैक्षवप्रहसन तिरुमलनाथङतम्‌ः 

(978) आ. 70 प. 

/(7887) आ. 26-88 प, 
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कृष्णभक्तिचन्द्रिका अनन्तभट्टः 

(0 25) दे. 23 प. 

_ जनकजानन्द्नाटकं चुसिंहकविकृतम्‌. 

(2780) आ. 78 प. 
जानकीपरिणयन।टकं रामभद्रदीक्षितळतम. 

(]77) आ. 68 प. 

(452) आ. 43 प. 

(533) ना. 80 प. 

(2823) श्र. 34-26 प. 

(6 087) आ. 66 प. 

(3696) आ, 70 प. 

(426) ना. ]06 प. 

(© 2796) दे. 83 प. 
जीवन्मुक्त कल्याणनाटकं नलह़ाध्वरिकृतम. 

(5 747) क. 88 प. 
तरुणभूषणभाण: दाठकोपकविकृत: 

(68) अ. 86 प. ` 
धनञ्जयविजञयव्यायोगः काञ्चनकाविकृतः. 

(240) आ, 96-05 प. 

(322) आ. 5 प. असमम्रः, 

(393) ग्र. 94-]07 प. 
नरकासुराविजयव्यायोगः घमेमनीषिकृतः. 

(79) आ. 9 प. 

(2740) आ. 73 प. 


` नळचरित्रनाटक नीलकण्ठदीक्षितछधतम. 


(0 789) आ. 33 प. 6 अङ्काः. 
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नलावेलासनाटकम्‌ अहोबिलनुसिह्यकविक्तृतम- 
($ 62) क. 95प. | 
पश्चवाणविजयः चाधूलरङ्गाच यैराचितः. 
(I5]7]) प्र. 34 प. 
(2740) 57. 73 प. 
पञ्चायुधप्रपञ्चभाणः त्रिविक्रमशास्त्रिक्कतः. 
(3 I37) आ. 49 प. § 
(C 2082) दे. 49 प. 
पारिजातापहरणनाटकम्‌. 
(4272) ना. 05 प. सव्याख्यानम्‌. 
प्रयुज्नानन्द्नाटकं चेङ्कटाध्वारिकृतम्‌ . 
(0 262) ना. 82 प. 
(०७ 263) ना. ]3 प. असम. 
प्रवोधचन्द्रोद्यनाटकं कृष्णमिश्रकतम- 
(4098) आ. 27 प. 
| (0 36]) दे. 392 प. 
(795) ना. 20 प. 
(॥) आ. 38 प. सुत्रह्मण्यसुधीकृता टीका. 
(2605) ग्र. 80 प. गोविन्दामृतकृतरीका आभरणाख्या. 
(2]22) आ. ]]3 प. व्याख्या. 
' (2277) आ. 00 प. „, 


प्रसन्नराधचं जयदेवरुतम्‌. 
(550) ग्र. 26 प. 
(067) आ. 42 प. 
(7650) भ्र. 22 प, 
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(7602) ग्र. 87 प. 
(620) ग्र. 49 ष. 
(2020) अर. 59 प. 

(4260) ना. 69 प. 
प्राभावतनारकं रघुनाथसारिक्रतम्‌. 
(B 80) आ. ]39 प. 
प्रियद्शिकानाटिका श्रीहर्षक्तता. प्या 

(2486) ग्र. 29 प. 
प्रौढामिरामनाटकं वेड्डुटनाथारयक्रतम- 
(78) ग्र. 44 प, 
(I973) ग्र, 26 प. 
मदनगोपालभाणः स्वयंभुनाथराम:- 
(3527) अ. 49-65 प. 
मद्नमञ्जरीपरिणयभाणः वैद्यनाथविरचितः. 
(8493) ग्र. ]3 प. 
मदनसा्राज्यभाणः तञ्जापुरी भ्रुजज्ञककविक्ृतः, 
नं (468) क. 23 प. असम. 
माळेकामारुतं उद्ण्डकविक्ततम- 
a (C 737) आ. 57 प. 
भहानाटकम्‌. 
(4 ]22) क. 24 प. इम्मडि देवराजसंग्रहातम्‌. 
(076) अ. 99-3 प. | 
(7649) आ. 69 प. 
(8507) ग्र. 47 पः हनूमद्विरचितम्‌. 


महाचीरचरितं भवभूतिङतम्‌. 
(2763) म्र. 69 प. 





| 
| 
| 
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 महेन्द्रविजयडिमः प्रधानि वेङ्गभूपतिङ्तः. . 
(8 992) दे. 56-82 प. 
(2773) प्र. 84-63 प. 
(B 35]) क, 6 प. 
माळतीमाधचं भवभूतिरृतम्‌. 
(053) म्र. ]32-78 प. 9 अङ्काः. 
(0 26]) ना. 22 प.. 4 ,, 
(2।63) ना. 40 प. र 
(0 088) आ. 38 प. 
(59) ग्र. 88 प. कुमारगिरिराजीया टीका, 
(3237) प्र. 99 प.  ,, 7 अक्वाः- 
(44व7) अ. 99 प, त्रिपुरारिकृिता टीका. 
माव्ठविकामिमित्र काव्ठिदासकृतम्‌. 
(043) आ. 25 प. 
(205) प्र, 34 प 
(8994) क. 49 पढ 
(4297) प्र. 47 प. 
(488) ग्र, 23 प. श्रीकण्ठकृता टका. 
(2097) प्र. 4॥ प. वेममूपविरचितव्याख्या. ` ` 
(4263) प्र. 36 प. व्याख्या. « 
मीनाक्षीपारणयनाटकं अण्णाशस्त्रिकतम. 
(267) अ. 6] प, 
सुकुन्दानन्दभाणः कादीपतिकत.. 
(7530) आ. 46 प. 
(927) अ» ।5 प. असम, 
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(472) आ. 29 प. ,, 
(787) ना. 28 प, 
(2।05) आ. 48 प. 
(B 62]) ना. 40 प. 
(3906) आ 65 प. 
(4300) अ. 4] प. 
(© 7798) दे 43 प. 
७ मुद्राराक्षसनाटकं विशाखदत्तकृतम. 
` (939) आ. 50 प. 
(067) आ. 54 प. 
(I77) आ. 50 प. 
(454) आ. 48 प. 
(206) म्र. 62 प. 
(255) भर. 3] प. 
(263) आ. 49 प. 
(G 858) दे. 48 प. 
(0 206) आ. 68 प. 
(4270) म्र. 59 प. 
(4323) प्र. 37 प. 
(0 .797) दे. 45 प. 
(45:4) आ. 26 प. घुण्डिराजकृता टीका. 
(878) म. 30 प. 4 
(4277) म. 62 प. ग 
मैथिलीकल्याणनाटक॑ हस्तिमलुकाविकृतम्‌. 
(4. 28) क. 44 प. 


\ 
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यतिराजविजयनाटकम्‌ वरद्राजकविकृतम. 

(670) ग्र. 47 प. 

(899) आ. 38 प. 
ययातिचारितनाटकम्‌ मैयात्‌ रामाचार्यकतम. 

(4436) क. 29 प. 6 अङ्काः. असमग्रम्‌. 
याद्वराघवीयनाटकम्‌. 

(4299) ग. 84 प. 
रातेमन्मथनाटकं जगन्नाथकृतम. 

(2609) आ. 87 प. 

(8655) प्र. 54 प. 
रल्लावळीनाटिका श्रीहषंकतां. 

(888) प्र. 25 प. 

(978) आ. 34 प. 

(524) आ. 22 प. 

(88]) आ. 25 प. 

(24856) भ्र. 40 प. 
शस्रिकजीवनमानसोछासंभांणेः श्रीनिवासाचायैकृत:. 

(8 98) आ. 42 प. 
श्सोदारभाणः खुरपुरं अण्णयायेकृतः- 

(228]) आ. 35-54 प° 

(578) त्र. 32 प. 
रुक््मणीखयंवराङ्कः प्रधानिवेङ्गभूपतिङतः. 

(8 792) दे. ]25-36 प. 

(B 360) क. 90-09 प. 

(2586) आ. ]52-56 प. ५25 

BAN, MSS. CAT, 36 
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(2778) अ. ॥07-8 प. 


लक्ष्मीस्वयंवरसमवाकार: प्रधानिवेङ्कभूपातिङतः- 


(B 992) दे. 95-5 प. 

(B 360) क. 30-70 प. 

(27783) प्र. 69-95. प. 
लस्बोदरप्रहसनम. 

(72) आ. 2 प. वेङ्कटेशकविकृतम्‌. 

` (9740) आ. 6 प. काळिदासक्कतम्‌. 

लवबलीपारिणयनारकं लक्ष्मीपतिकविरतम्‌. 

(B 282) क. 97 प. 
लोकरञ्जनप्रहसनं श्रीनिवासाचार्यकविक्ृतम. 

(946) प्र. 7 प. अस. 

(296) आ 6 प,, 
चसन्ततिलकभाणः. 

(520) ना. 28 प. भास्करकविकृतः. 

(/989) प्र. 4-29 प. वात्स्यवरदाचार्यक्ृतः. 

(62]) म्र. 33 प. र 

(66]) ना. 6 प. 

(805) भा. 3] प «,, 

(3470) प्र, 29-6 प. त 

(3647) ग्र. 29 प. रि 

(4236) ना. 23 प. 9 


वासन्तिकापरिणयनाटकं शठकोपसुनिरुतम्‌. 


(7484) आ. 28 प. 
(3655) प्र, 5] प, 
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विक्रमोवेर्शायं काकछिदासकृतम. 
(848) प्र. 47-89 प. 
(633) ना. 25 प. 
(2070) म. 33 प. 
(4265) प्र. 33 प. 
(७४ 097) आ. 30 प. 
(2097) ग्र. 38 प, वेमभूपकृता व्याख्या. 
विक्रान्तकौरवनाटकं हास्तिमलकविङतम. 
- (3 295 क. 88 प. Le 
विक्रान्तराघवीयब्यायोगः श्रीकृष्णकविकृत:. 
(797) आ ]7 प. 
विद्यापरिणयनाटकम्‌ आनन्द्रायमखिकृतम्‌. 
(3296) आ. 49 प. - 
(3880) ग्र. 55 प. असमम्नम्‌. 
विबुधदानवसमवाकारः प्रधानिवेकभूपातिङतः- 
(2586, आ. 9]-99 प. 
वीरराघवीयव्यायोगः प्रधानिवेकभूपतिकृतः. 
(B 92) दे. 83-95 प. 
(B 360) क. 29. प. 
(2586) आ. ।40-]46 प. 
वेणीसंहारनाटकं भट्टनारायणकतम्‌. 
_ (463) क. 32 प. | 
(8]) आ. 49 प. 
 (24) 9. 64 प. 


द्राकुन्तळनाटकं काव्ठिदासकृतम. 
(043) आ. 44 प. 
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(066) आ. 2 प. 5 अङ्काः 
([879) प्र, 64 प. . 
(206) प्र. 53 प. 
(2038 प्र, 63-30 प. 
(906) भा. 34 प. 
(2824) भा. 46 प, आह 
` (404) आ. 5-92 प. - / 
(4264) प्र. 50 प 
(4266) प्र. 47 प 
(37) प्र, 62 प; वेमभूपाळकृता रकि (कुपारगिरिराजीया) 
(788) ना, 30 १. „,, 
(787) आ. 5] प, ` „, 
(204) आ. 72प. „, 
(8866) प्र. 94 प. „ 
(450) प्र. 2] प. वैख्ानसश्रीनिवासाचार्यकृतां व्याख्या 
'(329) प्र, 84 प 
(3767) प्र. 59-20 प, 
(3920) ना, 40 प. 
शारदातिलकभाणः. 
(65) आ. 49 प. शङ्करकविक्तः, 
` (770) आ. 56 प. शेषगिरिकाविकृत: 
शुकाभिपतननारकं निवासाचार्यकृतम्‌, 
(:96) प्र, 3 प. असमप्रम्‌. 
श्ज्ञारकाश अभिनवकाकछिदासकृत 
(0470) प्र. -28 प 


र 
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ाङ्गारतरज्गिणी भ्रीशौळवैकरायेकृता. 

(४24)'.आ. 4-53 प. 

(590) आ. 30 प. 

(939) आ. 60 प. 

- (897) आ. 70 प. 

(3045) प्र. 84 प. 

(3905) आ. 45 प. 
अ्एुङ्गारातिलकभाणः रामभद्रकचिः. 

(287) म्र. 3] प, 
ऽ्ङ्गारभूषणभाणः वामनविरचितः. 

(8470) प्रश ।] प. 
झुङ्गारविळसितभाणः नारायणकविङतः. 

(B 26) क. 64 प. 
जशङ्ञारविलासभाणः सास्बागेवछतः. 

(2282) आ. 48 प. 
श्रीनिवासदयाविलासनाटकम्‌. 

(250) प्र. 60 प. असमम्रम्‌. 
आरङ्गनाथभाणः भ्ीनिवासकविकृतः. 

(597) ना. 20 प, 

(8689) प्र. 28 प. 
संकद्पसूर्याद्यनाटकं वेदान्ताचार्यकृतम्‌ | 

(723) प्र. ]9 प. 


(84 ) प्र, 73 प, 

(052) आ, ।4] प. 
(]9]) ग्र. ।33 प. 
(4 0) प्र. 79 प. 


~ 
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(7688) प्र. 88 प. 

(© 7]) आ. 5] प. 

(378) आ. ।25 प. अहोविलायकृता रीका 9 अङ्काः. 

(272) आ. 36-3 प. ,, 2-]0 ,, 

(034) आ., प्र, 99 प. श्रीभाध्यना रायणसूरिकृता व्याख्या 7 अङ्काः 

(2006) ग्र. ]43 प. श्रीनिवासार्यक्ृता व्याख्या. 

(8428) प्र. 92 + 43 प. oe 

(0 628) आ. 4 प. , | 

(299) प्र, ]34 प विवरणम्‌, 

(8433) आ. 76 प. रङ्गसूरिराचिता व्याख्या. 2 अङ्कौ. 

(8924) क. ]26 प. व्याख्या, र 

(985) आ. 5 प, . ,, 3 अङ्काः. 
सट्टकं कष्णाविरचितम्‌. 

(4268) प्र, 33 प. सटीकम्‌, प्रथमभागः, 

(4267) प्र. 86 प. ,, द्वितीयभागः. 
सरसकाविकुलानन्द्‌भाणः रामचन्द्रकचिङतः 

(545) आ. 29 प. 

(900) आ. 78 प. 

(2858) आ. 29 प. 
सारस्चतोलाखभाणः वैकटरामकाविकृतः. 

(B 262) क. 80 प. 
साहितीससुलासनारकं सुद्द्वैकायेरुतम्‌. 

(B 793) आ. 86 प. 
सिद्धान्तमेरीनाटकं खुद्शेनायेकृतत्‌. 

(3 402) आ. 28 प; 2 अङ्कौ, 
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सीताकल्याणर्वांधी प्रधानिवेकभूपातिङता- 
(3 92) दे. 5-25 प. 
(2778) प्र. 95-06 प. 
(2586) आ. 33-40 +47-5] प. 3 प्रती. 
(B 360) क. 70-90 प. 
सुभद्रानाटकं हस्तिमलहरूतम्‌- 
(3999) ऋ. 48 प. 
खुभद्रापारिणयनारकं सुधीन्द्रकतम. 
(2.37) आ. 09 प. 
(2585) ना. 85-49-76 प. 
सेवान्तिकापरिणयनाटकं चोकना थकाविङतम्‌: 
(38]) ना. 72 प. 
(636) भा. 70 प. 
(667) ना. 38 प. 
सोमवलीयोगानन्द प्रहसन अरुणगिरिनाथक्तम. 
(2.55) ग्र. 9 प. 
हलुमन्नाटकम. 
(० ]526) आ. 27 प. 5 अङ्काः. 
हरिश्चन्द्रनाटकं प्रा भाकरश्रीनिवासाचार्यक्तम्‌. 
(923) भ्र. 38 प. 


(5) सुभाषितम्‌, 





अन्यापदेशादातर्कमं, 


(0 467) क. 9 प. जगन्नाथविरांचितम 60 कोका, 
(927) प्र, 4 प, 35 
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* (0 786) आ. 25-37 प. जगन्नाथक्ृतम्‌. 
(I880) प्र. 3-]8 प. श्रीनिवासावेराचितम. 
अन्योक्तिमालिका. 
(G 528) दे. 25 प. 
(B 394) आ. 20 प. 
अन्योक्तेसंग्रहः. 
_ (4287 आ. 85-223 प. 
कविकर्णभूषणम्‌. 
(2956) आ, 5 प.. , 
कविकोसुदी लक्ष्मीचासेहकविरुता. 
(0 785) आ. 24 प. 
(2780 आ. 9 प. अत मम्रा. 
चाड्रछोकसंग्रहः. 
(I8) ना. 3+3 प. 
(666) ना. 4 प. 
(976) आ. 9 प. 
(2388) आ. ] प. 
प्रशोत्तरसुभाषितम्‌ भ्रीनिवासाचायेकृत म. 
(2869) आ. 8 प, 
प्रसंगरलाचळिः, . 
(2745) आ. 58 १. 
अस्ताधञुधाम्बुधिः श्रीनिवासविरचितः. 
(2869) आ. 8 प. 
भर्वृददरिखुभाषितम्‌ भतेहरिङतम्‌, 
(547) श्र, 2-86 प, 


£ 
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(582) मर. 45-78 प. 

(946) आ. 2 प. 

(642) आ. 60-93 प. ड 

(635) ना. 66 प. सव्याख्यानम्‌. असमम्रम्‌ 
(768) क. 93-54+ 45 प. (शुज्ञारवेराग्यशतक्रे) कणांटकटीका. 
(3870) ग्र. 83 प, सव्याख्यानम्‌. ६ 


श्रचणनन्द्‌म्‌ वङ्कटाध्वीरविरचितम्‌. 


(3।29) म. 9 प. 


सञ्जनचित्तवछ्भः. 


(896) क. 23-99 प. 


सुभाषितकौस्तुभः वेकूटाध्वरिळतः. 


(593) आ. 8 प. 
(629) आ. 6 प. 
(3.29) ग्र, 8 प. 


सुभाषितनीवी वेदान्ताचायेकृता. 


(553) प्र. 25-85 प. असमग्रम्‌, 
(.75) म. 3 प. 

(629) आ. 6 प. 5 

(347) अ. 6 प. 

(20) य, 69 १. सव्याख्या 44 पद्धतयः. „` 
(8 763) आ. 66 प, a 


शुभाषितरंलसंदोहः अमितगतिङृतः. 


(5 47) आ..87 प. 


खुभाषितसंग्रहः- 


(267) ना. 35-49 प. 
SAN. Mss- CAT, हू 87 
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(83) अ. 708 प. 
(896) क, 28+ ]3-{-5 प. 
(897) आ. ।] प. « 
(905) ना. 34 तमंपत्रम्‌. | 
(946) म्र. 24 प. | 
(296) क. 5 प. 
(2638) ग्र 04 प. | 
(389) ग्र. 26+ 84-\-29 प. 
(899) ग्र. 46 प. 
(3784) आ. 6; प. 
(3990) आ. 20 + 34 प, 
(4865) ना. 54 प. सव्याख्यः. 
(3 800) दे. 5 प. 
(७ 272) दे. 42 प. 
सुभाषितसुधानित्रिः सायणा चार्यसंणृहीतः. 
(454) ग्र. 4!-245 प. 592-99 पत्रलोण:, 
(2542) क. 46 प. 
(3 48) आ. 77 प. (दशावतारपद्धतिः.) 
(827) आ. 53 प. (संग्रहः) 
सुभाषितसु रद्रम: बसवभूपसंग्रहीतः. 
(2583) भाः 66 प. प्रथमस्कन्धः असमम्रः. 
(2785) आ. [69 प, द्वितयश्कन्धः. 
(A. 58]) क. 70 प. „, 
(2672) ना. 85-294- 70 प. दुतीयस्कन्धः. 
(A 582) क. > 
(2554) क. 25-54 प. खोवर्णनकुसुमम्‌ . 
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सूक्तेसुक्तावाळेः अरो हकभगद्‌त्तजटहणदेव सं ग्रहीता. 
(B 325 क. ]3 प. अस. 
(96) ग्र. 85 प. 
(740) ग्र. 28 प. | 
(828) ग्र. ]46 प. 
(2542) आ. 97 प. 
(B 540) क. ]3 प. (संग्नह:) 
(C 782) आ. 6 प. „, 
(827) आ. 54-74 ष. ,,' 
(896) क्र. 23 प. सरोमप्रमाचाथक्कता. 95 कोकाः. 
साक्तिखुधाकरः भेरबसेनसं गहीतः. 
(^ 433) क, 60 पु. 


ति 





(६) नीतिग्रन्थः, 
चाणक्यनीतिसूत्रम: 
(8 299) क. 2 प. 
विदुरनीतिः सव्याख्या. 
(0 847) दे. 43 प. 
वृद्धचाणक्यम्‌. 
(794) दे. 26 प समग्रम्‌. 
नीतिप्रकाशिका (धनुचेद्‌ः.) 
" (0 334) आ. 72 प. सीतारामशाञ्नियव्याख्यायुता. 
नीतिशतकम्‌. 
- (629) आ. 0 प. श्रीशेऴश्नीनिवासाचायोर्वराचितम्‌, 
(7880) म. ।]—3 प. वेङ्गटाचायैविरचितम्‌. 


= 
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नीतिसप्ततिः. $ ड 
(629) आ. 5 प. 60 लोकाः, 


(7) कथाग्रन्य!, 





कथासारित्सागरः 
(0 2896) दे. 57 प. (रत्नप्रभालस्वक:. 


पञ्चतन्त्रम्‌ विष्णुशर्मविरचितम्‌. 
(265) ग्र. 38 प. संग्रहः, 


ES ris i rr ts, 4 rr, i rs, SR, बि ला 


| (79) प्र. 68 ष. „, 
| (345]) म. 07 प. ,, 
(3698) ग्र. 32 प. 
| (3785) आ, 60 प. ,- 
(3967) भा.45 प. ,, 
 (0839) दे 49 प. ,, 
पुरुषार्थपरीक्षा विद्यापतित्रिराचिता. 
_(0 933) दे. 64 प. 
| भोजचरित्रम्‌, 
| (946) ग्र, 48 प. 
- = (232) अ. 66. प. 


(7848) ना. 55 प. 
विक्रमार्कचरितम्‌ (सिंहासनद्वात्रिशिका) नन्दीशयाश्ञिकक्कता. 
(946) आ. 22. प. 
(© 2292) दे. ।]7 प. (बत्तीसपुत्थळीकधा) 20 कथाः. 
झुकसप्ततिकथा (कथाकोशः.) 
(3003) ना. 248 प. 
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3752) ग्र. ।05 प. 
(3903) ग्र. 98 प. 24 कथा: 
(4306) ना. ।30 प. 


हितोपदेशः. 
(0 498) क. 24 प. 


छा. छन्दशशास््रम्‌. 


अष्टाध्यायी (शतर्छोकी) आय्रेयपुराणम. 
(0 236) दे, 7 प. 
गणाष्टकव्या ख्या. 
(A 487) क. 27 प. 
छन्दःकोस्तुभः राधादामोदररचितः. 
{© ]809) दे. 28 प. विद्या भूषणव्याख्यायुतः. 


छन्दस्खुधा. 
(3 848) आ. 44 पु. 


छन्दोब्याख्यासार: कष्णमझुकतः 
(0 922) दे. 33 प. 
पिङ्गलछन्द्स्सूत्ं पिङ्गलनागक्तम्‌. 
(0 35) दे 8 प. 
(C 48) दे 6 प. 
(00) आ. 26 प. ३त्तिः हळायुधप्रणीता (4 अध्या ) 
(G 48]) दे. 66 प. करा 
` (2875) आ. 25 प. , (6 अध्या) 
(8 207) आः 60 प. यादवप्रकःशकृते छन्दोविचितिभाध्यम्‌, 


(253) आ. 34 प. ४5 असमग्रम- 
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रलमञ्जषा (छन्दोविचितिभाष्यम्‌) 
(87].) क. 3] प. जैनानां छन्दोग्रन्थः. 
(7028) क. 23 प. हर 
वृत्तकारका नारायणपुरोहितकृता. 
(336) म्र. 26-43 प. 
वृत्ताचिन्तारल्न॑ शान्तराजपाण्डितळतम. 
(A 437) क. 22] प. देवचन्द्रपाण्डितटीकायुतम्‌. 
वृत्तदपेणं भीष्मचन्द्रविराचितम्‌. - 
(© 808) दे. ]8 प. 
वृत्तमाणिकोशः. 
(© 7436) दे. 9 प. 
चृत्तमणिमाला श्रीनिवासार्यकृता. 
(0 709) आ. 6 प. 
उत्तरलाकरः केदारान्तर्वाणिङतः. 
(867) क. 42--52 प. 
(7842) आ. 6 ष. 


(7885) प्रः ]9 प. 
(336) ग्र. 25 प. मणिमञ्जरी नारायणपुरोहितक्तां टीक . 


(805) आः 45 प. घीशोधिनीव्याख्या श्रीनाथकृता. 
(2082) आ, 60 प. 
(4327) अ. 36 प. :, र 
(6 789) आ. 70 प: 4 
वृत्तरलावळी कष्णराजरृता. 
' (A 248) दे. 56 
(8 59) क. 203. प. 


~ 
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श्रुत बोधः काळिदासरुतः. 

(B 49) क. 6 प. 

(46) क. 2028 प. 

(867) क. 39 49 प. अजितसनाचार्यकृत:. 
घडध्यायी गरुडपुराणम्‌. | 

(C 76) दे. 6 प. 


(VI) अछङ्कारशास्रम्‌. 


4 


अलंकारकोसुदी . 

(3326) ना. 465-- 00 प. अस. 
अळंकारकोस्तुभः श्रीरेळचेङ्कराचायेकृतः. 

(272) ग्र. 6 प. अस, 

(356) आ. 2. प. 

(422) आ. 46 प. 

(8) आ. 30 प. 

(242]) आ. 37 प. 

(C 456) आ. 25 प. 
अळंकाराचिन्तामाणिः अजितसेनाचार्यङृतः. 

(3808) क. 5 प. 

(A 64) क. 206 प. सब्याख्यानः. 


अळंकारचूडामणिः (काव्याजुशासनम्‌) आचायेहेमचन्दरकृतः. 


(992) ना. 84-- 88 प. 
अलंकारतिळकम. | 

(A 496) प्र. 24 प, भानुदत्तयतम्‌, 

(2223) आ. ]] प. रुद्रटकृतम्‌. 
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अलंकारदर्पणम्‌, 

(4039) आ. 2प. | 
अळंकारानिकषः अर्थालंकारसंग्रहः. 

(507) ग्र. ।5] प. अस. 
अळंकारमणिदपेणं प्रधा नित्रक भू पार्त तम्‌ - 

(2570) आ. 228 प. 

(625) आ. 49+ 39 प. काव्य्ध्वानरस प्रकरणानि. 

(2059) आ. 46 प. प्रथमं काव्यभ्वरूपानिरूपणश्रकरणम्‌. 

(3 558) आ, 355 प. शब्दार्थालंकारप्रकरणे. 

C (256, आ. 25+22 प. 
अळंकारसुक्तावाळिः विश्वेश्वरविराचिता. 

(0 259) दे. 27 प. 
अळंकारळक्षणम्‌. 

(625) आ. -23 प. 

(© 788) ग्र. 8 प. 
अळंकारराघचं यज्ञेश्वरदीक्षितकम्‌. 

(736) आ. 62 प. आक्षेपार्लकारपर्येन्तम्‌, 
अळंकारशिरोभूषणम कन्दाळयायंकृतम्‌. 
(644) आ. का प. 

(8) आ:76+ 22 प. 

(4780) आं. 23 पा. 9--0 उल्लासी. 
अळैकारसंग्रहः 'अमृतानन्द्योगिविर्रचत्तः. 

(A. 4:79) क, 68 पु. 

(3 262) आ. ]3 प. 2 परिच्छेदो. 

(2767) आ.37 प, 9 परिच्छेदाः, 

(97) आ. 24 प. अस. 
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अलंकारसवेंखम्‌. : | 
(3327) आ. 9 प. असमम्रम्‌, 
(2223) आ. 28 प. विद्याचक्रवार्तेकृता टीका. 
(B 720) क. 95 प. „ 
अळंकारखारः न्रासिहाविराचितः. 
(C 704) आ. 7 प. 
अलंकारसञुधानिधिः सायणाचार्यविरचितः. 
(826) ब्र. [02 प. 
(2223) आ. 34 प. 
(8 728) क. 37 प. 
(A. 65) आ. 459 प. 2 उन्मेषो. 
उत्पेक्वाम्जरी वरदाचायेविराचिता. 
(2023) ग्र, 5-24 प. 
एकावळिः उमामहेश्वरचिद्या धरचिराचिता. 
(4 96) आ. 28 प. 
(^ 480) क. 9 पु. 5 उन्मषाः. 
(3 354) भा, [76पु. 6 ,, ` 
कङ्कगणवन्ध्रः सुद्‌शेनाचार्यक्कतः. 
(3 402) आ. 30 प. 
कचिकढपलता वाग्भटनन्द्नदेवेश्वरः. 
(2956) आ. 20 प. असा 3:26 
(8878) प्र. 84---8 प. १०४ बया LIBRARY ANAS, 
काकताळवादार्थः शाम्भुदासक्तः. ढangamvadi Ma ve | 
(3 740) आ. 78 प. ` Ac क 
काव्यदुपेणं चूडामाणिदीक्षितंकृतम्‌- 
(I526) ग्र. 326 प. 
SAN. Mss. CAT. 38 


sHWARABHYA . 
JNANAMANBIR _ 
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(859) ग्र. 286 प. ` 
(2934) मं. 54 प. 7-9 उलासा:. 
काव्यप्रकाशः मम्मटभट्टङतः. 
(369) भा. 44-]68 प.. 
काव्यप्रकादाडीका. 
(A 749) क. 202 प. विस्तारिका. परमानन्द्चक्रवर्तिकृता, 
(369) आ. ]69-20] प. भास्करमिश्रकृता 9 उल्लासाः. 
(3302) आ. 77 प. 5 4-0 ,, 
(0 578) ना. 44 प. जयरामकृता | 
(3 407) आ. 477 प. मधुमती राविपाणिकृता, 
(G 897) दे. 33 प. सरस्वतीतीर्थीया 6 उल्लासाः, 
(0 766) आ, ]2 प. रघुदेवन्यायालड्वारकृता कारिकाव्याख्या. 
(© 93]) दे. 2 प. उदाहरणचान्द्रिका, वेद्यनाथीया, 
काव्यप्रकाशिका भार्करामेश्रक्तता. 
(340) आ. 64 प. व्याजाक्तथलड्लारपयेन्ता, 
काव्यप्रदापोद्योतः. 
(5 27) क, दे. 69 प, 


* काव्यसारसंत्रहः. 


(3459) प्र. 89 प. 
काव्यसारसंग्रहत्रयम्‌ श्रीनिवासकृतम्‌ 
(2849) ग्र. 98 प. 
(3839) प्र. 74] प. 
काव्या द्‌ शेव्याख्या. 
(3578) आ. 35-80 प. 
(52) ना. 38 प. शाब्दाळड्कोर यमकप्रकरणान्ता. 
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काव्याळकारः भामहकृतः. 

(A 48]) क. 43 पु. 
काव्याळंकारकामधेज्ञः गोपेन्द्रातिप्पभूपकता. 

(477) प्र. 86 प. वामनलळंकारवृत्तिव्याख्या. 

(3629) ग्र. 6] प. 
कुवलयानन्दः अप्पयदीक्षितरृतः. 

(637) ना. 9+-45 प, 

(7747) म्र. 96 प. 

(929) आ. 74 प. 

(4307) अ, 43 प. 

(0 663) ना. 89 प. 

(0 20]) दे. 75 प. 

(3 36]) आ. प. टाका रासिकराल्िनी. 
कुचलयानन्द्चान्द्रिका वैद्यनाथदी क्षितकृता. 

(7288) आ. 7834 प. 

(373) ग्र. 8] प. 

(787]) आ. 57 प. 

(C 993) आ. 79 प. 

(0 932) आ. 74 प. 
कृष्णराजकलोद्य: अनन्ताचायेरुतः. 

(869) ग्र. 50 प. अस. 
चन्द्रालांकटिप्पणी. जयदेवकृतचन्द्रालोकस्प व्याख्या. 

(76685) ना. 99-88 प. 5 मयूखाः. 

(3554) ग्र, ।]4 प. वेंकटसूरिविराचता, 
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चित्रकवित्वादिलक्षणम. 
(905) ना. 66-67--] 07-77] प. 
चित्रमञ्जरी रङ्गनाथरचिता. 
(3768) प्र. 2 + ॥0 प. 
चित्रमीमांसा अप्पयदोक्षितकृता. 
(397) आ. 59 प. 
(782) आ. 44 प. 
(080) प्र. 57 प. 
(647) आ. 26 प. 
(322) ग्र, 66-30 प. 
(4349) ना, 64 प. 
(0 994) आ. 23 प. 
चित्रमीमांसाखण्डनं जगन्नाथ पण्डितकूतम॒. 
(78) आ. ]5 प. 
चित्ररत्नाकरः चऋकविकततः. 
(0 627) दे. 3 प. 4 परिच्छेदाः. 
(3 777) ना. 2 प. 
ददारूपकालोकः (द्‌शरूपकव्याख्या) धनिकक्कतः. 
(264) ग्र. ]35 प. 
(330) आ. 59 प. 4 परिच्छेदाः. 
(4302) ग्र. 32-220 प. 
नञ्जराजयशोभूषणं न्सिंहकाविङतम. 
(362) प्र. 99 प. अस. 
(467) आ. 75 प. ,, 
(572) प्र. ]32 प. 
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(7249) म्र; 90 प. 
(3364) ग्र. 34 प. 
(3764) प्र, ]32 प. 
(3904) आ. ।।0 प. 
(409) आ 78 प. 
(438]) आ. 7 प. 
प्रतापरुद्रयशोभूषणं विद्यानाथाविरचितम्‌. 
(0 260) ना. 29 प. 
(542) म्र. 3] प. 
(290) आ 22 प. 
(7528) ग्र. 98 प, 
(2007) घ्र. 27 प. 
(0 2096) आ. 32 प. ` 
(I775) ना. 45 प. 
(3937) आ. 0 प. 
(4303)म्र. 32- 69 प. 
(34) आ. ।75 प. व्याख्या रत्नापणाख्या कुमारस्वामिसोमपीथिकृता. 
(992) आ. ]83 प. 
(76]) ना. 99 प. 
{3203) ग्र, 57 प. 3 प्रक, 
(3283) ग्र. 6! प. 
प्रक्षाभिन्नो त्तरम्‌ श्रीनिवाखविरचितम्‌' 
(3649) ग्र, 7 प. 
भावप्रकाशः शारदातनयविरचितः 
(3846) ग्र. ।38 प. 
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र्घुनाथ*रपालीयम्‌ ऊष्णयज्चङ्तम्‌ः . 
(665) ना. 84 प. ‘= 
(2779) श्र. 45 प. 

(2779) त्र. 29 प. सुर्धौन्द्राविराचितव्याख्या. 
रसगङ्गाधरः जगन्नाथपण्डितचिरचितः. 

(435) आ. ।96 प. सामान्याळड्वारसमाप्तिपर्यन्तः. 

(0 2293) दे. 257 प. 

(407) आ. 40 प. अस. 8-33 पत्राणि छुप्तानि, 
रखतराङ्गेणी. 

(456) प्र. 25 प. मानुदत्तविरचिता. 

(090) दे. 42 प. 30 

(456) अर. 26 प. व्याख्या नाका. गज्ञारामजटिकृता. 


(©58) दे. ।62 प. रे की 
(304) आ. 36 प. रामानन्दकृता (मूलम्‌.) 
रसप्रकरणळक्षणसंग्रहः 


(992) आ. 89-—-94 प. 
रखमञ्जरी भानुद्त्तकृता, 
(268) ग्र. 82 प. 
(2342) प्र .26 प. 
(4898) प्र. 08—28 प. 
(G74])दे. 6]. प.व्याख्या नागेशमट्कृता. 
(2348) प्र. 32 प. अनन्तपण्डितकृता व्यज्ञ्यार्थक्रोमदी. 
(2835) प्र.70 प. गोपालधूरिकृता रतिकरजिनी. 
(2925) अर. 44 प. म 
(0899) दे. 5]I9 प. ,, 
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(40857) ग्र. 62 प. व्याख्या गोपाल्सूरिकृता रसिकरजनी. 
(3297) आ. 52 प. ,,- आमोद: गुरुशयायैपाणडितकृता. प्रथमं प्रकरणमू- 
(04897) दे. 29 प ,;. > 
(3437) आ. 88 प. ,, आमोदः रङ्गसुरिक्ृतः अस. 
रखाणेवसुधाकरः (सिङ्गभूपालीयम्‌) सिङ्गभूपालङतः. 
(B 325) क. 45 प. 
(2827) ग्र. 77 प. तृसिंहभूपाविरचितः. 
रसिकरसायनं भामहराचितम्‌.. 
(4080) प्र. 6 प. समग्रम्‌, 
लक्ष्यलक्षणमालिका नुसिहङुता. 
(3 400) आ. ]4 प. 
विद्ग्धसुखमण्डनं धमेदासकृतम. 
(402) आ. 9 प. अस. ° | 
५ 


हु क 





(856) प्र. 3 प. ,, 
-(769) आ. 06 प. काविसुतकृतर्टाकायुतम्‌. 
(3 207) दे. 28 प. ताराभिधकविकृता टीका. | $क्‍ 
व्यक्तिविवेक: राजानकमहिमभद्दरूत: . 
(A. 208) प्र. 64 प. 
व्युत्पत्तिदीपिका वेङ्कटेशविरचिता. | | 
(3680) क. 89 प. | 
शउवेरिवेभवप्रभाकरः मरिगाण्टि चृसिहाचा्यराचेतः. 
(8 787) आ. 84 प, 
(0 7778) आ. 45 प. 
श्एङ्गारतिळकं रूद्रटविरचितम्‌. 
(3 729) क. 48 प. 
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(© 833) दे. 85 प. सब्याख्यानम्‌. 
श्यज्ञारमजरी रायाख्यजैनभूपळता . 
(8 49) क 6 प. 
(46) क, 20 प. सकर्णाट्टीका. 
श्रीशाहभूपाळङ्कारः लकष्मणकाविङतः. 
(A 43) दे. 46 प. 
सद्ळंकारसंत्रहः श्रीनिवासायेछतः, 
(625) आ. 42 प. 
समस्यादेसँ ग्रहः. 
(2864) आ. 87 प. 
सरस्वतीकण्ठाभरणं भोजदेचकतम्‌. 
(786/7) म्र. 700 प. 4 परिच्छेदाः. 
साहित्याचिन्तामणिः चीरनारायणाविरचित.. 
(322]) ग्र. 200 प. 73 परिच्छेदाः. 
साहित्यरल्लाकरः धमेसूरिङृतः. 
(4853) दे. 90 प. 
(2230) आ. 93 प. 
(3044) आ. 6 प. 
साहित्यसराणिः. 
(2869) आ. 7 प, सव्याख्या. 
. साहित्यसारः अच्युतशमेकृतः- 
(0 446) आ. 54 प. (8 रलानि.) अस. 
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< शिर्पशास्रम्‌. 


मयमतं मयकतम्‌. 
(763) क. ]36 प. 25 अध्यायाः. सान्भ्रटीकम्‌. 
(763) क. 6 प. अस, 
(2986) आ. ]78 प. 
(A 27) क. 63 प. 
वास्तुसारसंश्रहः गणपय्यरुत:. 
(892) आ. 64 प. (आन्भ्रभाषा) 
सर्वाधिकारः अगस्त्यप्रोक्तः- 
(763) क. ।44-]65 प. 3 अध्यायाः. 
(2986) आ. ।79-244 प. सान्त्रटीकः, 


४ रन्रशास्रम्‌. 





मणिळक्षणं अगस्त्यसंहिता. 
(0 537) आ. 2] प. 
(48) ना, 6 प. 


शा अथेशास्नम्‌, 





अशासं ( कौटिलीयम्‌) चाणक्यक्ृतम. 
(A 54) आ. 287 प. 00 अध्यायाः. 
(3230) प्र. ।68 प. 
(^ 207) आ" 22 प. टाका भद्र्स्वामिकृता प्रतिपदपश्चिका 2 अध्यायौ 


(328]) ग्र. ]20 प. 29 2) 99 
SAN. MSS. CAT, 39 
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सोमदेवनीति: सोमदेवः. 
(A 66) क. 272 ५. अप्तमग्रा- 





जगा कामशास्त्रम्‌. 


अनङ्गरङ्ग:ः कल्याणमछक्कतः. 
© 888) दे. 23 प. 
(B 748) क. 9 प. 8 तरङ्गाः. 
(3029) ग्र. ॥6 प. 
कामसू वात्स्यायनकृतम्‌. 
(]798) क. 6 प. अस. 
(662) ॥.2]0 + 74 प. यशे धरकृतजयमङ्गळाव्याख्यायुतम्‌, 


(3028) क. ]89 प. i 
(4092) प्र. 204 प. था 

(A 274) आ. ॥9 प. नृथिहशाखिक्ृता व्याख्या प्रथमभागः 
 8[6) क. ।।3-234 प. पे द्वितीयभागः 


तूर्तायपुरुषार्थंसाधकसरागिः. 

(2364) ग्र. 23 प. 
रातिरत्नप्रदीपिका. 

(236) ग्र. 9 प. इम्मडिदेवरायक्ृता, 

(0587) क. 67. प. ,, 

(878) आ ]2 प. नन्दिकेश्वरकृता. सप्ताध्याया:. 
रतिरहस्यं कोक्तोककविकृतम. 

(030) ग्र. 28 प. 

(822) ना. ।6 प. ४ पारच्छेदाः. 

(620) ग्र. ]६ प.4 ,, 
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(2878) आ. 3-34 प. 
(3800) ग्र. 56 प. a 
(973) आ. 27 प. काश्नीनाथकृतडीकायुतमर- 


(]374) आ. 63 प. 3 6 परिच्छदाः 
. (2030) त्र. 28-80 प. ,, १ 

(947) ग्र. 76 प. ऽ 

(462) अ. ]27प. „, समम. 

(3854) प्र. ]49 पु. i पूर्वार्ध. 


रातिसारः माधवदेवविराचतः. 
(3228) म्र. 26 प. असमग्र:. 
अ्शङ्गारवन्धदीपिका हरिहरकृता. 
(4280) आ. 5 प. 
(2880) ना. 7 प. 
(404) आ. 2] प. 
सम्भोगाध्यायः सटीक:. 
(903) ना. 2 प. 


XI भरतशास्रम. 








अभिनयद्‌पेणं (नाटयप्रशखा). 
(ट 287) दे. 34 प. 

आभ्नियप्रकरणं [शिचतत्वरत्नाकरान्तर्गंतम्‌. 
(24) ना. ।] प. 

अभिनयसुकुरः 
(B 26) क. ]4 प. 
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अभिनयलक्षणम्‌. 
(3494) आ. 99 प. 
(3809) आ. 263 प. 
(492]) ग्र. 4 प, 


अभिनवभरतसारसंग्रहः सुम्मडिचिकभूपक्कतः 
(4 65) क. 2 प. 


आदिभरतम भरताचायकतम. 
(472) आ. 85 प. अस. 
(48]) ग्र. 83 प, ,, 
(343) ना. 4 प. तालादिलक्षणम्‌. 
(298) क. 55 प. सान्ध्रटीकम्‌, असममम्‌. 
नाट्य शास्त्रम्‌ भरतसुनिविरचितम. 
(2555) क. ]20 प. 
भरतसारसंग्रहः चन्द्रशेखरकृत:ः. 
(A. 66) क. 77 प. 
(A 69) क. 45 प. 
भरताणेवः नन्दिकेश्वरप्रो क्तः. 
(3809) आ. 293 प. 
सङ्गीतचूडामाणिः हरिपालमही पातितः 
(05) आ. 56 प. कर्णारन्भ्रभाषाटीकायुतः. 
सङ्ीतद्पणम्‌ (दामोदरः) दामोद्रराचितः 
(2847) क. 79 प. -5 अध्यायाः. 
संगीतपद्यावाळेः ( 34 अध्यायाः ) 
([986) आ. 86 प. आन्मभाषा, 
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(4236) आ. ॥00 प. आन्प्रभाषा 
संगीतमकरन्दः वेदनामकक विरृत:ः . 

(A ॥4) दे. 27 प. नृत्ताध्यायसमापिः. 
संगीतरलाकरव्याख्या. 

(379) आ. 60 प. ठृत्ताध्यायप्रश्वति लघुप्रस्तारपयन्ता. 
संगीतळक्ष णम्‌. | 

(202) आ. 26-8 प. 
संगीतलक्षणदीपिका गौरण।यकूता. 

(8392) ना. ] प. 
संगीतसारसंग्रह: पाश्वेदेवळतः. 

(A 67) क. 96 प. 
सदाशिवभरतम्‌. 

(B 94]) क. 58 प. अप्तमग्रम्‌. 
स्वरप्रस्तारः. 

(3 5) क, ]9 प. ` 
स्वरमेळकलानेधिः र।मामात्यराचितः. 

(^ 68) क. 7 प. उपोद्वातप्रकरणम्‌. 

(3278) आ. 47 प. 


हाए व्याकरणम्‌ . 





अमो घद्घात्तिन्यासः प्रभाचन्द्रविराचितः. 
(^ 605) क. 878 प. ] में मः पादः. 
(^. 606) क. 374-8.92 प. ] मे 2-4 पादाः. 
_ । 4 607) क. 83-]297 प. 2 ये ]-2 पादै 
(A 608) क. 99-]479 प. 2 ये 3-4 पादौ. 
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अथवत्सून्रवाक्याथे: मत्नुरामीयः. 
(© 90) दे. 20 प. 


अष्टाध्याया पाणिनिकृता. 
(587) आ. 82 प. 
(955) आ. 30 प. 
(572) प्र. 5] प. सवार्तिका. 
(7484) आ. 56 प. वार्तिकोणादिसूत्रयुता. 


आख्यातचन्द्रिका भट्टमछङुता. 
(B 20]) क. 30 प. 
उणादि सूत्राणि. 
(922) आ; 3 प. 
(]34) आ. 45 प. गणपाठफिटूसूत्र युतानि. 
(A 5]) आ. 74 प. ३त्तेयुतानि. 





कला ( मञ्जुषाव्याख्या ) पायशुण्डवैद्यना थकता. 
(A 957) दे. 38प. ` 
(2739) आ. 6 प. 
काविकर्पडुमकामधेनुः वोपदेवविराचिता. 
(4 846) आ. 89 प. 
(0 890) दे. 2 प. भस. 
कातन्त्ररूपमाला भावसेनत्रैविद्याचार्यकृता. 
(A 57 क. ]]] प. 
(B 7]) क. 34 प. अजन्तशब्दप्राक्रय।न्ता. 
(805) क. 82 प. 
(3679) क. ]25 प. शर्मवमंछृठा. . - 
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कारक दराकुरभट्टीयम्‌. ` 
* (९ 967) दे. 44 प. 
कारकनिरूपणं अमरखिंहरतम्‌. 
(3739) ग्र. 4 प. 
(B 942) दे. 7 प. 
कारक रोद्री . 
(© 720) दे. ]5 प. समग्रा. 
कारकाविवरणं रलापणिकृतम. 
(८ 097) दे. 4 प. 
कारकशाब्द्वोध 
(० ॥024) आ. ]2 प. 
कारकसंग्रह: वररुचिविराचित:. 
(3548) ना. ]2 प. 
कारकसंवन्धोइयोतः चिनश्वरनन्दिङतः. 
(74) क. 47 प. 
कारिकाविचरणपञ्चिका जिनेन्द्रवुद्धिः. 
(^ 602) क. 344 प. 8 मे 2-3-4 पादा. 
(4 ]03) आ. 98 प. 
काशिकाद्ात्ति: वामनजयादत्यङता 
(94) आ. 78 प. अङ्गाविकारमारभ्य समप्रा, 
(4583) प्र. 290 प. परष्ठाध्यायद्वितीयपादपर्यन्ता . 
(568) प्र. 88 प. ढतीया्यायद्वितीयपादान्ता. 
(.556) तु. 28 प. चतुर्थीध्यायद्वितीयपादान्ता. 
(462) तु. 207 प. एतदुत्तरभागस्समप्रः, 
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(0 649) दे. 54--47 --70--25--60 प. ॥-5 अध्यायाः. 

(॥839) ग्र. 64 प. प्रथमोऽध्यायः. 

(2354) ग्र. ]05 प. 5-4-।50-6-4-8 सूत्रान्तरा. 
क्षीरसराजङ्गेणी क्षीरस्वामिराचिता धातुवृत्तिः. 

(4 409) दे. 58 पु. 
गजसूत्रवादार्थः ( मट्टोजिमतानिरासनम्‌ ) वेङ्कटाचार्यकृतः. 

(I42]) ग्र. [6 प. 

(3445) प्र. 23 प. 

(0 968) दे. 48 प. 

(0 .96) दे. 6 प. मन्नुरामावराचितः. 
तत्त्वबोधिनी श्ञानेन्द्रभिक्षुङता. 

(787) ना. ।30 प. सिद्वान्तकीमुदीव्याख्या 
तकचन्द्रिका कुष्णभट्टङता. 

(82) आ. 60 प. अजन्तपुहिङ्गान्ता. 

(2788) आ. 24 प, असमभ्रा. 

(3295) ग्र. 63 प. „, 
तिङन्तरूपावाळिः श्रीनिंवासदोशिकङ्ता. 

(A ]93) आ. 77 प. 

(7889) आ. 33 + ]3 प. 
तिङन्ताशिरोमाणेः. 

(654) ना. ]38 प. णिजन्तपरिच्छेदान्तः. 
धातुपाठः. 

(535) ना. 87 प. 

(293) श्र- 30 प. 

(4000) क. 47 प, 
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धातुप्रदीपः मैत्रेयरक्षितः 
-(B 90) आ. 9 प. समग्र:. 


घातुरूपावाळिःः चोक्कनाथकृता- 


(॥296) आ. 29 प. 
(A 245) दे. ॥] प. 
धातुवृत्तिः माधवाचायेकूता. 
(८ 23]) आ. 04 प. भ्वादिः 
(4।8) आ. 2]7 प. आदित: तुदादौ उडजधातुपर्यन्ता. 
(79) ना 78 प. भ्वादौ अईधात्वन्ता. 
(66) आ. 2]5 प. अदादिमारभ्य समप्रा. 
(623) ना. ]85-439 प. अदादौ ग्लौधातुत: चुरादिसमाप्तयन्ता. 
(655) आ. ।40 + 8 प. जुहोल्यादित: चुरादौ ऋन्दधात्वन्ता. 
(© 669) दे. 432 प. 
नन्दिकेश्वरकारिकाब्याख्या. 
(0 528) श्र. 4 प. 
पदमञ्जरी (काशिकार्वयाख्या) हरदत्तक्कता. 
(7.5) आ 75 प. अष्टमाध्याये ]-2पादो 40 प. द्विपायाध्याय- 
द्वितोयप।दमारभ्य चतुथोष्याय द्विती यपा दपर्येन्ता 4]-।76 प. 
(206) आ, ना. 289 प. षष्टाध्यायद्वितीयपपादमारभ्य समग्रा . 
(4]29) प्र. 39 प. 6-8अध्यायाः 
पद्वाक्ष्यरलाकर:. 
(A 26) आ. ]]7 प. 
(0 674) दे. 80 प. 
परमळघुमञ्जषा नागेश कता. 


(0 990) दे. 88 प. 
SAN. MSS. CAT, 40 
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पारभाषामञ्जरी. 


(C 948) आ. 42 प. 


परिभाषासूत्राणि (व्याळमुनिचिराचितानीति कोचित्‌, ज्ञापकसिद्धा- 
नीत्यपरे.) 


(60 254) ना. 4 प. 
(656) ना. 5-8 प. 


परिभाषार्थसग्रहः (परिभाषासूतर्दवत्तः) पाययुण्डवेद्यना थशास्त्रि- 
कतः. 


(803) आ. 78 प. 

(3366) ग्र. 48 प. 
परिभाषार्थसंग्रहव्याख्या स्वयंप्रकादानन्द्कता. 

(© ]34) दे. 3 प. 

(3877) प्र. 2]3 प. 
परिभाषाद्वात्तेः. 

(662) आ. 22 प. भास्करकृता. 

१।098) ना. 27+ 7 प. प्रतिद्वयम्‌ असमम्रम्‌, 

(2292) ना. 8 प. 

(© 2273) दे. 78 प. 

(3576) प्र. 88 प. सीरेदवकृता 

(3890) प्र. 55५. „ 
परिभाषाशृत्तव्याख्या रामभद्रदोक्षितः. 

(3890) प्र. 46 प. सीरदेवकृतरत्तिव्याख्या. 
परिभाषेन्दुशेखरः नागेशभट्टङतः. 

(I575) अर. 98 प. 

(580) प्र. 42 प. 

(0 989) दे. 9 प. 
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(3. 428) आ. 79 पु. 


(॥745) क. 72 प. व्याख्या परिभाषार्थेमजरी भीमाचार्येक्ता. 


(628) ग्र. 59 प. र 
(2784) आ. 68 प, ,, 
(2788) आ. 96 प. ` ,, 
(3 3.8) क. 24] प. ,, 


११ 


व्रिशिखा उसिहशास्रिकृता. 
सर्वमज्ञठा शेषशात्रिकृता अन्तर- 


ङ्गपरिमाषापर्येन्ता. 

(0 950) दे. 470 प. ,, र I-58,.20-22 
परिभाषाः 

(© 39) द्‌. 92 प. ,, न 40: 55 

(0 95]) दे. 7-73 प. ,, न, 

(3027) आ. 69 प. ,, नः 

(398) ग्र. 26 प. डक ~ 

(28.9) ब्र. ]02+ ]5-227 प. „, 3--80,80- 08 
परिभाषाः. 

(0 949) दे..90 प. „, 33-62 पत्रलोपः 38 परिभाषाः. 


(3859) प्र. 58 प. ,, 
(266) दे. 25प. „ 
(4049) ग्र. ]07 प. ,, 


असमग्रा. 
सारासारविवेकाख्या बालशार्ख्नाया. 
वैद्यनाथविरचिता समग्ना. 


(0 249) दे. 35 प. क्रोडपत्रम्‌. 


_ पाणिनिसूत्रद्त्तिः (र्छोकरूपा) 
(4050) ग्र. 75 प. असमग्रा. 


(0837) प्र. 9-47 प. संग्रइरूपा. असमग्रा. | 
(0804) दे 22 प. टिप्पणी देवसहायकृता, सम ग्रा. 
पाणिनीयनक्षत्रमाळा उमामहेश्वरदीक्षितकृता. 


(C964) दे. ॥0] प. ` 
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प्रक्रियाकोमुदी रामचन्द्राचायेकृता. 

(476) आ. 70 प. 

(46) ग्र. ।9-29 प. कारकमागः. 

(760) आ. 96 प. 

(365) आ. ]22 प. 

(788) त्र. 05 प. पदन्यवस्थासमाप्तयन्ता. 

(3754) प्र. 89 + 29 प. 

(4007) ना. 67 प. 

(4286) प्र. 36 प. 

(4220) ना. 2-08 +40 प. 

(4095) भ्र. 38 प. अव्ययान्ता. 

(4209) ना. 76 प. व्याख्या रामचन्द्रसूनुराचिता. समग्रा. 

(539) ग्र. 486 प. „,, प्रसादाख्य! विद्वळाविराचिता मिश्रप्रक्रियान्ता, 

(005) आ. 92 प. र उत्तराधंम्‌. 

(409) आ. 20 प. ,, । 

(369) आ. 39-43 प. „, अस. 

(400) आ. 32-200 प. ,, आदितःकारके पञ्चम्यन्ता. 

(4307) आ. 290 प. हे &सम प्रा. 

(245) ना. 90 प. 55 विश्‍वकमेकृता. पूर्वाम्‌. 

(3009) प्र. ]4 प. „, स्रीप्रत्ययान्ता, 
प्रयोगाविवेकः. वररुत्रिङतः 

(659) प्र. 43 प. सव्याख्यः. 

(267)ना. 6-84 ष. ,, 

(88) प्र. 6 प. 29 

(॥774) क. 7 प. (मूलम्‌) 
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(7920) आ. 20 प. मूलम्‌. ॐ 
(3680) क. 380 प. ,, 
प्रयोगशिक्षा अनन्तसूरिकता. 
(B 404)आ. 2 प. 
बालबोधिनीव्याकरणम्‌. बालसारिङतम. 
(© 7]) दे 9-9॥ प संधिप्रकरणम्‌. 
बृहच्छव्देन्दुशेखरम्‌ नागेदाभटकतम्‌. 
(C 272) दे. 207 प. खीप्र्ययान्तम्‌, 
(A 79) दे. 335 प. पूवीर्थम्‌. 
भट्टोजिमतकुण्ठनम्‌. 
(0 526) आ. 2] प. अस. 
मञ्जरीमकरन्दम्‌ (पदमञ्जरीव्याख्यानम्‌) रजङ्गना थङतम्‌. 
(4 256) आ. 26 पु 
मञ्जूषा नागेराङृता. 
(0 987) आ. 72 प. 
(4 287) दे. 38 प. व्याख्या कलाख्या पायगुण्डवेद्यनाथकृता. 
(2739) आ. 276 प. 
मध्यसिद्धान्तकौसुदी वरद्राजविरचिता. 
(0 228) दे. 53+ 38 प. 
(0 724) दे. 70 प. 
(I777) ना. 74 प. 
मनोरमा सिद्धान्तकौसुदीव्याख्या भट्टोजिदीक्षितकृता. 
(0 367) दे 58+ 62+ 23 प. 
(0 42) दे 34-53 प. अव्ययान्ता. 
(597) प्र. 45 प. उत्तराम्‌. 
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(0646) दे. 54-85 प. सुवन्तभाग:. 

(3978) आ. 04--294 प. समाधादित: तिडन्तान्ता. 
मनोरमाकुचमर्दिनी जगन्नाथविरचिता. 

((/7923) दे. 4] प. असमग्रा. 
महाभाष्यम्‌ पतज्ञाकेछतम. ` 

(457) प्र. 7 प. 2 आहिक. 

( „ ) ग्र. 63 प. ]मे]मः पादः. 

(455) ग्र. 263 प. ]माध्यायः 

(986) ना 5] प. थ्याध्याये ]मगदसमाप्तयन्ता. 

(450) ब्र. 206 प. 2-4 अध्यायाः. 

(536) प्र. 94 प. 3योऽध्यायः 

(957) ना. 99 प. 6छाध्यायर्र्थपादमारभ्य समम्रम्‌. 

(C986) आ. 442 प. 

(0886) दे. 560 प. 2-8 अध्यायाः. 

(0.945) आ. 368 प, -3 अध्यायाः, 
महाभाष्यप्रदीपः (मद्दाभाष्यव्याख्या) कैयटकतः. 

(57.) प्र. 64 प. नवाह्नैकानि. 

(457) प्र. 42 प. ]मोऽध्यायः. 

(I586) प्र. 257 प. 9याध्याय।मपाद्समाप्तयन्तः 


(457) म. 6 प. 2याध्याये ।मःपादः. 
(983) ना. 239 प. 2याध्याय [म पाद ।माहिकसमापतघन्तः. 


(2293) प्र. 248 प. [माध्याय 4र्थपादमारभ्य 8याध्यायसमाप्तथन्त:. 
(460) आ. 20 प. 2याध्यायमारभ्य 6४।ध्याय प्रथमपादऽमाहिकपर्येन्तः 
(0648) दे. 73+57 प, ।-2 अध्यायौ. 

(C887) दे. 95 प, 4-6 अध्यायाः, 
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(0895) दे. 57 प. अष्टमोऽध्यायः. 

(34]6) प्र. ।|7 प. पश्चमोऽशयायः. 
महाभाष्यप्रदीपप्रकाइाः प्रवतेकोपाध्यायकतः 

(454) अ. 39 प. ॥माध्याय 3पादमारभ्य 3याध्यायसमाप्तघन्तः. 

(3560) प्र. 273 प. ]मे मःपादः. 
महाभाष्यप्रदी पविवरणम्‌ रामचन्द्रसरस्वर्तीकृतम्‌. 

(444) प्र. ]55 प. 5माध्याय।मपादसमाप्तथन्तम्‌. 
महाभाष्यप्रदीपोद्दचयोतः नागेशभट्टक्कतः- 

(C 84]) दे. ।34] प. समप्रः. 

(993) ना, ]9] प. नवाह्विकान, 

(569) ग्र. 74-00 प, नवमाहिकम्‌. 

(0 63) दे. 27+ 54 प. ] मोऽध्यायः. 


(996) ना. 263 प. ]माध्याय श्यपाद 3यहदिकान्त:. 
(3 395) क. 255 प. दर॒तीयोऽष्यायः. 


(B 529) क. 256 प. 4-5 अध्यायौः. 

(8 629) क. 254 प. षष्ठोध्यायः. 

(34]8) ग्र. ]64 प 2-4 अध्यायाः. 

(782) दे. 970-952 प. 3-8 अध्या. 

(4 270) आ. 60 प. अनन्तभदकृत:. ।-4 आहिकानि. 


(A 276) दे. ।95 प. 3 पश्वमाह्िकतः. 2 ये 2 यपाद- 
समाप्तयन्तः. 
(2037) आ. ।3 प. $ 3-9 अहिकानि. 


मद्दाभाष्यस्पूरतिः (महाभाष्यव्याख्या) सर्वेश्वरदोश्षितकृता 
(434) ना. ]3+ 242 प, 7-8 अध्यायौ. (मध्ये ककचित्क्ताचिल्लोपः.) 


सुक्ताशुक्तिः कोडपत्रम्‌. 


(G 276) दे. 33 प 
(3245) ना. 34-46 प. 
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रप्रत्याहारखण्डनम्‌. 
(3963) प्र. ]2 प. 
रूपसिद्धिव्याकरणम्‌ (जैनानाम्‌) 
(732) क. ।55 प. 
रूपावतार: धमेकीतिङृतः. 
(2587) ना. 2] प. 
(832) अ. ]54-205 प. ख्रप्रययसमाक्तयन्तः 
(2587) ना. 230-29] प. व्याख्या नुसि्विरचिता. (श्रक्रियाकल्पवल्ली .) 
रूपावळिठः. 
(2499) ना, 95 प. 
लकाराथप्रक्रियाछुधाकरः कृुष्णशास्त्रिकत:. 
(0 236) दे,7 प. 
लघुकौमुदी वरद्राजछता. 
(758) म. 36 प. 
(286) ना. 53 प. 
(402) प्र. 3-36 प. संधिप्रकरणम्‌ 
लिङ्गनिणेयः रामसूरिकृतः- 
(997) प्र. 29 प. 
लिङ्गानिणय च । अनन्तस्रिकृता. 
(8 404) आ. 6 प. 
(3680) क. ॥7 प. 
लिज्ञनिणेयभूषणम्‌ रामस[रिकतम्‌. 
(493) ना. 29 प. 
(0 679) आ. 6 प. विष्णुमद्रकृतत्‌. 
.. iw 
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लिङ्गानुशासनम्‌ पाणिनिङृतम. 
(974) आ. ]5 प. | 
(366) ना. 8 प. विद्यति: भद्वेजिदीक्षेतकृता. 
वाक्यपदीयम्‌ हरिर्विर्राचतम्‌. 
(८828) दे 90 प. काण्डत्रयम्‌. 
'वैक्तयथोनिणेयः. 
(489) आ. 22 प. 
वृत्तिदीपिका कृुष्णभट्टछता. 
(3935)आ. 29 प. 
चैयाकरणभूषणम्‌ कोण्डभट्टङतम- 
(626) ना. 38-(-8 प. कारकार्थनिर्णयपयेन्तम्‌. 
(4077) आ. 240 प. स्फोटवादान्तम्‌. 
दैयाकरणभूषणखारः कौण्डभट्टङतः' 
(004) आ. 2।-27 प. अस. 
(4056) ग्र. 50 १. स्फोटवादः. 
चैयाकरणसिद्धान्तसंग्रहः दत्तरामभट्ट्कतः. 
(343-345) प्र. 2।4+237+5.+6+49+II+ 3] प. 


(अत्राष्टाध्या घातुपाठलिङ्गानुशासनोणादिफिट्सूत्रपारिमाषाणां क 
स्सनते. 


व्याकरणम्‌ कोडपत्रम्‌. 
(0953) दे. 52 प. 
(305) ग्र. 20 प. 
(3977) आ. 50 प. 
(0878) दे. 20 प. 
व्याकरणदीपप्रभा गङ्गाधरविपश्चित्कता. 
(4282) दे. ।05 प. चिद्रपकृतब्याकरणदीपर्ययं व्याख्या, (कुदन्तान्ता.) 
SAN. Mss: CAT, 4 
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_ शब्दकौसुदाव्याख्या. 
| (3528) ग्र. ]]] प. 
` शाब्द्कौस्तुभः भट्टोजिदीक्षितकृतः. 
(0449) आ. 53 प. नवाहिकानि (अत्र द्वितीयं नास्ति.) 
(84) आ. 87 प. 6-9 आहिकानि. 
(476) आ. 243 प. ] मे [-2 पादौ. 
(437) आ. 84 प. ]मे ढर्तीयपादसमाप्तयन्त म्‌. 
(647) दे. 2 4-95 प. -2अध्यायौ. 
(283) ग्र. 63 प. ]मे ]मपादे 3-5 आहिकानि. 
(8582) ग्र, 87 प. नवाह्वैकानि. 
(379) ग्र. ।07 प. 
(4225) ग्र. 33-70 प. ]मे ।-3-4पादाः. 
(08.3) दे. 332 प, णयगुण्डंवेद्यनाथकृता प्रभाख्या व्याख्या. ]मे 
7 म: पादः. 
(4 339) आ. 337 प. गोपालकृष्णशास्तिक्ृतव्याख्या शाब्दिकचिन्ताम- 
णिः ]मेऽध्याये 8पादा:. 


(A376) भा. 203 प. ४5 
(0 952) दे. 30-60 प. आचार्येकृरष्णमिश्रकृतः भावप्रदीपाख्या 
व्याख्या कारकान्ता. 
शाव्द्चान्द्रका. 


(73]) म्र. 59 प. स्वरभागपर्यैन्ता. मध्ये क्चित्कचित्‌ पत्रलोपः. 
शब्दबृहती (महाभाष्यव्याख्या) आचायराजनसिंहळता. 

(4072) ग्र. 46-233 पं. ]मे]मःपाद्‌ः. 

(4073) प्र. 20 प. ]मे2यतः 2ये।मः 

(4074) प्र. 29 प. 2य2यतः 3ये]मः. 

(4574) क. 220 प. ]मे ]-2पादौ 
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(A575) क. 93 प. ]मे 3यतः 2ये ]मपादान्ता. 
(A576 क. ]80 प. 2ये2यतः ]मपादान्ता. 
राव्दभूषणम नारायणविराचितम्‌. 

(3883) ग्र. ।44 प. षष्ठस्य द्वितीयपादान्तम्‌. 
राव्द्रल्नम्‌. {मनोरमाव्याख्यानम्‌) हरिदीक्षितक्कतम्‌- 
(C988) दे. 98+ 84 प. 
(2600) ग्र. 36 प. हृळन्त पुष्लिङ्गपर्यन्तम्‌. 

(C4]7) दे. 7 प. कारकान्तम्‌. 
(0.73]) ग्र. ]50 प. उत्तराम्‌. 


(057) दे. 58 प, व्याख्या पायगण्डवैद्यनाथकृता भावप्रकाशिका. 
पञ्चसन्धयः. 


(0992) दे. 379 प. र (कारकान्ता.) 
(C.3.7) दे. 333 प. ,, भिरवमिश्रीया (कारकान्ता) 
शब्द्समासादिसंग्रहः. 
(3987) क. 88--24 प. 
शब्दाजुशासनम्‌ हेमचन्द्रविरचितम. 
(0883; दे 8 प. वृत्तियुतम्‌. षष्ठे 3पादाः. 
(C884) दे. 7 प. क कारकान्तम्‌. 
शब्दा्थेतादात्म्यवाद:. 
((४683) दे. 5 प. ` 
दान्देन्दुशेखरः नागेशभट्टङतः. 
(756) ना. 47 प. आदिभागः. 
(007) ना. ।00 प. शब्दाधिकारपर्थन्तः. 
(588) अ. 38 प. कारकान्तः. 
(6.450) दे. 209 प. ,, 
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(&946) आ. ]7 प. सुवन्तान्तः. 
(7678) त्र. 73-234 प. शब्दाधिकारमारभ्य समासान्तः 
(995) ना. ।92 प. कारकमारभ्य समासाश्रयविधिपर्यन्तः. 
(574) अ. 08 प. 


3? 


(593) ग्र. 90 प. व्याख्या अस्थिम।लाख्या पायगुण्डेवद्यनाथशात्रिकृता. 


(=[दिमभागः) 
(2782) आ. 23-943 प. ,, हवयग्रीवाचार्यक्ृता चन्द्रिकाख्या. 


कारकान्ता. 


(7277) दे. 26+48 प. „, ज्योत्न्नाख्या उद्यक्करकृता. 


(8245) ना. 36 प 9 अंव्ययान्ता. 

(052) आ. 263 प. „  भिरवमिश्रीया स्रीप्रत्ययान्ता. 

(72]) प्र. 94 प. ` विषम्याख्या राघवेन्द्राचार्यक्ृता. 
कारकान्ता, 


(02250) दे. 76 प. डम्‌. 
शाकटायनव्याकरणसुत्रद्वृत्तिः अमोघाख्या श्रुतकेचलिघिरचिता. 

(१28) आ. 249 प. 3याध्याय।मपादसमाक्तथन्ता. 
(A380) क. 290 पु. 3याध्यायतस्समय्ा, 
(A40) क. प. 
(3824) क. 249 प. 

शाब्दिकाभरणम्‌ हरियोगिशैलवाथेङृतम्‌. 
(B898) आ. 35 प. समप्रम्‌. 

षट्पदानन्द्‌ विवरणम्‌ रुक्मस्ूूरिङतम्‌. 
(G257) दे. 24 प. 

समासचक्रम्‌. 


(905) ना. 8 प. 
(929) आ. 4 प. 


(G2267) आ. .7, प. व्याख्या दसिहावेंदुषा कृता असमः्रा. 
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समाससूत्रचिचारः वासुदेवदीक्षितविराचत: 
(778) आ. 48 प. | 
सारस्वतप्रक्रिया. 
(8735) म्र. 6] प. 
सिद्धान्तकौसुदी भद्योजिदीक्षितकूृता 
(0406) ना. 89-[-99 + 66--60 प. 
(0289) दे. 85 प. कारकभागान्ता. , 
(2304) प्र. 60 प. कारकभाग:. 
(C244) दे. 7 प. डा 
(0758) दे. 63-239 प. त्रीप्रल्ययमारभ्य पूर्वार्धम. 


(780) ना. 87 प. ` उत्तराधम्‌. 

((276) आ. 52-0]+42 प. ,, 

(92) आ. ।02-233 प, है 

(538) प्र. ।63-353 प. 
सिद्धान्तकौमरदीव्या ख्या. 

(50) आ. 29 प. तत्त्ववोधिनी ज्ञानेन्द्रसरस्वतक्रिता. पूवार्धम्‌. 

(2626) ना. 57 प. न अजन्तस्त्रीलेज्ञान्ता. 

(779) प्र. 6088 प. „» कारकादितश्रातुरथिकान्ता. 

(090) आ.7]प „, | तिङन्तम्‌, 

(655) आ. 285-270 प. (5 

(प्र87) ना. 80 प. ,, | 

(7984) प्र. 99 प. 99 सन्धिप्रकरणम्‌, 


(226) आ। 48 प. वीरराजाया नालकण्ठवाजपेयिकृता, उत्तराधे तनाय- 


न्तम्‌. 
( „„ ) आ. 05-74 प. ,, कृदन्तम्‌ ।2-24 पत्रलाप:. 
(437) प्र. 277 प. ५ समासमारभ्य पूवोधेसमाततिः, 
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(3092) क. 7-324 प. .« ,, णिजन्तश्रकरणतः तिङन्तं 
समम्रम्‌. 
(696) ना. 43 ५. सुमनारमा तिरुमलाध्वीरकृता हलन्तपुल्लिज्ञान्ता. . 
(2533) आ 883 प. 9) _ द्वितीयाकारकान्ता 
(866) ना. ]47 प. कि -उत्तराधे सन्प्र- 
क्रियान्तम्‌, 


(8252) प्र. 266 प. विलासाख्या चुर्सिहराचिता पूर्वार्धम्‌. 
(8520) प्र 06 प. F 

(4 279) आ. 276 प. सिद्दांतरत्नाकराख्या रामकृष्णमद्ररचिता 
(A 552) आ. 46 प॒. सुबोधिनी जयकृष्णकृता स्व॒रवोदिकभाग:. 


(4040) प्र. 79 प. लविता रामचन्द्ररचिता ङुदन्तान्ता 30-55 पत्र- 
लोपः. 


(4054) ग्र. 0 ५, वाळमने।रमा उत्तरार्धम्‌. 
सुशाब्दप्रदापः. 
-, (2944)दे.26प. 


5९ प्राकृतव्याकरणस्‌, 





. न्रिविकमव्रृत्तिः त्रिविक्रमदेवराचिता. 
(]75) प्र. 57 पः 
(3685) ग्र. 4 प. 
(4047) ग्र. 64 प. 
, (888) तु. 88-26 प. प्रथमाध्यायाद्वितयिपादमारभ्य समग्रा, 
प्राळतप्रकाशः (मनोरमा) भामहङुत:. 
(857) ग्र: 88 प. 
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(0069) आ. 25 प. | 
(3 835) आं. 25 प. 
प्राकतप्रदीपिका चण्डी देवशम. 
(8 903) वङ्गा 4 प. 
प्राकतमञ्जरी कात्यायनसूत्रद्वुत्तिः. वररुचिङता. 
(09) प्र. 25 प. 7 परिच्छेदाः. 
(842) आ. 47 प. 
(904) आ. 23+ 5 प. प्राकृतशब्दानां छाया च. 
प्राकतमणिदीपः अप्पयदीक्षितङतः- 
(3284) आ. 89 प. 
प्राकृतसूत्रपाठः वाल्मीकिविरचितः. 
(4285) म. 4 प. 
षड्भाषाचन्द्रिका वाल्मोकिसूञरवात्तः. लक्ष्मीघरपण्डितरूता. 
(333) आ. 78 प. | 
(88]) ग्र. ।]6 प. तिङन्तप्रकरणपर्थेन्ता. 





हा ज्योतिइशास्त्रम्‌. 


अङ्गग्रहफ़लम्‌. 
(B575) क. 2 प. 

अछुतसार: 
(08]प7) दे. 7 प. 

अरिष्टनवनीतं नवनीतनतेनकचिङतम. 
(777) ना. 8 प. 
(3874) क. 59-66 प. 
( ,,-) क. 59 प. व्याख्या श्रीधरीया. 
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अष्टकवगः (काइयपसंहिता) सिद्धसेनमानिक्ृतः 
(044) आ. 78 प 
(82]) ना. ]0 प. 
(283]) आ. 4]-59 प. 
(8269) म्र. 23-657 ष. 


(8272) म्र. 30 प. 
(B576) क. 57-76 प. 
` . अष्टकचगैप्रकरणम्‌, ` 

(370) ना. 89-97 प. 

(7.3) ना. 82 प. 
अष्टकचगोबिन्दुफलम्‌. 

(B670) ना. 6 प. 
अष्टकवगेसार:. 

(2688) क. 76-90 प. 
अष्टाद्शकूराः. 

(2952) ना. 0-3] प. 
' ' अष्टेश्वयफळम्‌. 

(3262) अ 74-79 प. 
अहाबलनीथा" वेङ्कटयज्वरचितम्‌. 

(2559) आ. 9 प. 

आनन्दादियोगा:. 

(802) आ. 273-275 प. 
आयुर्दोयाध्यायः. 

(7264) भा. 25 प. 
आर्यैभटप्रकाराः सूर्यदेवरचितः. 

(8458) भ्र» 93 प, 
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आयैभरसिद्धान्तः. 
--(0 859) क. 3 प. 
ह, (4. 25) आ. 73 प. सूर्यदेल्यज्वकृतव्याख्यासाहेत:, किंचिदूनः. 
(8 878) क. 273 प. विरूपाक्षस्रिकृतान्वटीका. | 
` अर्याद्विराती वैकटयञ्वरचिता. 
. ` (2627) भा. ।37-46 प. (तिथ्यानयनम्‌.) 


उडुद्‌शानिणेयपद्धतिः रामशास्त्रिकुता. 
(3 397) आ. ॥ प. 


उड़द्शाप्रदीपिका. 
(83) आ. 9 प. 


उत्पलपारिमळम (बृहत्संहिताव्याख्यानम्‌) कुमारयोगिकतमः 
(259]) म्र. ]66 प. 47 अध्यायाः. 
(404) आ. 49 प, मध्ये मध्ये 7 पत्राणि लुप्तानि. 
(095) प्र. ।8 प. 5-8 आध्यायाः. 


उपरागचिन्तामणिः. 
(B 586) क. ]3-20 प. 


पकचिशातिमहादोषाः. 
(36) प्र. 9 प. 


करण प्रकाश: त्रह्मदेवळत:. 
(I77]) ना. 8 प. 
(678) प्र. 80 प. व्याख्या संपत्कुमारकृता. 9 अध्यायाः. क 
(2940) ना. 66 प. ,, श्रीनिवासभद्कृता. 8 ,, 


करणरलम. 
(8 576) क. 56-68 प 


करणरूपाणे विश्वकमंशारत्रोक्तानि 


(0 628) आ. ।3 प. हेमाद्रिदानखण्डे उदाहृता 
SAN. Mss. OAT, 42 
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केलानिधि:. 
न्‍ (8 576) क. ॥77-79 प. 
_____ कल्यादियुगानयनम्‌. 
__ (2559) आ. 62-63 प. 
काकस्वरफळम्‌. 
2 (8 575) क. ] प. 
 कारकनिणेयः. 
` (2837) आ. 60-6] प. 
कालचक्रम्‌ मातोडमैरवकृतम्‌. 
(283]) आ. 7-75 प. 
 (88]) त्र. 2 --74 प. 
9  (B 576) क, 79-82 प. 
; (8672) आ. 27 प. | 
a (B75) क. ठरा प.. दशाफलम्‌. 
ह (370) ना. 88-89 प. „ 
ड (7802) भा. 29-332. ,, सान्भ्ररीकम्‌, 
< काळश्ञानम्‌ विद्यारण्यछृतम्‌. 
 (A47)आ.52u. 
व (2224) ना. 33 ष, 
ei कालानिर्णयः. 
(2890) ना. 32 प. 
_ कालपरकाशका चुसिंहस्रिकता. 
(824) प्र. 4 य. ह 
(624) क; 77 प. र 
(3488) प्र. 37 प. 36 अध्यायाः 
(4877) आ. 4-53 प, 4-26 , ` ` टे न 
ज a a 


»- £ 
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(4096) ग्र. 9] प. 40 अध्याया:.. 
(3900) प्र. 00 प. 47 „, 


कालविधानपद्धतिः त्रिविक्रमाचायेकृता. 
(66) ना. 20 प. अस. 
(222) अ. 49-57 प. अस. 
(69) ना. 4 प. 26 क्लोकाः. 
(I88) ना. 73 प. ]80 लोकाः. 
(4387) आ. 84 प. 
(465) प्र. 2-94 प. श्रीधरीय व्याख्यायुता. 
(254]) ना. 222 प. 
(3 759) क. 2।5 प. ,, असमप्रा. 
(742) ना. 4 प. वराहमिहिराचार्यकृता 


कालाम्ठतव्याख्यानम्‌ वेकूट्यज्वविरचितम्‌. 
(87) आ.-80 प. 
(299) आ. 6-]] प. 
(2063) आ. 53-00 प. 4-6 बिन्दवः. 
(340) आ. 80 प. ।60 क्लोकाः. 
(588) क. 28 प. , 
(2।72) आ. 80 प. 
(2586) आ. 97 प. 
(2427) .ना. 22 प अस. 
(4 476) क. 48 प. कणौटटीका. 


काळास्ुतसारः. ` 
(B 68]) आ. 0 प, 
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कुट्टाकाराशिरोमणिः देवराजविरचितः 
(3 596) ना. 0 प. 
(B 597) क. 52 प. व्याख्या. अस. 
कूररल्नम्‌. 
(738) ना. ]8 प. 
कृष्णीयव्याख्या चलुरजुन्दरी. 
(369) प्र: 9-73 प. 
केरळचन्द्रिका. [ 
(272) आ. 22 प. 2 अध्यायौः. 
केरळायं जातकम्‌. 
(7772) ना. 9 प. 6 अध्यायाः. 
(I802) आ. 332-362 प. संग्रह: . 
(2688) क. 7]-74 प. व्याख्यानम्‌. 
कोटाचक्रम्‌ः 
(282) आ. 59-78 प. 
(665) आ. 8.-2] प. 
(989) ना. 55-76 प. 
(8]0) आ. 25 प. सान्ध्ररीकम्‌. 
क्षणिकग्रहफलम्‌. . 
(362) म्र. 84-89 प. 
स्रगप्रकाश: रामदेवक्षरुत 
(59]) ना. 33 प. पदकेन टीकाया च युतः 
खटतन्त्रगाणितम्‌. 
(2588) आ. 93-.02 प. 
गाणितसंग्रहः- 
(2588) आ. 66-69 प. 
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गाणितसारसंग्रहः महावीराचायेरूत:. 
(A 58) क. 204 प. 
(2324) क. 57 प. कर्णाटटकियुतः त्रेराश्षिकनामकतुरीयव्यवहारान्तः. 
गीणोदिचाक्यगणितम्‌, 
(0 0]4) क. ]2 प. 
शुरूनाडी. 
(8 55-56) आ. 260 प. पूर्वोत्तरमागौ. 
(B 356) क. 282 प. 
गोचारफळम्‌. 
(442) आ. 29 प. यवनहोरोक्तम्‌. 
(0 67) दे. 6 प. 
गोचारफलादिसंश्रद. 
(66) ना. 2-43 प. 


`] 


गोपाळलरत्नाकरः. 

(3286) प्र. 39 प. 
गोर्रांजातकम्‌. 

(C 4]9) दे. 8 प. 
गौरीपञ्चाङ्गादिकोडम. 

(742) ना. 5-03+-6 प. 
ग्रहगणितम्‌ सपद्कम्‌ सचाक्यं च. 

(78) ना. 30 प. ` 
ग्रहगाणितभास्करः तम्मयायेकततः. 

(8 588) क. 88 प. सकर्णाटटीकः. 
ग्रहचन्द्रिका- 

(7883) आ. 20 प. 
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ग्रहचेष्टाविधानम. | 
(823) प्र. 90 प. ]8 अध्यायाः 
(7269) आ. 32 प. असमग्रम्‌. 
अहराष्टि:. 
(370) ना. 2 प. 
अहभावफलम. 
टं (989) ना. 77-8] प. . 
 _ ग्रहलाघवं .गणेशदैवशकुतम. 
(2568) आ. 20-40 प. 
(36) ग्र. 4 प. 9 अध्यायाः. « 


. (0599) दे. 54 प. टीका मह्रारिक्ता. उत्तरभागः अस. 
| (2263) आ. 66 प. क्र १2 
| अहसमयः 


(788) आ. 67-7 प. 


______ अहसमुछासः जर्सिहदैवशकतः. 
क (7798) ना. 6 प. 


र्क अहस्पुटपद्कम. 
(0 855) दे. 90 प. 


र ६ चतुर्वैशातिद्‌शा. 


(2688) क. एएटा9प. ` 

EE चन्द्रातिदिनफलम्‌. 

= (362) म्र. 03-.7 प. 

 _ चचन्द्रनाडी. 

स्ट र (8 60) आ. 248 प. पूवैभ।गः. “त 


र 


EE... - (8 6.) आ. 246 प. उत्तरभागः. 
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चन्द्रावस्थाफलम्‌ प्रश्नः. 
(88) 'आ. 87 प. 


. चन्द्रोन्मीलनम्‌. 


(0 826) दे. 28 प. 


चँत्रार्दमासफलम्‌ द्रा्टिविषये. 
(370) ना. ।2 प. 


छाद्यच्छादकमीमांसा. 
(।737) ना. 20 प. 


जातककलानिधिः. 
(I20) आ. 59 +5 प. 
(2084) आ. ।64-208 प. 
(386) ग्र. 40-8] प. 
(3254) ग्र. 65 प. 
जातककलारलाकरः. | 
(3.84) ग्र. 69 प. | 
जातकचर्द्रिका वेड़टेश्वबरछता. 
(3.6) प्र. 6 प. 
(852) म. 5 प. 
(3 266) आ. 2 प. सब्याख्या. 
(272) भा. 9. प. 
((4]87) ना. 88-98 प, 
(283]) आ. 76-82 प. 
जातकजीचनम्‌, रामचन्द्रसुघीचिराचित?'. 
(B 75) आ. 8 प. 
ज्ञातकदेपेणम. 
(2688) क. 20-25 प. 
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जातकपद्धतिः श्रीपत्याचायेकऊता. 77“. 
~ (86) म्र, 9 प. 6 अध्यायाः ` ह. &>- ई डकर हैः 
(283]) आ 83-93 प * ट 
> (8 773) .आ. 20 प. शिवदासरचिता व्याख्या | RF” 
ह (8 63]) अर. 779 पु. सूर्थदेवरचिता „, i 
| >. (2225) न'. 42 प ‘५, 53 
« (230]) आ. 33-202 प. नारायणकृता कॅशवीयपद्धतिव्याख्या 
म कि कीस्तुभाल्या. 
_ ~ _ (8 774) आ. 72 प. वैद्यनार्थाया केशवपद्धतिव्याख्या. 
ल ` ज्ञातकपारिजातः वैद्यनाथशास्त्रिेकत:. 
7 (876) प्र. 9 प, अस. 
(2267) प्र. 68 प. 
(3 576) क. 69-76 प. भावफलम्‌. 
(4066) अ. 80 प. 47 भध्यायाः. 
कयोगावाळेः नृसिंहकृता. 





AF 













(3020) म. 58 प. ।4 अध्यायाः, 
{कशिरोमणिः 

_ (B 576) क. 97-207 प. भावफलम्‌. 
` (8 694) ना. 22 प. 


_(044) आ.8प ४ x कन 5: क 
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(764) ना. 22 प. राजयोगायुर्यागादयः. | 


(7780) ना. 75 प. 


. जातकसारः. 


(4065) ग्र. 6 प. 
जातकसारावळिः कल्याणवमेरंचिता. 


(802) आ. 22-225 प. 2 अध्यायी, 


* (2284) आ. 60 प. 
(3022) ना. ॥4] प. 
:(8]7]) म. 82 प. 
जातकादेशमागेः. 
(3555) म्र. [0 प. 6 अध्यायाः. 
जातकाभरणम्‌ 
(.0) आ. 57 प. 
जातकाळलकारः भदट्टोजादीक्षितीयः. 
(386) ग्र. 52-67 प. 
$मिनिसूत्रम्‌. (उपदे शस्त्रम्‌.) 
(2688) क. ]6 प. 
(262]) क. 32 प. 8 अध्यायाः 
(3738) आ. 30-34 प. 


जैमिनिसूत्रव्याख्या. 


(370) ना. 29 प. लक्ष्मणशाखिकृता. 

(426) क. ।4 प. पर 

(2606) मर. 48 प. 5 
(382) म्र. 34 प. ४; 
(8748) आ. 37 प. र 
SAN. Mss. CAT. 


2 अध्याये, 
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(3.594) क. 46 प. कृष्णानन्द्सरस्वतीकृता. अंसमगआा. ` 
(3 595) क. 37 प. 95 यी 
(799) ना. ॥॥-4]7 प, ,, 
(B 593) क. 44--8 प. भारद्वाजनृसिंहविरचिता. 
(3 592) क. 46 प. आकुमळ्ळ बृतिहृविरचिता. 
(छे 44) आ. 5 +48 प. ज्योतिःप्रदापकाख्यताजकसंमरद्दाख्य व्याख्या- 
द्योपेतम्‌, ] मोऽध्यायः. 
:(.799) ना. 48-78 प. वेङ्कटेश्वर सूरिकृता. 
(827) आ. 6 प. 33 प्रथमोऽध्यायः. 
ज्योतिस्सारकोमुदी गौरीकान्तकता. 
(0 2879) वङ्ग. 24 प. समग्रा. 
ज्योतिषद्पणम्‌. 
(3024) आ. 477 प.- 
ज्यौतिषप्रकरणम्‌. 
(3 737) क. 56 प. 


~ 


ज्योतिषफलरलमाला- . 
(3738) आ. 30 प. 

ज्योतिषरल्लमाला श्रीपतिचिराचिता. 
(2782) आ. 6 प. 20 प्रकरणानि. 

ज्योतिषरल्लाकरः. 
(2544) ना. 8-05 प. युद्धयात्राविधिपर्यन्तः. 

ज्योतिषसंग्रहः. 
(9)ना. -33+- 55-65 + 99-03+-5-06+-22-I8 प. 

- (2]2) ना. 8-295+-]37-.55 प. पादच्छायादिखिलतंग्रहः. 
| (0 69) दे. 20 प. 
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(8 70) आ..0-7 प. 
(975) आ. 7 प. 
(2524) प्र. 7 प. 
(839) म्र. 25-274 प. 
(B 623) दे. 25 प. 
(8 64) क. 83 प. 
(2726) आ. ]20 प. 
(3258) प्र. 290 प. 
(8777]) ग्र. 34| प. द्राविडभाषायुतः. 
(4244) आ, 8 प. 
(4333) दे. 50 प. 
_ज्योतिषसंहितार्णवः कद्म्वेश्वरास्थानमहाप्रसादिङृतः. 
(2294) अर. 83 प. 
(2433) आ. ।04 प. -]3 तरङ्गाः, 
(A 578) क. ]30 प. ]4 ,, गृदृप्रवेणनिरूपणानतः. 
(4229) आ. ]52 प. भस्तमप्र;. 
ज्योतिषसारसंग्रहः- 
(3738) आ. 7 प. 
` ज्ञानप्रकाशिका. 
(2688) क. 23-3| प. 
ज्ञानप्रदीपिका (प्रक्षः.) 
(66) ना. 34 प. 
(6.]) ग्र. 20--3 प. 
(876) ग्र. 30 प. 
(2084). आ. 26-70 प. 
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तन्ञप्रकाराः श्रीनाथाचायकतः 
(2559) आ. 87-89 प. 
(3 607) क. 4 प. 3-8 अधिकाराः. 
तन्त्रलीळावती ( कवीन्द्रकर्णाभरणम्‌ ) कामदेवछता. 
(3 882) क. 70 प. 
ताजकतन्त्रं ( प्रश्नः ) पादगाटन्नयकुमारसिहात्मजक्कतम्‌ . 
(335) आ. 52-]39 प. सान्ध्रटोकम्‌ , 
ताजकनीळकण्डायं नीलकण्ठळछतम . 
(989) ना. 22 प. 
(0 583) दे. 743 प. व्याख्या माधवरचिता (संज्ञावर्षतन्त्रे.) 
ताजकभूषणं गणेरांदै वज्न्तम्‌ 
(747) ना. 42 प, 
ताराबलादिक्रोडम 
(222) आ. 34 प. 
तिथिचऋं (अभिनवम्‌) चतुरगणपातिजिपुरारिक्ततम: 
(2559) आ. 59-62 प. 
(2649) आ. 45-49 प. 
तियिनिणंयादीखेलाविषयाः 
(222) आ. 34 प. 
तिथिवारयोगकरणफलम्‌. 
(/764) ना. 60-74 प. 
त्रिशद्योगावळिः नरसिंहदैवज्ञङ्ता. 
(370) ना. 0-]77 प. 
(2589) ना. 5-29 प. 
(2804) ना. ]-57 प. 
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विधचक्रम्‌. 


(I802) ना. 276-285 प. 


द्शाफळं (बृद्धपराशरीयम) पराशरमुनिकृतम्‌: 


(66) ना..4 प. 

(222) आ. 85-48 प. 

(870) ना. 83-88 प. 

( ,, ) ना 58-82 प. 24 अध्यायाः 
(528) प्र. 3-84 प. 


. (852) ग्र, 89 प. 


(2688) क, 37-60 प. 

(7695) आ. 75-50 प. वेहटेशनारायणकृतव्याख्यायुतम्‌. 
(673) ग्र. 48 प. 
(3020) ग्र. 59-20 प. 

(3502) ग्र. 87 प. 

(3738) आ. 73 प. 

(4284) ना. 38 प. 


(2688) क. ]7-]] प. विद्यारण्यविरचित म्‌. 


द्‌शाविभागपद्‌कम्‌, 


(256]) ना. 0 प. 


द्शावेभागफळलम. 


(2590) ना. 39-57 प. 


दशाचिभागादिकमः. 


(299) ना. 0-5 प. > 
(870) ना. 36-87 प. 
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दिचाकरपद्धातिव्यार्या तिस्मरायछता. 
(2336) म. 38-76 प. (कणाटभाषा) 
दिव्यच्चडामणिः (प्रश्नः).. 
(888) आ. 40-57 प. 
देवकेरळम. 
(8 62-63) आ. 268 प. पूर्वोत्तरभागी. 
(3 59) आ. 683 प. अंशनाडीफलं, केरळीयम्‌. 
दैवशचूडामाणि:. 
(2544) ना. [06-74 प. ]] अध्यायाः. 
दैवज्ञदर्पणम. बुश्चन्नवाजपेयिकृतम- 
(8 807) आ. 707 पु. 
दैवज्ञाविलासः. यल्लयारयङ्तः. 
(A 238) क. 67 प. (ताजकभाग: तृतीयः खण्डः) अस. 
(296) आ. 232 प. कालकर्मण्डी. 
(2640) ना. 35 प. काळखण्डे संवत्सरादिनिरू१णम्‌. 
(3426) आ. 20 प. काळकर्मखण्डौ. 
दैवश्षश्िरोमणिः काचादेवज्ञकृतः. 
(222) आ. 58-92 प. 
द्वादशभावफळं (ताजकालड्लारस्थम) 
(7802) आ. 27-30 प. 
(773) ना. ]5 प, भेषादिजातशुणाश्च. 
(4239) ना. 8-38 प. 
नक्षत्रत्ूडामाणिः(नक्षत्रर्ञाकरः.) 
(222) आ. 2]5-248 प. 
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(845) ना. 50 प. |, 
(32) ना. 23 प. कर्णाटभाषानुवादयुतः. 
नक्षत्रदशाफलूम्‌. 
(2830) आ. 33-40 प' 
नक्षत्रमालिकामहाद्शा« 
(83 62) ग्र. 90-02 प. 
नक्षत्रशुभाशुभफलम्‌ 
(C ॥7444) ना. 47 प. 
नरपातेविजञयीयम्‌. आदित्यदेवरतम्‌. 
(33) ना. 34 प. 7 अध्यायाः. 
(2689) ना. 89-39 प- घुटिकाप्रयोगान्तम्‌. 
(370) ना. 42 प. अशीतिचक्रप्रकरणं शबंयार्यटीकायुतम्‌. 
(2687) ना. 20-65 प. अभिषेकविधिपथन्तम, 
(892) आ. 62-97 प. 6 अध्यायाः. 
(2252) आ. 46-68 प. 
नवश्रहचक्रम्‌ मार्केण्डेयरुतम्‌. 
(370) ना. 3 प. 
नवग्रहचिन्तामाणिः (प्रश्नशास्त्रम्‌) 


(923) क. 50 प. 
(883) आ. 6 प. 


नवांशफलम. 

(764) ना. 87-89 प. 
नारदीयसंहिता- 

(3685) ना. 200 प. सान्भ्ररीका, 


(I799) ना. 5] प, 
(3 574) क. ।5 प. आन्प्रभाषा. 3 अध्यायाः. 
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नि्यश्रहफलम्‌. 

(2688) क; 6-67 प. 
नित्यदशाफळम्‌ . 

(370) ना. 94-95 प, 

(764) ना. .4]-48 प. 

(2952) ना. 9-06 प. 
पञ्चदराफरलम्‌ 

(8 576) क. 77-06 प. 
पञ्चपक्षिप्रश्नः. 

(B 260) क. 20 प. 

(656) आ. ।5+ 6 प. सकर्णटर्यक:. 

(7725) क. 26 प. न 

(738) ना. 75-44 प. सान्ध्ररीकः. 

(802) आ. 286-290 प. ,, 
पञ्चाङ्गम्‌ (मैसूरासिद्वान्तम्‌..) 

(0 802—82) दे, क. (।797-902 तमवत्सरपर्यन्तम्‌.) 
पञ्चाङ्गकरणम्‌ . 

(3 586) क. 2 प. 
पञ्चाङ्गपीठिक्ाफळ्लेखनप्रकारः. 

(2) ना. 33-38 20-29 प. 
पञ्चाङ्गाशिरोमाणिः वेल्लालतिस्मय्यकृत:. 

(2559) आ. 84-867 प. 

(2575) ना. 79 प. कणाटटीकायुंतः. 
पञ्चाङ्गसाधनम्‌ (संवत्सरादेफळं.) 

(78898) आ. 23-64 प. 

(2559) आ. ।67-84 प. 

(2684) ना. 64 प. 
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पन्थाचक्रम्‌ - 

(732) आ. 59-78 प. 
पराशरहोराव्याख्या (प्रकरार्थः) गोविर 

(366) मर, ॥7॥ प. 
पवनावेजयः महेश्वरप्नोक्तः. 

(3 604) क. 28 प. 
पाकप/रिपाकः सज्ञयाचायकृतः. 

(283) आ. 94--00 प. 
पितामहसंहिता. 

(764) ना. 48 प. 
प्रतिभागिपदकम्‌. 

(B 576) क. 3-87 प. 

(B 605) क. 23 प. 

(2588) आ. 60-92 प. 
प्रश्नज्ञानम्‌. 

(3 36) क. 4 प. 
प्रश्नप्रकरणं विघ्राजकृतम्‌. 

(B 655) दे. 29 प. 
प्रश्नप्रभेदः. | 

(283) आ. 29-60 ५, 
प्रश्नमागेः. 


(2926) मळ. 03 प. 32 अध्यायाः. 


प्रश्नशास्त्रे केशवीयम. 
(I6]) क. ]8-34 प. 
SAN. MSs. CAT. 


द्स्वामिविराचेतः. 


44 
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प्रश्मसंग्रहः. 
(© ॥88) दे. 6 प. 
फळदीपिका मन्त्रेश्वरावराचेता. 
{38]) म्र. 35 प. 
(3503) प्र. 33 प. 
वार्हरुपत्यानोमित्तं वृहस्पातिकतम्‌. 
(3505) ग्र. 24 प. 
बाळवाधः. 
(3 584) दे. 48 प. ऋतुफलानिरूपणान्तः. 
(8 678) ना. ]5 प. अ्योतिर्गणितम्‌. 
चीजगाणित भाश्कराचार्यक्कषतम्‌. 
(8 589) क. 27-66 
(3890) क, ]6 प; 
(B 597) क. 22 प. 
(3 598) क. 44 प. सव्याझ्यम्‌, 


(A 300) क. 4 प. कृष्णुरिविरचिता बीजावतंसाख्या व्याख्या. 


(2334) आ. 65 प. 
वीजफळसँस्कारः. 

2559) आ. 63-64 प. 
बुधभूषणं कामदेचरचितम्‌. 

(B 578) क. 24 प. 

(2559) आ. 27-4 प. 
बृहज्ञातकं वराहामिहिरक्कतम्‌. 

(826) प्र. 7 प. ।0 अध्यायाः. 

(370) ना. 88-87 प. राश्िभिदाध्यायः. 
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(798) ना. 69-78 प. ।] अध्यायाः. 
(2559) आ. ]8-53 प. 
(2688) क. 32-]46 प. 
(2837) आ. 24 प. 
(4 279) क. 98 प. सुबोधिनीनामिका टीका. 27 अध्यायाः. 
(2688) क. 49-68 प. विवरणम्‌. महीधरक्ृतम्‌. 24 अध्यायाः. 
* (3450) मळ. ]25 प. 9) नत 
(44) ग्र. 4-8॥ प. व्याख्या, दशाध्यायी. 
बृहत्छुबो धगणितं रामदेवकूतम्‌. 
(656) आ. 6 प. 
ब्रह्मासिद्धान्तः ( शाकल्यसंहिता ) 
(699) प्र. 50 प. 
(807) आ. 299-36 प. 3-4 अध्यायौ. 
(934) ना. 26-68 प. 8 अध्यायाः. 
(2563) आ. 44 प. 6 अध्यायाः. 
ब्रह्माद्या युरनेणंयः. 
(883) आ. 42-56 प. 
भार्गवपञ्चाङ्गम्‌. 
(B 659) क. 40 प. 
भावकोसुदी - 
(095) प्र. 23 प. वेङ्कटेशविरचिता. 
(2289) प्र. 48 प. वाधूलवेङ्कटाचारयविराचिता. 
(384) ग्र. 46 प. ® 


भावप्रकाइाः ( भुचनप्रदीपाख्यः.) 
(59]) ना. ]] प. 
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भाचफळाष्यायः. 
(804) ना. 76 प. 
(370) ना. 20-30 प. 
(© 622) दे. 7 प. वेळचार्यप्रोक्तः. 


अुचनकोरचिस्तारिका प्राणिनामायुःप्रमाणं, शकनिरूपणं च. 


(989) ना. 82-88 प. 
` झुचनभ्रदीपादेसंग्रहः श्रीरष्णराजः, 

(4 478) क. 286 प. 
भूगोळनिणंयः वेदान्ताचार्यकृतः. 

(626) प्र. 4 प. 

(B 69) आ. ]0 प. 
भूगोळसंग्रहः. 

(848) ग्र. 22 प. 

(0 848) दे. 7 प. व।दिराजविरचितः. 
भूगोळाध्यायः ( देवज्ञाभरणम्‌, ) ` 

(2]88) आ. ]] प. 
माणिद्‌पेणं ( प्रश्नशास्त्रम्‌.) 

(I335) आ, 8 प. भस. 
मालिकाञ्जुनीयगाणितम. 

(2588) आ. 44 प. 
माङ्गल्यद्वाद्‌राकम्‌. 

_ (7764) ना. 50 तमपत्रम्‌. 

मासचयां- 

(7764) ना. 49-50 प. 
मुहूतीचिन्तामाणिः रामदेवज्ञराचितः. 

(© 806) दे, 709 प, 
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मुहतेदशन (विद्यामाधवीयम्‌.) विद्यामाधवकृतम. 
(8 68) आ. 42 प. 
(26) ना. 27 प. 8 अध्यायाः. 
(6) आ; 3] प.॥ ,, 
(2]2) ना. 53-98 प. 
(7]3) ना. 6 प. अस. 





| (82]) ना. 5 प. -3 अध्यायाः. 
(2897) ना. 39 प. [अध्यायाः. 
(3 66) आ. 98 प. विद्यामाधवसूनु विष्णुरार्मविराचिता व्याख्या. 3 
(B 67) भा. 234 प. )? 4-7 अध्यायाः. 
| (8 06) आ, 86 प. कि 890 
(A. 500) आ. प. । 
(8 09) आ. 77 प. डा [0-9 अध्यायाः. 
(3 ॥0) आ. 77 प, क 3-4 अध्यायौ.. 
(3 69) क. 233 प. 3) ]2-।5 अध्यायाः. 
| (77]) ना. 63 प. कर्णाटटीकायुतम्‌. I-38 
(2330) क. 3-77 प. „ 5-8 ,, 


(2556) ना. 45 प. जोर 
(2646) ना. 92 प. „, 

मुद॒तमातंण्डः मातेण्डवलभकृतः. 
(0 590) दे. 0-60 प. सटीक आद्यन्तलोपः. 
(766) ना. 89 प. सव्याख्यः. 

मुहुतेसुक्ताचळिः भाषाटीकायुता. 
(404) आ. 24 प. 2] अध्यायाः यात्राप्रकरणम्‌. 
(५ ) » 68 प. 9 , विवाहप्रकरणान्ता. 
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मेघमालामक्षरी. 
(8 620) ना. 20 प. 
(0 85) दे. 28 प. 
यछुभट्टीयम्‌. 
(80) आ. 294-298 प (गुरचन्द्रसमागमोदाहरणम्‌, क्रान्तिगतिः, 
[गिळयन्त्र ्रमणद्रव्योपयोगाविशेषः, इति विषयाः.) 
यवनहोरा (यचनजातकम्‌) यवनाचायेङता. 
(403) आ. 79 प. अस. 
(I802) आ. 3-42 प. 
(2]924) ग्र, 205 प. (चन्द्राभरणहोरा) 87 अध्यायाः. 
योगाणेवः. 
(975) आ, 4 प. अस. 
योगाचळी नुसिंहक्तता. 
(299) आ 9 प. 
रजखलापञ्चद्शी वेदान्तभडळता. 
(750) ना. 23 प. श्रीरामभट्क्ृतव्याख्यायुता, 
(4389) ना. 6 प. 
रल्दीपकम्‌ गणपतिकृतम्‌. 
(0 885) दे. ] प. 
रसुछचिन्तामणिः प्रश्नशास्त्रम्‌. 
(833) आ. 45 प. 
(933) ना. 6 प. 
रविचन्द्रनाडीग्रन्थः स्रणुप्रोक्तः. 
(3 25) आ. 220 प. 


रव्यादिपदकम्‌- 
(2642) भा. 8 प. 
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_ (2648) आ. 28 प. 
राजादियोगा:. 
(2688) क. 26-82 प. 
रामचन्द्रीयं यल॒यायक्ततम्‌. 
(2559) आ. 87-93 प. 
रामप्रश्चः 
(B 576) क. 90-92 प. 
रोमशसिद्धान्तः. भ 
(3 609) क. 32-58 प. 9 अव्यायाः. 
लक्ष्मीदुसिहीयगाणितं पापांतिम्मय्यकृतम्‌. 
(2568) आ ]] प. 
(2588) आ. 23-]34 प. 
लञ्नजातकाभ्यायः (व्याससंहितासारसंग्रहः.) 
(3782) आ. 8 प. 
लञझजातकम्‌ (छग्नवशेन निर्याणनिणियः.) 
(I764) ना. 33-40 प. 
(804) आ. ॥ प. 
लघुजातकं वराहामिहिराचार्यकतम्‌. 
(802) आ. 43-5] प. 
(283]) आ. 25-32 प. 


(675) म्र, ।80 प. व्याख्यानं भद्धेत्पलक्ृतम्‌, 


लघुभास्करीयम्‌. 
(3898) त्र. 7 प. 5 अध्यायाः. 
ळघुमानसं मञ्जुळाचार्यक्षतम्‌- 
(28) ना. 8 प. 


प्रश्नविषयकश्लोकसमु- 
[चयश्च. 
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(376) क. 8 प. 
(3 58) क. 28 प. 
(2559) आ. 88-94 प. 
(B 580) कः 07 प. यळयार्यकृता टीका, 
(3 58]) क. 0 प. प्रशस्तथरकृता टीका 2 अधिकारो. 
(B 583) क, 30 प. rp समप्रा. 
लघुसुबोधः ग्रहगाणितम्‌. 
- (2) ना. 36-4 प. गीर्णादित्राक्ययुतः. 
लम्पाकः पह्मनाभरूत:- 
(B 576) क. 4-20 प. 
(2589) ना. 8-56 प. सव्या्यः. 
लीलावती भास्कराचार्यकृता. 
(2568) आ. 8 प. 
(2608) प्र. 25 प. सब्याख्या भिन्नपरिकमांटकपयेन्ता. 
(3 587) क. 95 प. अळसिङ्गार्यक्ृता कणीटटीका, (अस.) 
(B 645) क. 46 प. र 
वषचयांजातकम्‌. 
(2688) क. 9-96 प. 
(2952) ना. 69-90 प. 
(3.62) म्र. 80-83 प. 
वषेतन्तरम्‌, 
(B 60) क. 66-73 प. 


वर्षफणी.- 
(82) आ. 59-78 प. 
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(2253) आ. 32 प. सान्ध्रटीकः. 

(3744) आ. 46 प. 
वर्षयोगाध्यायः. 

(B 67) क. 20 प. 
बसन्तराजराकुनम्‌. 

(242) आ. 33-82 प. 8-8 वर्गाः 
वाक्यकरणम्‌ वररुाचिकृतम. 

(28) ना. 3-26 प. 

(2057) आ. .7-।40 प. 

(B 605) क. 30 प. 

(3 6.0) क. 73-8] प. 

(3 606) क. 28 प. सुन्दरराजसोमदेवराचिता टीका. 
वाक्यकरणळूघुदीपिका सोमदेवङता. 

(4099) प्र. 59 प. समम्रा. 
वाक्यपञ्चाङ्गकरणक्तमः. 

(726) आ. ।05-]39 प. 
वाक्यपञ्चाङ्गपदकम. 

(3695) आ. 43 प. 

(3702) आ. ]-6 प. 
चार्षिकतन्त्रं विद्दणायार्यङृतम्‌. 

(352) ना. 823-40 प. पञ्जमाध्यायमारभ्य हारहरभट्टकुत कर्णाट- 


[रीकायुतम्‌, 
(29) प्र. 93-]49 प. 7 अध्यायाः सव्याख्यानम्‌. 


(2559) आ. 4-50 प. (मूलम्‌-) 
वासिष्ठसंहिता वासेष्ठमहर्षिङता. 
(256) ना. 06 प. जातकर्मादिनिणय:. 


(678) प्र. 60 प. शृह्प्रवेशान्ता, 
SAN. MSS. CAT. 45 
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वासिष्ठसिद्धान्तः ० 

(8 609) क. 26-3 प. 

(2559) भा. 95-00 प. 
विष्णुकोशलचक्रम 

(802) आ. 247-272 प. 
वेङ्कराद्रिनार्थायं नूसिहसूचुकृतम. 

(2559) आ. 9-26 प. 
शकुनमाला वादिराजीया. 

(3 748) दे. 4 प. 
शाकुनावाळि:. 

(2729) ना. 3 प. 
शिवकौशलविष्णुकोशळचक्रम्‌. 

(22) ना. 57-97 प. 
शिवलीलायोगावळिः (प्रश्न चक्रं बृहस्पतिप्रोऋम.) 

(895) ना. 2 प. 
शिष्यघीतन्त्रम्‌ लल्लाचायेकृतम. 

(B 607) क. ]8 प. 

(B 608) क. 93 प. 
शीघबोधः काशीनाथकुतः. 

(8 585) दे. 42 प. 
शुक्रनाडीग्रन्थः. 

(8 57) आ. 230 प. पूर्वेभागः, 

(B 58) आ. 62 प. उत्तरमागः. 

(2988) ग्र. 86-366 प. (अत्र 34-43 पत्रछोपः.) 


° 
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शुण्ठीगणपद् शा. 

(I82]) ना. 6 प. 
श्रीतत्वानायेः. कुष्णराजसंगुहीतः. 

(A. 387) दे. 05 प. 
श्रीनिवासप्रसन्नमालेका. 

(0 872) आ. 8 प. 
श्रीपातिपद्धतिः ( जातकाळंकारव्याख्या ) खूयेदेव लोमखुद्विरचिता 

(482) ना. 3] प. 
स्छोषितफलशास्त्रम. 

(3236) प्र. 44 प. 
एट्पञ्चाशिका भट्टोत्पलकता. 

(852) ग्र. 22-43 प. 

(.82]) ना. 4 प. व्याख्या प्रधमोऽध्यायः. 
खंख्यार्ञकोशः श्रीकृष्णराजविरचितः. 

(4477) क. 37 प. 
संज्ञानिघण्टुः. 

(B 622) आ. 7 प. 
खंवत्सरादिजननफळम्‌. 

(2084) आ. 0]-06 प. 
सन्तानदीपिका उमामहेश्वरः. 

(3 64-65) आ. 80 प, 

(852) आ. ।-7 प. अस. 

(3495) आ. 8 प. 
खपनाडीचक्रादि कम्‌. 

(802) आ. 98-220 प, 
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समराविजयोद्यः वराहामाहिरखुतप्रथुयराःरत'. 
({726) आ. 50 प. 27 अध्यायाः. 


समरसारः रामसोमयाजिक़तः ( प्रश्नदाखम ) 

(0 59॥) आ. 7 प. 

(2952) ना. 4 प. 
समाविचेकविद्वातिः 

(© 807) दे..58 प. 
सरवेतोभद्र्चक्रं नरपतिविजयीयम्‌. 

(32) आ. 59 प. 

(292) ना. 57-97 प. 

(8(0)) आ. 25 प. सान्धटाकिम. 

(723) भा. 23 प. 

(॥॥798) ना. 72-74 प. 

(2084) ना. ॥(0)7-4() प. 
सर्चार्थचिन्तामाणेः वेद्वटेशळतः. 

(975) आ. 32 प. 

(404) आ. ॥() प, अस. 

(2044) आ. 99 प. 

(28()) आ. ॥॥/ प, 23 अध्यायाः, 

(8989) आ. 88 प. 
सामुद्रिकळक्षणम, 

(8]5) आ. 2~]3 प. 

(33 0838) भा. 8 प. 

(534/) ना. ॥॥ प. 

(8702) श्र. I90~20] प. 
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(4097) प्र. 27 प. 
सिद्धान्तशिरोमणिः भास्कराचायेकसः. 
(335) आ. 45 प. प्रथमः पादः ( लीलावद्याण्यः ) ` 


(989) ना. 54. प. 3) 3? 
(2057) आ. 95 प. गणितगोळाध्यायी. 
(2087) आ. |84 प. „»  वासमाभाष्ययुती, 


(C 854) दे. 20+40 प. ,, गोळाध्य।याक्षिप्रश्नाधिकारतस्समप्रः 
(0 856) दे. 29 प. गणिताध्यायः प्रह्योगाधिकारान्तः. 
(4]) आ. 99 प. बीजगणिताछ्यद्वितीयपादव्याछया षीजावतंसाख्या, 
कृष्णंदेवश्कृता. 
(3 565-567) क. 385+329+373 प. विश्वरूपाचार्यराचिता. मरी- 
ब्याख्या. व्याख्या, 


(^ 26) क. 368 प. गोळपादश्चतर्थः 
(3992) ना. 90~2.0 प, गोळाध्यायः वासनाभाष्ययुतः. 
(।798) ना. 7] प. मः हु 


(44) क, 59 प. मद्दीधरानार्यव्याख्यायुतः, 
(2605) प्र. ॥ प. ग्रामिडटीकायुतः, ( परिकमीष्कम्‌ ) 
सिद्धान्तसंग्रदः. 
(।8.3) ना. ॥9 प. 
सिर्तार्चिक्रम, 
(॥39) आ. 80-78 प. 
_ सूर्यपक्षदारणम, 
(2057) आ. !0/-॥॥ प. 
सूयासिद्धान्तः. 
(903) ना. 8 प. 
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(7766) म्र. 2 प 
(7798) क. 746-60 प. (2 अध्यायौ ) 
(0१88) ना. 48 प 
(॥888) आ. 27-4 प. 
(934) ना. 25 प. 
(288) आ. ]7 प. 
(2559) आ. 63-88 प. 
(2590) ना. 89-38 प. 
(4286) ना.87 प. 
" (4253) भा. 53 प. 
(B 579) क. 45 प. 
(3 643) ना. ]6 प. व्याख्या मल्लिकाजुनराचिता, ।2 अध्यायाः. 
(227) म. ]24 प. 2? 2? 
(2.8) आ. 747 प. ,, कल्पवल्ली यक्ल्यार्यराचेता. 
(2594) ग्र. 9 प. , „ 
(227) ना. 43 प.  ,, » ]8 होकपर्थन्ता, मध्येमध्ये | 
) ` 80 पत्राणिलुप्तानि. 
(390]) आ. 48 प. ,, मी 
(3240) ना. 84 प. चय ` कामदोरध्री तम्मयार्वरचिता. 
(3523) ग्र. 02-200 प. डड 
(80) आ. 293 प. „, ना; 
(3594) प्र. 45१. »„» » 
(799) ना. 42-47 प. „ 9 स्पष्टाध्यायः. 
(8 572) क. 09 प. ,, चोळाविपश्चित्कृता. ]2 अध्यायाः. जज 
2565) ना. 52-39 प. ,, » ATA 
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(2598) प्र. 82 प. चोळविपश्चित्कृता 3 अध्यायाः 

(2084) आ. 95 प. ,, यनत्राध्यायसमा्तथन्ता, 

(2803) आ. 328 प. ,, सुबोधिनो रामकृष्णाराध्यकृता ।3 अध्या. 
(0887) क. 29 प. ,, » मध्याधिकारे 58 क्लोकाः. 


(6) ना. 9 प. „ वासना. नरसिंहदैवज्ञकृता. सप्तमाधिकारे 
]] ऋयोकपर्येन्ता. 

(80) ना. 44 प. कर्णाटरीकायुतः ]3 अधिकाराः, 

(2590) क. 88 प. „, 3 


सू्येसिद्धान्तसग्रहः शाम्भुरामेङतः. 

(325) म्र. 4 प. 9 अधिकाराः. 
सूयासिद्धान्तसारः मययायजूकङतः. 

(328) ना. 29 प. सकर्णीटटीकः साधचत्रधिकाराः. 


सूर्यसिद्वान्तानयनप्रकारः. 
(820) ना. ]46 प. 


सामसिद्धान्तः. 
(B 609) क. 25 प. 


(2559) आ. 00-77 प. 
सत्रीलक्षणाध्यायः (स्कान्दे) 

(87) ना. 5 प. 
स्वप्नाध्यायः. 

(68) ना.-23 प. बृहस्पतिप्रोक्त:. 

(0 487) दे. 6. प. महाभारते अनुशासनपवेणि. 

(॥974) ना. 3 १. शौनकायः. 

(896) क. 22-26 प. सकर्णाटटीकः. 
स्वरप्रक्षः (ददाविधः.) 

(7]3) ना. 44-5] प. 
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स्वरशारत्रं भावफलम. 
_ (8786) प्र. 36 प. 

(3790) आ. 50-80 प. (स्वरचिन्तामण्यादिः. 
होरारलम. 

(666) आ. 2 प. 
होरासारः. 

(404) आ. ]50-]74 प. 32 अध्यायाः. 

(370) ना. 38-55 + 98-[09 प. 

(2688) क. ]।-27 प. 8-32 अध्यायाः. 


XV. वैद्यशास्त्रम्‌, 
अकळङ्कसाहिता. 
(A. 586) क. 255 प. 
अभिधानरलमाला (षड्स निघण्टुः.) 
(2500) ना. 86 प. 
अश्ववैद्यम्‌ (शालिहोजीयं) शालिहोजकषिक्ृतम्‌. 
(220) आ. ।5] प. मध्येमध्ये अ्रन्थलोपो स्यते. 
(A 24) क. 247 प. अश्वनेत्रज्ञानविध्यन्तम,, 
अष्टाइुसंग्रह: वाग्भटाचायेकृतः. ै 
(0089) क. 420 प. 
अष्टाङ्गहदयं वाग्भटाचायेविरचितम्‌. 
(786) आ. 788 प. चिकित्सास्थानपर्यन्तम्‌. 
(780]) आ. ।9 प. निदानस्थानं सान्प्रटाकम्‌, 
(7862) आ. &6-॥72 प, ,, री 
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(842) प्र. 6+-45 प. अष्टाहहृदयं वाग्भटाचायंविराचितम. 
(8 80) क. 26 प. सूत्रस्थानं सकणाटटीकम्‌ 
(843) क. 93 प. सूत्रनिदानाचिकित्सास्थानानि. 
(864) आ. 2.7 प. हि 48-69 पत्रळोपः 
(844) आ. 68 प. सूत्रनिद्ानस्थाने. | 
(843) आ. 260 प. सूत्रस्थानतःशारीरे ढतीयाध्यायसमाप्तथन्तम्‌ आ- 
्धरप्रतिपदयुतम्‌. 
(3 5-52) आ. 230 प. व्याख्या आयुचेद्रसायनाख्या हमाद्रिविर्राचत 
निदानाचिकित्सास्थाने उन्माद्निरूपणान्ता. 
(]58) आ. 202 प, व्याख्या सर्वाज्ञसुन्द्री अरुणदत्तीया शारीरस्थानम्‌ 
(099) ना. 40प. „, 
(3833) क. 342 प. ,, Fo मनोदयादित्यभद्टीया च. 
आत्रेयसंहिता. 
(2658) ग्र. 45 प, 
आनन्दकन्द भेरवप्रोक्तम्‌, 
(2483) आ. 56+ 62-93 प. अम्रृतीकरणविश्रान्तो 25 उल्लासः 
क्रिवाकरणविश्रान्तौ 9 उल्लासाश्च. 
(B 988) क. 260 प. प्रथमभागः. 
` ( » ) क. 26-5]5 प. द्विर्तायभागः 
आयुचेद्‌ः योगानन्द्व्याख्यायुतः. 
(4 449) क. 276 प. 
(8992) आ. 60 प. 5 प्रश्नाः 
आयुर्वेद खुधानिथिः ( भेषजकल्पः ) 
(764) आ. 75-90 प. प्रथमोऽध्यायः. 
SAN. Mss. CAT, 46 


क 
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आरोग्याचिन्तामाणिः. 
(3320) क. 75 प. 
(8827) क. 78+ ]6 प. 
(442) क. 26 प. 
आऔषधसंश्रहः अभिधानसर स्वती ङः: 
(0246) प्र 7+35 प. 
कपिञ्जळतन्त्रम्‌. 
(B 803) आ 8 प. 
कल्य।णकारकं उद्रादित्याचार्यकृतम. 
(3 283) क. 279 प. 
(4 273) दे. 58 प. 
(38) क. 37 प. 
(8836) क. 26-40 प. 
(2495) ऋ. 99 प. चिन्तामण्याछ्यकर्णाटटीकायुतम्‌ 450 छोका:. 
कालळश्चानं भाषाटीकायुतम्‌ः 
(0 880) दे. 6 प. 
काइ्यपतन्त्रं लक्ष्मणकविकृतम्‌. 
(555) आ. 24 प. 
काइयपसंहि ता. 
(A ]20) आ. 89 प. अस. 


गन्धककद्पादि.. 
(854) म्र. 30 प. 


गामिणीचिर्केत्सा. 
(I085) आ. ]6 प. 


शुणपाठः. 
(I70]) भ्र. 4] प. पर्यायपाठयुतः. 
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(3834) क. 78 प. 
चिकित्साणंचः महेश्वररुतः. 

(7748) ना. 32 प. 
चिकित्सासारसंग्रहः. 

(2780) आ. 70 प. 

(3829) क. 65 प. 
दिनचरयापद्धतिः. FE 

(854) ग्र. ]5 प. 

द्रव्यरल्ावळी. 

(259) आ. 7]+96-00 प. आम्ध्रभाषाटिप्पणयुता, 
द्रव्यास्ताद्धिः ( गुणपाठः ) 

(382) क. 77 प. 
धन्वन्तरिनि घण्टुः. 

(2480) म्र. 78 प, आम्लादिवर्गपर्यन्त.. 

(A 484) क. 3 प. 
नाडीतन्त्रं हारीतकृतं. 

(553) प्र. 37-52 प 
नाडीळक्षणम. 

(3 65) क. ॥ प. 

(B 804) आ. ]6 प. 
निदानम्‌. 

(553) अ, 53-88 प. 
पारेमळपारिजातः. 

(302) ना. 25 प. अस. 
पर्यायमञ्षरी श्रीकण्ठनान्दिस वणेराचेता. 
(A 448) क. ।]9 प, 
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प्रयोगसारः. ( गर्भिणीवालचिकित्सा ) 
(!779) ना. ]20-27 प. 

बालअ्रहचिकित्सा . 
(853) ना. 07-25 प. 


बालतन्त्रम्‌- 
(5) ना. 47 प. 


शुङ्गामलकादियोगसंग्रहः. 
(56) आ. 54 पं. 


(278) प्र. 3 प. 
(929) आ. 3 प. 
भेषजकट्पः ( आयुरैदखुधानोधिः ) गङ्गाधरकङृतः. 
(8 764) क. 60 प. 
(267) क. 70 प. व्याख्या. 
भोजनकुतूहळं रघुनाथकृतम्‌. 
(A 204) दे. 47 प. 
भोजराजचारुचयी भोजराजकरृता. 
(A. 7) आ. 292 प. 
योगचिन्तामाणिः हरषेकीतिङृतः. 
(© 877) दे. ]38 प, प्रथमभागः. 
(0 876) दे. 3-78 प. द्वितायभागः. 
योगरल्लाचळी नागाज्ेनासिद्वधिविरचिता. 
(० 073) दे. 48 प. श्वताम्बरावेरेचितविवृ तियुता. 
योगशतकं श्रीपण्डितक्ृतम- 
(8 63) क. 70 प. 
रसकल्पः. 
(॥820) मळ. 38 प. 
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रखकोमुदी ज्लानचन्द्रकृता. 
(0 242) दे. 2 प. 
रसाचेन्तामाणः. 
(957) क. 65 प. 
रसरलाकरः पावेतीपुत्रानित्यनाथक्ततः. 
(4 78) दे. 28 पु. वादखण्ड: ।8 अध्यायाः. 
(862) ना. 72 प. 29 उपदेशा: 48-87 पत्रलोपः, 
रसशास्त्रसारसंग्रदः 
(83) म्र. 98 प. अस. 
रससारः गोविन्दाचार्येऊतः. 
(B 53) आ. 64 प. 
रससिद्धान्तशासनम्‌. 
(.62) क. 26 प. 
रसहृदयं गोविन्दभगवत्कृतम्‌. 
(3005) ना. 38 2] प. 
रसेन्द्राचिन्तामणिः. 
(I6) क. ]3 प. 
राजनिघण्डुः (अभिधानचूडामणिः) 
(380) क. 44 प. 
लोलस्बराजीयं (वैद्यजीवनम्‌). 
(68) प्र. 7] प. रुद्रभद्टीयव्याख्यायृतम्‌. 
(8 2॥7) आ. 77 प. कृष्णपण्डितीयव्याख्यायुतम्‌, 
(3836) क. 26 प. 
बझ्यादिप्रयोगाः. 
(854) प्र. 26 प. 
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(829) ग्र. 0--72 प. 
(407) क. -26 प. 
वसन्तकुसुमाकरादियोगाः. 
(290) आ. 5।-87 +2 प. 
वाग्भरमण्डनं नरहारिपण्डितककतम्‌. 
(A 0]) आ. 00 प. 
बरत्तिसंख्यानिदानं शाङ्करकविककत“ . 
(087) प्र. 82 पः 
चैद्यकल्पभूषण. 
(]085) आ- 43+ ]3 प. सान्ध्रटीकम . 
वैद्यकटपसमुञ्चयः वेङ्ग टेरक विक्कतः. 
(3 73) क. ]]4 प. वेद्यकल्पव्याख्या, 
, चैद्यचिकित्साम्दृतम्‌. 
(3826) क. 2 प. 
(A 462) क, 460 प. पूर्वभागः. 
(A 463) क. 46]-933 प. उत्तरभागः. 
वैद्यचिन्तामणिः वछभेन्द्रःविराचितः. 
(68) भ्र. 32 प. 2 उषासा सान्भ्रटीकी. 
(283) ना. 32 प. अस. 
(853) आ. 06 प. ,, 
(764) आ. ।67 प. ,, 
(033) आ. 58--492 प. „, 
(2054) क, 26 प. कर्णाटटीकायुतः. 
(3537) ग्र. 4] प. 
चैद्यजीवनं लोलम्वराजीयम्‌. 
(4 30]) दे. ]] प. 


न 
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(649) आ. 2 प. 
(650) आ. 45 प. रुद्रभट्ररचितटीकायृतम्‌ 4 उल्लासा:. 
(CG 220) दे. 32 प. 55 
(3383) ग्र. 28 प. 
वेद्यनिघण्डुः (अकारादिः.) 
(A 603) क. 6 प. 
(729) अ. 82+ ]08 प. कर्णाटभाषार्थयुत:. 
(383) क. 87 प. न 
(]088) क. 54--70-20 प. सान्प्रटीकः. 
बैद्यनिघण्डु्सारः चिक्कणपण्डितरचितः. 
(3830) क. 76 प. 
वेद्यवलभः लक्ष्मणपाण्डिताविरचित:. 
(48) ग्र. 340 प. 
(283) क. 293 प. 
(3832) क. 20 प. 
चैद्यविनोदसारः महादेवभिषक्ङृतः. 
(68) ग्र. 29 प. अस, 
वैद्यशास्त्रदीपिका. 
(483) आ. 36 प. 
वेद्यसंग्रहः (रक्षावन्धनादि मूलिका संग्रहः) - 
(575) आ. 68+ 9 प. 
(755) ग्र. 205 प, 
(82]) ग्र. 232 प. 
(852) आ. 50 प. यन ॥दियोगा:. 


(837) क. 00 प. 
(2492) प्र, 202 प. 


2? 
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(8288) श्र. 50 प. 

(8486) प्र. 76 प. 

(3884) क. ]63 प. 

(3835) क. 9-9 प. नज्ञनाथभूपालविराचित:. 
(3837) क. ]78 प. 

(753) आ. 53 प. सकर्णाटटीक:. 

(820) प्र. 4-2]4+ 94-84 प, „, 


(858) प्र. 28-43 प. १2 
(868) क. ॥9292 प. १9 
(2664) आ. 83 प. १9 
(3907) भ्र. 78 प. 9) 


(7087) आ. 269 प. सान्प्रटीक:, 

(082) आ. 200 प. 5 

(853) आ. 82 प. हि 

(088) क. 725 प. र 

(2296) आ. 46 प. Fe 

(764) क.) 68-]74 प, आन्भ्रभाषा. 

(2089) आ. 40 प. 3 
वैयसारसंग्रहः. 

(776) प्र. 54+ 50 प. नज्ञनाथभुपालकृतः सकणाटटीकः 4 प्रकरणानि, 

(76789) म्र. 80 प. ( मूलम्‌. ) 

(I553) ग्र. 48 प. जिनकृतः, 

(2787) क. 4+234 प. शृसिंहसुरिङ्कता. 

(.980) क. ना. 3]5 प. कणाटेटकियुत:. 

(2588) आ. 80 प. निदानाधिकारः, 
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वैद्यहितोपदेशः श्रीकण्ठविरचित:. 
(3828) क. 20 प. 
चैद्यास्टतम्‌. 
(3825) क. 293 प७ 
शतर्छोकी अवधानसरस्वतीकृता. 
(57) म्र. 33-76 प. सान्भ्ररीक्ा. 
(27.4) क. 64 प. सकर्णाटटीका. 
शिवतत्त्वरल्लाकरः केळदीवसबराजङृतः. 
(A. 46) आ. 345 प. 
सारसिन्धुः (अश्ववैयशास्रम) मछुपण्डितङ्कतः. 
(870) आ. 44 प. चिकित्सास्थाने 4 अध्यायाः. 
सिद्धनागाञ्जुनीयं वैद्यम्‌. 
(265]) प्र. 5] प. 
सिद्धयोगरलावाळेः. 
(753) आ. 96 प. 
सूपशारत्रम्‌. 
(3830) क. 38+ 40 प. 
सौभाग्यशुण्ख्यादिच्ूणोवाधिः. 
(274) क. 65-777 प. 
हस्त्यायुर्वेदः पालकाप्यसुनिप्रणीतः. 
(4 44]) दे. ॥44 प. 
(0 47]) दे. 75 प. ढ॒तीयस्थानि 30 अध्यायाः, 
(I77) आ. 27 प. सान्ध्रटीकः. (विशकळितानि पत्राणि.) 
(4 440) क. ]32 पु. कर्णाटभाषातात्पर्यसद्दित: 2] अध्यायाः. 


SAN. MSS. CAT, 47 
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` - हझणा। न्यायशासत्रमू« 
अचलोपाध्यायटिप्पणी. 
(0 ॥779) दे. 30 प. 
अनुगमपत्राणि गदाधरः. 
(० ॥67) दे. 64 प. 
अन्वयव्यामिचारपरिष्कारः पद्टाभिरामीयः. 
(3033) प्र. ] प. 
अप्रामाण्यानुगमः गदाधरः. 
(0 622) दे. 5 प. 
अवयविकमेणां चिभागजनकत्ववाद्‌ः. 
* (728) आ. 0 प. 
आख्यातवादः. रुना थरिरोमणिविराचितः. 
(29) ना. 8 प. 
(869]) आ. 8 प. 
(239) आ. 8-47 प. रघुदवीयव्याछ्यायुतः. 


(358) आ. 38 प. os 
(7789) प्र. ]5 प. 53 
(338) आ. 25 प. 5 
(3697) आ. 9+ 44 प. 7) 
(407) आ. 6+ ]3 प. ` झे 


आत्मतत्वप्रबोधः राघवपञ्चाननङुतः. 
(A 884) आ. 55 प. 
आत्मतत्वाविवेकव्याख् या. 
(B 809) आ. ।75 प. सन्मिश्रशङ्करङत. 
(572) दे. 7.7 प. रघुनाथश्िरोमणिकृता. 
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ईश्वरानित्यसुखवादः. 
(728) आ. 0 प. 
उपसगेवाद:. 
(666) ना. 29-30 प. 
उपाधिखण्डनमन्दारमञरी. 
(© 95) दे. 60 प. 
उपाधिवाद:. 
(402) आ. 8 प. 
फपबकारवाद 
>(666) ना. 3.-32 प 
कणादन्यायभूषणम्‌ वीरभद्रयज्वतनयविरचितम्‌ 
(778) आ. 3 प. अस. 
कणाद्सिद्धान्तचन्द्रिका (न्यायासेद्धान्तचन्द्रिका.) 
(580) आ. 29 प. 
(058) आ. 28 प. -४3 परिच्छदाः. 
(6 786) दे. 48 प. असमम्रा. 
(7]9) आ. .-52 प. व्याख्या प्रसादाख्या गज्ञाधरक्ृता(नयोज्ज्वला). 


(768) प्र. ।।-253 प. 9? 
(3287) आ. 748 प. है 
(3886) प्र. ।0 प. ३ असभप्रा. 


काणादसंग्रहः. 
(2234) आ. 22 प. 
कारकबाद्‌ः जयरामीयः. 
(2।0]) आ. 28 प. 
(24 8) आ. 64 प. 
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किरणावली उद्यनाचायेछता. 
(© 847) दे. 67 प. द्रव्यमागः, 
'कातिसाध्यताज्ञानकारणतावाद्‌ः म'घुरानाथीयः. 
(© 93) दे. 4 प. 
` केवलान्वायेवादः. . | 
(728) आ. 7 प. 
क्त्वाप्रत्ययचाद्‌ः. 
(666) ना. 4 प. 
गङ्ञारामजटीयम्‌. 
(245) आ. 25 प. दिनकराीयकोडम्‌. 
(2923) भ्र. 55 प. 
(© 630) दे. 8 प. 3 
चतुष्षष्टिवादाः 
(A 204) ब्र. 50 प. 
चन्नुमट्टीयनिरुक्तिव्याख्या श्रीनिवास भट्टीया. 
(303) ग्र. 2।-]38 प. 
ज्ञानप्रत्यासात्तिचाद्‌ः. 
(308) प्र. 44 प. 
तत््वचिन्तामाणिः गङ्गेशो पाध्यायङ्तः. 
(928) ग्र. 223 प. -3 परिच्छेदाः. 
(295) ग्र. 55 प. अपूर्णः अत्यक्षपरिच्छेद:. 
(॥742) प्र. 65 प. शब्दे उत्तरभागः. 
(]773) ना. 60 प शब्दखण्डस्समग्र: 
(2067) ग्र. 4 प, प्रथमःखण्डः निर्वैकल्पवादान्तः, 


(3349) ना. ]45-234 प. शब्द्खण्डः. 
(4320) आ. 296 प. प्रत्यक्षशब्द्खण्डों. 
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(4047) आ. 66 प. 
(© I764) दे. ।42 प. समग्रः. 
तत््वचिन्तामणिद्‌र्पेण राज चूडामणिदाक्षितङृत म्‌. 
(772) ना. 87 प. शब्द्खण्डः असमग्रः. 
तत्त्वचिन्तामणिदीधितिः रघुनाथशिरोमणिभट्टाचारयेकृता. 
(0 86) व. 85 +78 प. संगत्यादिसामान्यळक्षणान्ता, पक्षता प्रम्ृतीश्व- 
रानुमानान्ता च. 
(0 305) दे. 2--27 28 प. व्याप्तिवादः. 
(0 354) दे. 22 प. 
(© 595) दे. 27 प. हेत्वाभासः. 
तरबचिन्त। माणिदोधितिव्याख्या गदाधरीया. 
(0 8) दे. 362 प. अनुमाने पक्षपातादितः सत्प्रतिपक्षान्ता, 
(0 84) आ. 29 प, अवच्छेद्कत्वनिरुक्तिः. 
(2934) ग्र. 230 प. > 
(© ॥776) दे. 27-87 प. अवच्छेदकताविचार:. 
(0 982) दे. 3] प. अवयववादः. 
(87) ग्र. 8] प. हर 
(० ॥87) दे. 6 प. » अस. 
(346) प्र. 04 प. ,, व्याख्या. कृष्णभद्वाया. 
(352) प्र. 9] प. ७9 ऋडपत्रम्‌, 
(0 263) आ. 6 प. ,, शङ्करमद्वैयक्रोडम्‌, 
(०0 585) आ. ]5 प. ,, 5 
(0 262) आ. 9 प. ,, काळीशङ्करायम 
(0 79) आ. 22 प. अवयववादः चन्द्रनाशायणीयम्‌. 
(24.7) आ. 52 प, 92 . 9) 
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(0 2]9) आ. ]0 प. 
(0 7267) आ. 3 प. 
(0 7220) आ ॥. प. 
(© 683) आ. 44 प. 
(2428) आ. ]2 प. 
(0 22]) आ. 2 प. 
(© 222) आ.4 प. 
(6 ॥223) भा. 4 प. 
( 0.294) दे. 8 प. 
(0 264) आ. 6 प. 


: (0.2592) आ. 46 प. 


(0 262]) दे. 6 प. 
(0 [674) दे. 45 प. 
(873]) ग्र. 40 प. 
(3728) ग्र. 4 प. 
(0 2602) दे. 29 प. 


(0 975) दे. 97 प. 
(290) म. 2 प. 


(८ 208) आ. 35 प. 
(C 209) आ. 22 प. 


(0 439) आ. 5] प. 
(795) आ. 24 प. 


(0 220) आ. 29 प. 
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अवयववाद£ ` त्रथम्वकयिम्‌. 


वङ्गाळपत्रम्‌. 
विद्रुङभट्टीयम्‌ . 


असाधारणप्रन्थः. 
(ट 686) आ. 3 प. उपाधिवादः. 
((2402) आ. 96 प. चतुर्दशलक्षणी. 


कऋ्रोडपत्रम्‌, 
पद्टाभिरामीयम्‌, 


3) 
जगन्नाथथिम्‌. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ह 
4 





SSNS SSS USNS NR S 5 


me LICENSE OE RR ७७ झेणचाढें 22 >> 
क 


876 
(0 727) आ. 4 प. चतुर्देशलक्षणी ऋरोडम. 
(0499) आ. 4प.  ,, ह 
(0 979) प्र. 3 प. ® गी 
(07258 आ. छाप चिकी 
((/ 259) आ. 4 प. 93 22 
(0 596) दे. 76 प. गा 
(2405) आ. 7+-43-]58 प. दक्शाविशेषग्रन्थायुत्तरवादा:... 
(0 933) आ. 6 प. पक्षतावादः. 
(0 98]) दे. 5] प. भ 


(2499) आ, 6 प. १» राङ्करमद्टीयं क्रोडमू. के 
(© 224) आ. ]9 प. 93 5 म 
(0 25) आ. 0प, ,, Es 

(0 9]6)आ.8प. $॥ १9 

(© ॥27) म्र. ] प. १ 99 

(0 9]8 आ. 2 प. 99 १2 
(C2260)आ.6१. ,, 23 

(0 7282) प्र. 6प. ,, 5) 

(6 587) आ. 24 प. „, 32 

(0 ॥594) दे. I8प. „, 92 

(0 609) दे. 2 प. ,, 9 
(3066) प्र. 29 प. y १9 


(ट 978) दे. 28 प पश्चलक्षणी. 

(0758) आ ।7 प. ,, व्याख्या. जगन्नाथीया. 
(© 32]) आ. 25 प. ,, y 5 

(७ 322) आ. 32 प. ,, 5) > 

(0 753) आ. 23 प, ,, » टसिंहमूर्तीया, 
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(8060) आ. ,॥ 9 प. पंचलक्षणी व्याख्या पद्ममिरामाीया. 
(8086) ग्र. 9 प. 3) 5  अश्वत्यनारायणीया, , 
(© 204) आ. 9 प. ,, कोडम्‌. 

(© I205) दे. ॥0 प. ,, » 

(0 257) आ. 3 प. ,,  3$$ 

(© 890) दे. 8 प. ,, +», 

(0 73) दे. 8 प. ,, टिप्पणी 

(0 675) आ. 64 प. प्रामाण्यवादः. 

(0 358) दे. 59 प. » सिद्धान्तम्रन्योपक्रमपर्यन्तः. 

(९ 924) आ. 32 प, ,) व्याख्या कृष्णभद्यीया प्रथमा विप्रातेपात्तेः 
(0 285) आ. 24 प. ,, डम्‌. 

(0 447) आ. 3-8] प.,, श्ञ्तित्रामाण्यवादान्तः. 

(0 83) व. 25 प. वाधग्रन्थः. 

(© 5938) दे. 30 प. 5 

(0 84) आ. 7प. ,, रकि कृष्णभट्टीया. 

(0 324) दे, 38 प. 5 

(© 282) म्र. 6 प. 9 रङ्करभट्टीयं कोडम. 

(2427) आ. ]8 प. Fe 

(0 248) आ. प. , विजयराघवीयं कोडम्‌, 

(0 588) दे. 7 प. मुक्तिवादः. 


(0 676) आ. 5 प. स॒त्प्रतिपक्षवादः. 

(९ I282)प्र. 20 प. » टीका कृष्णमद्रीया. 
(0 320} आ. 25 प. | a टका 

(2424) आ. 94 76 20प. ,, „ कोडम्‌ झाङ्करम, 


(6 237) आ. 6 प. SO 
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(0 238) आ. ।7 प. सत्प्रतिपक्षवादः क्रोडम्‌ 


(C I239) आ. ]3 प. 
(0 240) आ. 79 प. 


(0 94]) आ. 7 प. 
(0 7242) दे. 6 प. 


(0 7245) आ. 24 प. 


(C ]246) दे. 23 प. 


(० 247) आ. 2 प. 


(3063) प्र. 34 प. 
(3734) प्र. 28 प. 
(0 2599) दे. 26 प. 
( » ) दै. 20 प. 
(0.6007) दे. 6 प. 
(0 673) दे. 4 प. 
(3734) प्र. 24 प. 
(539) दे. 23 प. 
(2420) आ. 44 प. 
(० 260) दे. 37 प. 
(3033) प्र. 25 प. 
(345) म्र. 4 प. 
(0 243) ग्र. 25 प. 
(3734) ग्र. 28 प 
(6 ]244) म्र. 45 प. 


93 


2? 


2? 


रामशार्खायं क्रोडम्‌. 
- चन्द्रना रायर्णायम्‌. 


कस्तूरिरङ्गाचार्यकृतम्‌. 
विजयराघवीयम्‌, 
क्रोडम्‌. 


शतके!टिः रामरा।स्रीया, 
3) 
शतकोटिखण्डनं अनन्ताचायैकृतं. 
2? 2? 

») गोपालतातायैकृतम्‌. 
शतकोटिमण्डनं विजयराघवीयम्‌, 
१) शृसिंृशाञ्जोयम्‌, 

„» अनन्ताचार्थकृतम्‌. 


(0 280) प्र. ।7+0 प. सव्यभिचारकोडम्‌ शाङ्करभट्टीयम्‌, 


(० 235) आ. 32 प. 
SAN. MSs. CAT, 


48 
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(2479) आ. 58 प. सव्यभिचारकोडम्‌. 


(© 608) दे. 28 प. 

(0 2606) दे. 6 प. 

(७ 7236) आ. 3 प. साधारणप्रन्धक्रोडम्‌. 

(C 2602) दे. 8 प. न 

(© 608) दे. 8 प. ` ४५ 

(© 6.5) दे. 24 प. १ 

(8730) आ, 77 प. ,„ शाङ्करम्‌. 
(3729) प्र. 24 प. न 

(324) ग्र. 86 प. सामान्यानेरुक्ति:: दशाविशेषप्रन्थश्व. 
(0 89) दे. 45-प. के ५५ 
(983) दे. 8 प. `` » 


(0 7592) दे. 87 प. ,, 
(0 677) आ. 66 प. 77 कृ ष्णभट्टीयव्याख्या. 


(280) श्र. 20+ 82 प. ,, 99 
(C 584) आ. ]2प, ,, 99 
(899) आ. 37 प. 7) कोडं झाङ्करम्‌. 


(I207) भ्र. 37 प oe FN 
(0 988) प्र. 24 प.  ,, क $$ 
(2403) आ. 77 प. 99 23 99 

* (244 आ. 27 प. 9) १) १9 

« (2408) आ. 7--0न्याय + 

9+ 3 + 4 प. 3? 29 3) 
(8732) प्र. 45 प. १3 9» 
(0 7.4) आ. 55 प. `» » चन्द्रनारायणीयम्‌. 
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(९ 697) दे. 6 प. 
(0 984) ग्र. 39 प. „, 
(C.78) प्र 6प. + 
(0 225) आ. 86 प. ,, 
(C 792) प्र. 64 प. ,, 
(342) म. 34 प. 
(338]) प्र. 22 प. 5 
(8729) ग्र. 82 9प. „, 
(C I378) आ. 38 प. ,, 
(339) म्र, 67 प. > 
(C 227) आ. 69 प, ,, 
(3740) प्र. 27 प. i 
(3056) प्र, ]2 20 प.,, 
(© 276) प्र. 2 प. ,, 
(2426) आ. ]4प. „, 
(226) अ. 74प. „, 
(0 2.73) प्र. 2] प. ,, 
(2 274) प्र. प. ;, 
(© ॥75) प्र. 22 प. ,. 
(0 ]]77) प्र. ]4 प. 


(C I228) आ. 8. प. , . 


(C 233) आ. ]प. ,, 
(3728) प्र. 5 प. „,, 
(3053) ग्र, 87 प. ,, 
(37456) आ. 22 प. „, 


सामान्यानेराक्ते:ः विवेचनी बक्काळपत्रम्‌. 


93 93 
वादकल्पकः  ,, 
कोडं श्रीकृष्णताता्यकुतम्‌. 
„» भनुगमभद्टाचार्यकृतम्‌. 
जञ्झामारुतम्‌ वेङ्कटाचार्येक्ृतम्‌. 


नक्षत्रमालिका कुरुचिरज्ञाचार्यक्रता. 
99 29 
पुरुषोत्तमशाक्रीयम्‌ 
>यम्बकशास्तरीयम्‌. 
रामशा्रीयम्‌ प्रथमपत्रम्‌. 
एकमालापत्रम्‌, 
विजयराघत्रीयम्‌. 
असम्भवपत्रम्‌. 
एकविश्िष्ट।घटितपत्रम्‌. 
अनुगतपत्रम्‌. 
नचपत्रम्‌, 
कस्तूरिरङ्गाचार्यैक् तम्‌. 
क्रोडम्‌ सीतारामीयम्‌. 
„ इनमर्दायम्‌, 
3? 


~ 
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(365) प्र. 97 प. सामान्यनिरुक्तिः डम्‌. 
(0 229) प्र, 8 प. ३५ १2 
(© ]2380) आ. 90 प. पर त 
(0 237) दे. 26 प. व 
(6 ॥2382) आ. 22 प. 23 39 
(© ॥234) दे. 5 प.. 9१ 
(0 7265) दे. 6 प. नर 9? 
(© 420) आ. 42 प. १9 १9 
(0446) आ. 77 प. ` 5 
(0 538) दे. 78 प. 5 2) 
(0 586) आ. 34 प. न] » 
(© 598) दे. 32 प. 5 3) 
(© 2626) दे. 204 प. क गा 


(0 980) दे. 4 प. सिद्धान्तलक्षणम्‌. 

(8728) म्र. 4 प. Fr कोडम्‌. 

(0 84) व. 258 प. संगतिमारभ्यावच्छेदकत्वनिरुक््यन्ता. 

(0 83) ब. 46+-8+-32--64 प. सामान्यळक्षण व्यातिप्रह्मोपाय- 
सामान्याभाव विरेषाभाव तर्क व्याप्यनुगमाः. 


(0 304) दे. 57+63+54+ 575-68--94-0 +30 प. 


संगत्यनुमितिपरामर्श लिङ्गकरणता पूर्वपक्षव्यासि केवलव्यांतरेकपूर्व- 
पक्षवादाः. 

(0 368) दे. 76 प. सामान्याभावनिरूपणं अतएवचतु्यान्तम्‌. 

(0 329) आ. 48 प. संगत्यनुमितिः. 

(0 ॥787 दे. 67. प. शौ अनुमानप्रामाण्यं च. 

(0 788) दे. 49 प. पश्चलक्षणी, चतुर्देशलक्षणी च. 
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(0 739) आ. 60 प. प्चलक्षणी, चतुर्देशलक्षणी च सिद्वान्तलक्षणं च 

(6 8.9) दे. 30-77 प. पूरवेपक्षन्याप्तिः. 

(6 7740) दे 236-275 प. र 

(074) दे. 06-52 प.  ,, 

(0 749) आ. 70-69 प. व्यधिक्ररणखण्डनं, पूर्वेपक्षव्यासिः, सिद्धा- 
न्तलक्षणं, अवच्छेदकत्वनिराक्तिश्व. 

(0 ॥748) दे. 80 प. अवच्छेदकत्वनिरक्किः सामान्याभावश्च. 

(© 744) दे. 62-78-प. „, ,» विशेषव्याप्तिश्च. 

(C 745) आ. ।74 प. अवन्छेदकत्वानेरुक्ति सामान्याभाव विशेष/भाव 
विशेषव्याप्ति व्याप्षिप्रह्ोपायाः. 

(0 746) दे. 8 प. व्याप्तिम्रहपायः, 

(C 747) आ. 6 प. Fe 

(0 748) दे. ]24 प. व्याप्यनुगमः सामान्यलक्षणं च. 


(C 749) दे. 46 प. ळा 39 
(0 750) आ. 44-]74 प. पक्षता. 
(0 75]) आ. 40 प. Fs 


(© 752) दे. 73-08 प. y) 

(I57) प्र, 5।+20+]5+-26 प. पक्षता आसात्ति करणता 
तर्क अवच्छेद्कानुगमक ज्ञानद्व्य उपला$ध भूरिसन्तिकर्षे स्वप्रकाश 
विशि्वौशिष्टय सन्निकर्षवादाः. 

(6 ।733) दे. ।75-306 प. परामशः, लिज्नकरणतावाद:, केवलान्वयी 
केवलव्यतिरेकी च. 

(0 2754) दे. 35-8] प. केवलान्वयी, केंवळव्यातिरेकी .च. 

(G 755) दे. 73 प. अवयववादः. 

(0 756) आ. 5] प ,, 

(0 757) दे. 98 प. सामान्यानिरुक्यादिवाघान्ता वादाः. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


PY RS की 


Ro 


382 


(C 768) आ. 03 प. सामान्यनिरुक्तथादिवाधान्ता वादाः 
(0 7759) दे. 0-262प. प्रसक्षे ज्ञप्तौ सिद्धान्तमारभ्य अन्यथाख्या- न 
.तिविचारान्त:. ! 

(© 2760) दे. 39 प. उत्तत्तिप्रामाण्यवाद:. 

(0 76]) दे. 66 प. शब्दखण्ड: आर्सत्तवादान्तः. 
तत्त्वाचेन्तामाणिदीधितिव्याख्या जगदीशीया. 

(0 746) भा. 54 प. भनुमितिम्रन्थः. 

(0 678) आ. 83 प. 5 

(0 682) आ. 34 प. अवच्छेइकत्वनिरुक्तिः, 

(0 85) व. 24॥ प. उपाधिमारभ्य ईश्वरानुमानान्ता, 

(© 680) आ. 32 प. चतुदंशलक्षणी. 

(© ]) आ. 47 प. 5 

(९ 67 आ. 22 प. 5 क्रोडम्‌. 

(0 206) आ. 8 प. 5) तं 

(© 207) आ. 8 प. i कम 

(0 608) दे. 72 प. पश्चलक्षणीक्रोडम्‌. 

(© 203) आ. 9 प. 5 

(0.356) दे. 38 प व्यधिकरणग्रन्थः कृष्णमद्टीयमञ्जूषाख्यव्याख्यायुतः. 

(९600) दे. ]7 प. सामान्यनिराक्ति: कृष्णभद्यैयन्याख्यायुता 


(0 456) दे. 48-.-0 प. ,, + 
(0 682) आ 34 प. सिद्धान्तलक्षणम्‌. 

(0 206) आ. 56-90 प. „, सटिप्पर्णाकम्‌. 
(० 323) आ. ]5 प. क्रोडम्‌. 


तत््वाचिन्तामणिदीधितिव्याख्या मधुरानाथाीया. 
(72) आ. 26. प. अनुमितिप्रन्थः, व्याप्तिवादश्व, 
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(7407) आ. 206 प. अनुमाने भूयोदसैनविचारमारभ्य उपाविप्रन्थोप- | 
ऋमपर्यन्ता, 
(I56.) दे. 28] प. अनुमाने आदित: सिद्वान्तलक्षणान्ता. 
तत्त्वाचिन्तामणिदीधितिव्याख्या भवानन्दीया. 


(6 23) दे. 22+ 38+ 82 +।9 प. सहचारमारभ्य परामर्शान्त!, 
अवयवग्रन्थ: अ्रत्यक्षमागश्च, 


(4254) ग्र. 86 प. प्रत्यक्षखण्डः. 

(© 82]) दे. ।49 प. अनुमानखण्डः 

(448) प्र. ]36-230 प. व्यातिवादः, 

(4025) आ. 49 प. 3 

(325) प्र. ]40 प. संगतिमारभ्य सिद्धान्तलक्षणान्ता. 
तर्वाचचेन्तामणिदीधितिव्याख्यान भवानन्दीयव्याख्या 

(2384) आ. 20 प. महादवकृता सवौपकारिणी संगर्‍्यनुमि तिग्रन्थः, 

(74) आ. 59प. „, पञ्जलक्षणी चतुदेशलक्षणी च. 

(59) आ. 02 प. ,, सनुमानखण्डः व्याप्तचनुगमपर्यंन्तः. 


(G 24) दे. 96+ 6-+53! प. महादेवकृता व्यास्तिवादः, ।वैशेषा- 
भावमारभ्य अनुमानं समग्रम्‌. 


(0 295) दे. 50 प. 5 अनुमानमाभ्य सिद्धा- 
न्तव्याप्तिवियारान्तम्‌ 
(3095) आ. 74 प. Dr अनुमाने सहचारम्रन्थ- 


तः सामान्यलक्षणाविचारान्तां, 
(0 296) दे. 57 प. दिनकरभट्टाचायैकृता अनुमानादित: परामशीविचा- 
रपयन्ता. 


(.73) श्र. 93 प. वञ्जटङ्कविरचिता चक्रवतिलक्षणमारभ्य पूर्वपक्षीयब्या- 
तिसमाप्तथन्ता. 


(॥889) आ. 3 ५. ,, अनुभानादित: सिंह॑व्याप्रेलक्षणपर्यन्ता 
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तत्त्वचिन्तामाणिव्याख्या प्रकाशाख्या रुचिद्त्तकता 
(3239) ना. 32+ 26 प. प्रत्यक्षानुमानखण्डो. 
(67) आ. 2।2 प. अनुमानशब्द्खण्डौ. 
(226) आ. ]23 प. अनुमानमसमप्रम्‌. 
(870) ग्र. 2]4 प. शब्द्खण्डः. 
(204) प्र. 33-24-732 प. शब्दखण्डः, 
(3349) प्र. ]44 प. i 
(458) प्र. ।2 प. हेत्वाभासान्त:. 
(463) प्र. 48-78 प. ,, असमप्र:. 
(468) प्र. ]00 प. प्रत्यक्षखण्डः. 
(3755) आ. 82 प. ,, 
(7800) प्र. 472 प..अनुमानखण्ड:. 
(389) आ. 87 प. जय॑देवभश्नचार्यक्रत: अनुमानखण्ड:. 





तत्त्वचिन्तामाणिप्रकादव्याख्या 
(722) आ. 706-8॥ प. तर्कचूडामण्याख्या धमराजदीक्षितकृता 
हेत्वाभासादीश्वरवादान्ता. 

(205) भा. 56, प, » अनुमानखण्डः ईश्वरवादान्तः. 

(86) आ. 22 प. ,) इश्वर-सहजशक्ति-आधेयशाक्ति- 
मोक्षवादा:, 

(394) श्र. ]09 प. * » विधिवादादितः शब्दखण्डस्समम्र: 

(4003) ना. 208 प. » शब्दखण्ड:. है 

(० 69]) दे. 42 प. १9 १ असमप्रः, ४ 

(487) ग्र. 222 प. » अनुमानखण्ड:. 

(7798) प्र. 20 प. ग 7) 


(752) भ्र. 638+37 प.  ,, अनुमानशब्दखण्डी, 
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(967) श्र. ।00 प. तर्कचूडामण्याख्या उपाविप्रन्थमारभ्य केवळ- 
व्यतिरेक्यन्ता. 

(294) अ. 64 प. >) अनुमानमसमम्रम्‌. 

(4075) प्र. 93 प. 5 

(205) आ. 57-346 प. न्यायशिखामण्याख्या रामकृष्णदीक्षितकृता 

प्रत्यक्षखण्डे वायप्रत्यक्षविचारान्ता, 


(227) आ. 28+ 87 प. ,) प्रयक्षखण्डः असमम्रः. 
(I882) ग्र. 85 प. » उत्पत्तिप्रामाण्यम्‌. 
(532) आ. 200 प. न्यायपारिजाताख्या यह्लयार्यकृता शब्द्खण्डः. 
(2987) आ. 78 प. 53 „ वर्णनित्यतावादान्तः. 


तरवचिन्तामणिरहस्यं मश्ुरानाथीयम्‌, 


(0 82) व. 88 प. अनुमितिप्रन्थमारभ्य बाधोपत्रमान्तम्‌. 

(0 68]) आ. 74 प. अनुमानमसम ग्रम्‌. 

(0 26]) दे. 54 प. विधिवादः 3-8 पत्रलोपः. 

(0 325) दे. 43-236 प. उपाधिवादमारभ्य सत्प्रतिपक्षप्रन्थपर्यन्तम्‌. 

(4022) आ. 95 प. अनुमानादितः उपाधिवादान्तम्‌. ` 

(0 326) दे. 75 प. उपाधिमारभ्य साधारणपर्यन्तम्‌. 

(0 328) द्‌. 48-99 प. इाब्दखण्डे वेदप्रामाण्यवादमारभ्य लिडर्थ- 
विचारान्तम्‌. 

(0 352) दे. प. ।23 राब्दखण्डः असमप्रः. 

(893) प्र. 2]-202 प. व्यास्तिवादादितः माक्षवादान्तम्‌. 

(47]) ना. 85-]85 प. i 

(572) प्र. 39-78 प. व्याप्तिवादः. 

(774) आ. 46 प. ` 


(926) प्र. ]6 प. ईश्वरवादः. 
SAN. Mss. CAT, 49 
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(7087 ) अ. 79 प. अन्यथाख्यातिवादमारभ्य संनिकषेवादान्तम्‌. 

(7329) अ. ॥46 प. उपाधिवादमारभ्य केवलान्वायिवादान्तम्‌. 

(67) आ. 722 प. प्रत्यक्षे प्रामाण्यवादमारभ्यान्यथाख्यातवादान्तम्‌, 

(4076) मर. 05 प. शब्दे योग्यतावादान्तम्‌. ` 
तत्त्वचिन्तामण्यालोकः जयदेचीयः. ~ 

(832) म्र. 65-53 प. प्रथम:खण्डः 4 

(0 99) दे. ]85 प. Fs 

(A 579) आ. 350 प. पूर्वभागः. 

(A 580) क. 220 प. उत्तरभागः. 

(4048) आ. 72-5 प. प्रयक्षखण्डः, 

(© 566) दे. 73-00 प. -4 खण्डाः. 
तरवचिन्तामण्यालोकव्याख्या. 

(265) आ. 286 प. प्रकाशः जथदेवमिश्रविराचितः. 


(850) ब्र. 27 प. » प्रतद्यक्षखण्ड:. 

(2240) आ. ।29 प. रहस्याल्या मधुरानाथीया शब्दः तात्पर्य 
निरूपणान्तः. 

(0 243) आ. 99 प. ,, शब्दः विधिवादान्तः. 

(488) प्र. 224 प, १ अपूर्वेवादान्तः. 

(440) म. 209 प. दर्षणाख्या महेश्वरठाकूरुळता प्रत्यक्ष खण्डः. 

(6 927) दे. 57 प. „„ प्रलक्षखण्डे अन्यथाख्यातिवादान्ता, 


(A 20) आ. 255 प. गदाधरमट्टाचा्येकृता शब्दखण्डः अपूवैत्रादान्तः. 


(6 567) दे. 76 प. ,, प्रामाण्यवादः. 

(0 568) दे. 98 प. „,, शब्दस्तात्पर्यनिरूपणान्तः. 
(0 569) दे. 30 प. » शब्दः शब्दनित्यतावादान्तः- 
(0 2570) दे. 77 प. » वोषिवादः. 
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(0 57]) दे. 4 प. गदाधरभट्टाचारयकृता भपूववादः 
(469) प्र. ।0] प. गोपीनाथमिश्रीया शब्दखण्डः. 
, (72) प्र. ।85 प. पक्षधरमिश्रीया प्रामाण्यवादः. 
(562) ग्र. ।22 प. सिद्धाज्ञनम्‌ अन्न॑भट्कृतम्‌ संगतिमारभ्य व्यापति- 
प्रहोपायोपक्रमान्तम्‌, 
(2234) आ. 36 प. „ प्रामाण्यवादे प्रथमा विप्रतिपात्तिः. 
(328) प्र. 60 प. स्फूर्याख्या अमिहोत्रभद्मचार्यक्रता प्रामाण्यवाद- 
मारभ्य उत्पत्तिप्रामाण्यवादसमाप्तयन्ता. 
तकेकौसुदी लौगाक्षिभास्करङता. 
(856) प्र. 26 प. 
तकेदी पावळी (सिद्धान्तमुक्तावळीरीका) 
_ (3 943) द. ।89 प. असमप्रा. 
तकेप्रकरणव्याख्या. 
(0 40) दे. 7-79 प. 
तकंभाषा केरावमिश्रीया. 
(57) आ. 8 प. 
(754) आ. 47 प. 
(777) प्र. 2 प. 
(060) भ्र. 48 प, 
(234) आ. 55 प. 
(524) अ. 24 प. 
(2940) ना. 35 प. 


तकेभाषाव्याख्या. 
(284) आ. .9 प. अखण्डानन्द्यातिक्ृता. 
(887) ग्र. 97 प. 
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(7) आ. 32 प. गोपीनाथमिश्रीया उपमानान्ता. ' 
(5]) आ. 47-2]3 प. ,, प्रमाणपरिच्छेद:. 
(708) ना. 88-99 + 90-207 प. fet 


(754) आ. 58 प. न हर 
(099) आ. 30 प. र 
(78) प्र. 30-90 प. नीर अनायन्ता. 


. (284) क. 36 प. गोवर्थनसुधीविरचिता. 
(794) प्र. 45 प. प्रकाशाख्या गोरीकान्तकृता गुणमागः. 
(829) प्र. ]582 प. ,, शब्द्लक्षणपर्यन्ता. 
(897) आ. 99 प. ,, हेत्वाभासान्ता. 
(I289) आ. ]05 प. ,, स्रग्रा, 
(727) आ. 55 ५. „, असमम्रा. 
(I97) दे. 40 प. ,, प्रथक्षखण्डः. 
(699) दे. 4-80 प. ,, 2 परिच्छेदो. 
(0 2094) दे. 55 प. गोरोकान्तीयप्रकाशस्य व्याख्या गोपीनाथ- 


मिश्रीया असमग्रा. 
(.5) आ. 48-46 प. चेन्नुभरद्वया. 
(263) ना. 77 प. प्रमाणपरिच्छेदः. 


(39) आ. 92-90 प. 5 प्रमेयपारिच्छेदः . 
(580) आ. 59-I06 प. „,, गुणमागे बुद्धिनिरूपणान्ता. 
(754) आ. 8-5] प. प प्रमाणपरिच्छेदः. 


(7292) आ. 38 प. 7 2 
(782) ग्र. 72 प. १7 
(7॥7) ना. 756 प. १7 


(826) ना. ।7 प. ,» उपमानपरिच्छेदमारभ्य समप्रा. 
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(974) ना, 6-65 प. चेन्नुभद्टोया असमप्रा. 

(269) म. 48 प. चेन्नुभश्चियव्याख्याया व्याख्या तकंसाराख्या वेंडुटाद्रि * 
विराचिता संपूर्णप्राया. 

(3765) प्र. 73 प. SR >] 

(225) आ. 83 प. तत्त्वप्रवोधिनी गणेरादीक्षिंतकृता. 

(73) अ. 59प. „, प्रमाणपरिच्छेदः 

(40]6) भा. 66 प, ,, 

(3 265) क. ॥59 प. तत्त्वप्रबोधिन्प्राः व्याख्या अखण्डानन्दयतिकृता 

(282) आ. ।09 प. न त] 

(245) आ. 3+73 प. न विश्वनाथभद्मचार्यक्रता न्य]य- 
विलासाख्या द्वितीयभागे ।9-26 पत्रलोपः 


Diss Seni > 


(783) आ. ॥ प न्यायविलासाख्या 

(225) आ. 84-88 प. तत्त्वप्रवोधिन्या व्याख्या तरकोपजीविन्याख्या 
अग्निददोत्रभद्टाचार्यक्रता द 

(0 64) दे. 57 प* तर्क्भाषाव्याख्या मुरारिभट्टीया असमम्रा, 

(356]) प्र. 38 -- 26 प. , , रेपाल्ले वेंडूटकृता. 

(3598) ग्र 6] प. ,» वाद्कोस्तुभाख्या रामराचेता. 


तकेशाख्संग्रहः. 
(4224) प्र. 69 प. 
तकेसंग्रहः अन्नंभट्टविरच्रितः. 
(9) आ. 23 प. पद्मभिरामशाद्रीयनिसक्तियुतः. 
(9) आ. 24-36 प. व्याख्या न्यायवोधिनी गोवर्धनसुर्धाकृता, 
(2243) झ.. 29 प. 5) 93 
(4488) आ. 20 प. 93 १9 
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(9) आ. ]3 प. व्याख्या दीपिका जअन्नंभट्वविरचिता ' 

(735) आ. 6-20 प.. „ 6 

(234) आ. 24 प. 2) हर 

(483) आ. ]5प. ` ,, ड 

(C 75) दे. 22 प, वाक्यद्वत्तिव्याश्यायुतः. 
तकंसंग्रहदीपिकाव्याख्या. 

(4 35) आ. 89 प प्रकाशिका श्रीरायनरसिंकृता. 

(739) आ. 30 प. ») अ्रत्यक्षखण्डः. 

(968) आ.54 प. शब्द्खण्डमारभ्य समम्रा 

(B 39-393) भा. 67 प. 3 सम्रा. 

(2908) प्र. 34 प. 29 असमप्रा. 


(347) प्र. 27 प. रामरूद्राया. 
(© 270) दे. ]0 प. हनुमदीया शब्दखण्ढः. 
(3683) ना, 44 प. „, 
(7078) भा 75 प. व्याख्या तर्करन्रमहो दधिः. 
(705) आ. 2/-40 प. ,, दक्षिणामूर्ताया . 
तकेसारः (चेन्नुभद्वीयस्य व्याख्या) वेङ्कराद्रिसूरिकृतः. 
(2888) श्र. 40 प. 
(3765) प्र. 73 प. 
तकांसतं जगदीशाविराचितम्‌. 
(0 279) दे. 6 प. अनुमानसमाप्तयन्तम्‌. 
(382) आ. 35 प. 
(7687) आ. ]] प. 


(0 776) दे. ॥4 प. 
(0 775) दे. 29 प॒ तकोखुततरङ्गेणी मुळुन्दभद्टीया. 
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(0280) दे. 22 प. - मुकन्दभद्टीया  उडपमानसमाप्लन्ता 

(382) आ. 35 प. गा असमप्रा. 

(58) आ. ॥ प. ह > ४; 
तककास्यतचषकं गह्गलारामकूतम 

(A 6]) दे. 9 प. 
तर्काञ्जीविनी. 

(4009) आ. 37-60 प. 
तार्ककरक्षा वरदराजकृता. 

(]94) ना. 08 प. 

(4787) म. 39 प. प्रथमः परिच्छेदः. 

( ,, ) अ. 39-32 प. हरिहरदीक्षितकृतत्तारसंग्रहब्याख्या म्रथमःपारे- 

च्छेदः. 

दिनकरीयव्याख्या रामरुद्रीया. | 

(C 449) आ. 36-]72 प. शब्द्खण्डः. 
द्रव्यनाइ्यनाराकभावविचारः. 

(© 756) दे. 4 प. 
द्वात्रिशच्छलोकी सब्याख्या. 

(34]) प्र. 2] प. अस. 


धर्मितावच्छेद्कप्र त्या खत्तिविचारः हारिरामतकेवागी श- 
भट्टाचायंछतः. 


(46) ना. 24 प. 
(2202) आ. 26 प, 
(2586) आ. 22 प. 


ननंवाद:. 
(692) प, 9 प. र धुदेवीयर्टाकायुंत:. 


(297) म. 98 ष. „ 
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(.297) ग्र 24-42 प. शुद्धसत्त्वार्यसुतर्टाकायुत: अस. 
(॥07) आ. 35 प. गदाधरीयर्टाकाघुतः. 
(॥.208) भ्र. 48 प, 99 


नवीनमतं हारिरामतकेवागीशीयम. 
(728) आ. 4 प. 
(246) आ. 2 प. 
नानासिद्धान्तदीप: (न्यायसिद्धान्तदीपः) दादाघरछतः. 
(808) प्र. 53 प. शक्तिविचारान्त:. 
(809) प्र, 43 प. सुवर्णतेजोवादान्तः. 
नानासेद्धान्तर्दापव्याख्या- 
(808) ग्र. 77 प भिषग्राजविरचिता ज्ञानकमंसमुःचयवादान्ता. 
(3256) क. 50 प. अखण्डानन्दसरस्वतीकृता र 
निर्धांरणषष्ठी वादः - 
(666) ना. 4-8 प. 
न्यायकुसुमाञ्जलिः उदयनाचार्यकतः 
(2860) आ. 77 प. 
( „ ) आ. 9 प. वर्धमानेपाध्यायक्रत: प्रकाश: 3 स्तबकाः, 


PAINT, : 


' न्यायकौस्तुभः महादेवपाण्डितकृतः. 
(0 250) दे. 60 प. शब्दखण्डः. 
(0 I35) दे. 20. ,, अस. 
(0 2762) दे. 45 प. 
(0 763) दे. 6 प. अवयवप्रन्यान्तः. 
न्यायमञ्जरी जयन्तङता. 
(0 2374) दे. 29 प. 
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न्यायवातिंकं (न्यायसूत्र भाष्यव्याख्यानम्‌) उद्दयोतक रकृतम. 
(8 ]40) दे. 85 प. आदिमं प्रमाणप्रकरणम्‌. 
(0 2348) दे, 37 प. - 
i न्थायचार्तिकतात्पये (तात्पर्येपरिशुद्धिः) उदयनाचार्यक्कतम्‌ 
(B ]45) दे. 452 प. प्रथमोऽध्यायः. 
(B 257) दे. 300 प. 2-5 अध्यायाः. 
(0 2448) दे. 72 प. 
(0 576) दे. 394 प. 
न्यायवातिंकतात्पयेटीका. 
(B 72) आ. 255 प. वाचस्पतिमिश्रक्ृता प्रथमोऽध्यायः. 
(B 73) आ. 220 प. 2-4 अध्यायाः. 
(0 ।378) दे. 343 प. वर्घमानविराचितः प्रकाशः ठुतीयाध्यायं दिना 
न्यायसारः माथवदेचङृतः. [समग्रः 
(C 274) दे. ] प. 
(3265) ना. 9 प. 
_ न्यायसिद्धान्ततत्त्वं श्रीनिवासविराचितम्‌. 
(3392) प्र. 59 प. 
(4094) प्र. 38 प. 
न्यायासेद्धान्तदीपः राशधरः. 
(4246) ना. 24 प. असमग्र: 
(2825) आ. ।22 प. व्याख्या अखण्डानन्दयतिकृत।. 
न्यायसिद्धान्तमञ्जरी जानकीनाथकता. 
(260) भा. 26 प. 
(768) प्र. 30 प. 


- (794) प्र. 34 प. 
SAN. MSS, CAT. 50 
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` (१29) ना. 70 प. प्रत्यक्षखण्डः 

((267) भ्र. 43 प. 

(4267) प्र. 66 प. 

(।677) प्र. 36 प. 

(377) प्र. 23 प. 
न्यायसिद्धान्तमञ्जरीव्याख्या. 

(768) प्र, 3]-।07 प. क्रृष्णमिश्रीया. | | 

(3340) ग्र. 78 प. ब 

(4366) ना. 66 प. दीपिका रामदीक्षितीया प्रथम:खण्डः, 

(© 278) दे. 58 प. प्रकाशाः लोगाक्षिभास्करकृत: उपमानसमाप्तयन्तः. 

(54) ना. 82 प. अकाशिका शितिकण्ठीया शब्दखण्ड:. 


(7498) प्र. ]26 प. ,, ही. र 

(392) आ. 87 प. 33 „ शब्दखण्डोपक्रमपर्यन्ता. 
(677) प्र. [00 प. ,, न हर 

(790) आ. 48-29 + 74 प. 

(C 265) दे. 246 प. ,, » मध्ये कानिचित्पत्रागि ङुप्ानि. 


(3076) आ. 80 प. आमोद: असमम्रः. 
न्यायसूत्रनिबन्धः गम्भारवंराजः. 
(407) प्र. 93 प. 
न्यायसुत्रभाष्यं घात्स्यायनविरचितम. 
(0 875) दे. 67 प. ' 
(C 580) दे. 2]] प. 
न्यायसूत्रवातेकं उद्दचोतकर विरचितम्‌. 
 , (0 2376) दे. .5 प. तद॒तीयाध्यायं विना समग्रम्‌. 
 (€258]) द. 23 प. 
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_ (0 377) दे. 256 प. तासर्यटीका वाचस्पतिमिश्रविरचिता 
द्वितायाध्याये विना समग्रा. 
(G 2589) दे. 3.2 प. ® यु 
` न्यायसूरद्गत्तः विश्वनाथीया. 
(0 224]) दे. 73 प. 
पदार्थखण्डनशिरोमणिः. 
_ (0 ]765) आ. 2-8 प. जयरामीयदीकायुतः. 
पदार्थतत्त्वशिरोमाण: रघुनाथाशिरोमणिङृतः. 
(299}; आ. 44 प. 
{0 67) दे. 8 प. रघुदेवभट्टीयटीकायुतः. 
(7।9) आ. 3+20 प. ३ 
(© 343) दे. 30 प. रामरुद्रीयटीका असम. 
पदार्थदीपिका कोण्डमट्टीया. 
(2625) प्र. ।3=30 प. भस. 
(3337) प्र. 47 प. व्याख्या न्यायप्रकाशः. 
पदार्थमाळा जयरामविराचिता. 
(0 757) आ. ]2 प. 
(0 574) दे. 58 प. 
(© 2053) दे. 96 प. व्याख्या प्रकाशाळ्या लोगाक्षिभास्करीया. 


/ 


पदार्थखंग्रहरीका व्योमशिवाचायेकता. 
(C 575) दे. 257 प. 
परामशांवाद्‌ः- 
(209) आ. 9 प. रघुंद्वीयः. 
(C 790) आ. 0प. » 
(246) म्र, 46 प. गदाषरीयः, 
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(ट 685) आ. 39 प. गदाधरीय:. 
(869) आ. 46-60 प. 
(© 75) दे. I7-26 प. 
(0 589) दे. प. 
(402]) आ. ]5 प. 
(4249) आ. 34-46 प. 
प्रतियोगिज्ञानकारणतावाद्‌ः रघुदेवीयः. 
(402) आ. 6 प. 
प्रमाणमञ्जरी सवदेवसूरीया. 
(0 763) दे. 6 प. 
प्रागभाववादः रघुदेवीयः. 
(0 62) दे. 8 प. 
(0 2290) द, 2 प. 
प्रामाण्यविचारः. 
(794) प्र. 25 प. 
बाधबुद्धिवादः 9 
(8 888) प्र. 4] प. अनन्ताचार्यकृत:. 
(0 67]) दे. 34 पं. है 
(७ 786) आ. 23 प. ठः 
(© 604) द्‌. 3-25 प. हरिरामकृत:. 
(C I74) दे. 3-35 प. किक 
भाषारल्नं कणादतकेवार्गाशवि रचितम्‌. 
(8395) प्र. 46 प. 
मणिसारः गोपीनाथविरचितः. 


(© 329) दे. 65 प. प्रामाग्यवादे उत्पत्तिप्रामाण्यवादान्त;, 


~ 
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(]307) ना. 85 प. प्रामाण्यवादे प्रत्यक्षखण्ड:. 
(]287) आ. ॥ प. अनुमानखण्डः. 
(3707) प्र, 55-346 प. ,, 
- (C 7974) दे. 9 प. स 
(88) आ 53 प. 5 झं 
(6]) आ. 35+ 25 प. प्रक्षे शब्दे च आदिमो भागः. 
(2057) प्र. ।2 प. प्रथमः खण्डः. 
(0 92) द. 62 प. शब्इखण्डः असममः. 
(0 93) दे. ]8१. ,, 5) 















राजपुरुषवादाथे:. : 
(© ]798) दे. 7 प. 
(3069) प्र. 5 प. 
(3732) प्र. 8 प. 
रामरुद्रमट्टयिम्‌ (दिनिकरीयव्याख्यानम्‌) रामरुद्रः. 
(C 793) दे. 98 प. प्रथमः खण्डः. 
लफारवादः शठकोपाथेकृतः. 
(3046) प्र. 26 प. 
लक्षणाचाद्‌ः. 
ts (29) ना. 7 प. 
__लिङ्गकरणतावाद्‌ः गदाधरीयः. 
(287) प्र. 28 प. 
_ लीलावतीप्रकाइ 
(0 30) दे. 37 प. वर्षमानोपाध्यायकतः 4-3 पत्रळोप:, 
(0 308) दे, 8-87 प. शङ्करमगीरर्थावरचित 
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लीलावतीप्रकाशदीतरितिविचेकः वागीदभटद्टाचाय ऋत:. 
(० 874) दे 8] प. 5-43 पत्रलोप:. 
लीलावतीबिलाखः. 
(356]) प्र, ]0 प. असमग्र:. 
लौ किकन्यायरल्लाकरः रायकुलोत्तसरघुनाथरुतः. 
(A. 9]) आ. ]23 प. 
(252) आ. 59 प. (अपरोऽयं प्रन्थः) 
वाद्कोस्तुभः गोविन्द्राजीयः- 
(2095) आ. ]8 प. रान्दस्वातन्त्र्यवादप न्तः 
(4 364) आ. ]06प. , „, 
वादावाळिः श्रीरामभट्टाचार्यकृसा. 
(257) भ्र. 73-07 प. 


~ ~ 


विधिवादः' 
(728) आ. ।।-4] प. 
विशिष्टपरामराहेतुवाद्‌ः रघुदेवीय:. 
(28]) ग्र. 27-40 प. 
विशिष्टवैशिष्टयबोधाविचारः रघुदेवायः. 
(28) ग्र. 0-26 प. 
(6 83) व. 9 प. 
(० 777) दे. 79 प. 
(0 229) दे. 0 प. 
विदिष्टाभावविचारः कुरुचिरझाचार्यळत:. 
((/॥779) आ. 7 प. 
(0 292) आ. 70 प. एतत्खण्डनम्‌. 
(6 793) आ. 40 प. मण्डनम्‌, 
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विषयतावादः. ; 
(28]) अर. !0-26 प. रघुदेवीय:. | 
(209) आ. 8 प. > | 
(666) ना. ॥।9-28 प. a (लघुः गुरुश्च) 
{]9209) प्र. 6 प. गद।धरायः (गुरुः) 


(209) म्र, 0 प. ५, (घुः) 
(C0 754) आ. 28 प. ,, 
(C I25]) आ. ]2 प. ,, 
| घेश्षेषिकसूत्रव्रातेः (उपस्कारः) शाङ्करक्तता. 
(0 240) दे. 38 प. (76-07 पत्रलोपः) 
व्याप्तिवाद: जगदी शभद्वाचायेकूत: । 
(CG 597) दे. 50 प. 
व्युत्पत्तिवादः गदाधरभद्वाचायेकृतः. 
(46) ना. 48 प. द्वि्तीयान्त्यभागमारभ्य समप्रप्राय:, 
(0 83) व. 83 प. किञ्चिदूनः. , 
(C ॥790) दे. 6-।0 प. असमम्न:. 
(4250) ग्र. 23 प. 
(€ 287) आ. 6 प. ढम्‌ पौषपदविचारः. 
(2 ]94) दे. 7 प. ,, राजपृरुषवादः. 
(3069) ग्र. 5 प. पर 39 
(8 863) दे. ]40 प. टिप्पणी देशिकाचार्थविरचिता. 
शाक्त वाद्‌ः गदाधरभङट्टाचार्यकृतः. 
(0 83) व. 24 प. 
(७ 684) आ. 28 प. 
(2407) आ, 74 प. 
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(2006) ग्र. 20 +- 28 प. व्याछ्या कृष्णभद्टीया. 
(७ 2709) दे. 24 प. १9 39 


(00726 ३ 65 ५, ,, ४ 


शाब्द शक्तिप्रकाशिका जगदीश भटद्टाचायकूता. 


(© 357) दे. ]]3 प. 

(7290) ग्र. 59 प. अपूण. 
दाब्दार्थसारमञ्जरी भवानन्दाया. 

(2840) प्र. 26 प. 
शिष्टलक्षणवाद्‌ः. 

(259) ग्र. 8 प. 
संशयाजञामितिविचारः रलकोइाकारकत:. 

(0 765) दे. 36 प. 
ससपदार्थी राषानन्तपण्डितविराचिता. 

(3050) आ. 44 प, 
समासवादः. 

(I63) आ. ।2 प. जयरामीया:. 

(067) आ. 47 प, रामभद्रमट्टीयः. 
साइझ्याविचारः मदादेबविरचितः. 

(C 792) आ. 8 प. 
खामग्रीविचारः. रघुदेवीयः. 

(0 760) दे. 4 प. 

(0 708) आ. ] ष. 
सिद्धान्तचाद्रिका गङ्गाधरस्रुघीङता. 

(580) आ. ]0-2] प, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्र 





~ here 





40 


सिद्धान्तमुक्तावली विश्वनाथपशञथ्चाननकृता. 
(580) आ. 28-58 प. 
(7286) प्र. 8+28-792 प. 7 
(3262) आ. 60 प. 
(3894) प्र. 99 प. 
(2608) म्र. 50 प. 
(I72]) प्र. 5] प. 
(0256) दे. 50 प. 
सिद्धन्तसुक्तावळीप्रकाराः (दिनकरीयम्‌) मह्दादेवभट्टाचायेकततः 
(777) प्र, 37 प. 
(258) आ. 62 प. 
(497) प्र. 29 प. 
(3649) आ. 6 प. 
(962) आ. ]42 प. 
(0 924) दे. 2] प. 
(200) आ. 24-80 प. दिनकरीयव्याख्या तरङ्गिण्याख्या रामरुद्रभ- 
हीया तेजोम्रन्थपर्यन्ता. 
(208) आ. 55 प. ह 
(965) आ. 2 प. दिनकरीयटिप्पणम्‌. 
(200) आ. 23 प. दिनक्ररोयखण्डनम्‌ गङ्गारामजटीयम्‌. 
सिद्धान्तमुक्तावव्ठीप्रभा श्रीरायनरसिहकता- 
(96.) आ. 68 प. प्रथम: परिच्छेदः. 
(B 97) क. 55प. ,, 





SN SC NSE So 


(937) ग्र. 47 प. 99 न 
(8 203) क. 6] प. द्वितीयपरिन्छेदमारभ्य सान्निक्षेवादान्ता. 
SAN. MSs. CAT. ह 
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(962) आ. 82 प. अनुमानखण्डः. 


(5 204) क. ]78 प. उपमानपरिच्छेदमारभ्य शब्दपारिच्छेदे तात्यय- | 
विचारान्ता. 
(865) आ. 73 प. गुणभागः विमागविचारान्तः. ` 


सिद्धान्तसुक्तावळीमञ्जूषा पट्टाभिरामीया. 
(3054) प्र, ॥0--8 प. अस. 
सिद्धान्तसुक्तावळीब्याख्या तकदी पावळ्याख्या प्रह्मद्कृष्णाचाय - 


कृता. 
(0 282) दे. 37 प. अभावनिरूपणान्ता. 


(B 943) दे. 789 प. असमम्रा. 
स्म्ज्रातिसंस्कारवाद्‌ः. 
(728) आ, 3 प. 


हाए साङ्गयम्‌. 


कापिलसूत्रव्याख्या. 
(C.252) दे" 6 प. 
तत््वसमाससूत्रद्ात्तःः * 
(C 2839) दे. 5 प. 
सांख्यतत्त्वकौसुदी वाचस्पातिमिश्रक्ृता 
* (283) आ. 39 प. 
(550) आ" 48 प. 
(3332) प्र. 47 प. 
(35.3) प्र. 33 प. 
साङ्ञयप्रवचनभाष्यं विज्ञानामेश्चुविरचित॥ 
(0 2832) आ. ]0] प. 
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साह्नथप्रवचनसूजअव॒त्ति: श्रीधरक्तता- _ 
. (550) आ. 37 प. 
साक्वयप्रवचनसुत्रवत्तिसारः महादेवावेरचित:. 


(© 7.]) दे. 26 प. द्वितीये 24 तमसूत्रतस्समम्रः. 


साङ्कगचसक्तातिव्याख्या भारताीमताया. 
(© 5]) दे. 25 प. 


हुए योगशास्रम्‌. 
अमनरुकम. 
(0 256) दे. 6 प. असमग्रम्‌. 
(745) आ. 23-33 प. 
खेचरापटळः आदिनाथकृतः. 
(© 70) दे. 48 प. 
(8 225) क. 28 प. 
गोरक्षप्रबोधः. 
(8 820) क. ।4 क. 
गोरक्षशतकं गोरक्षरुतम्‌- 
(0 879) दे. 9 प. 
(3746) आ. 9 प. 
(0 409) आ. ।0+27 प. सव्याख्यानम्‌, 
घटरचक्रग्रन्थः 
_ (0 204) दे. 30 प. 
चिन्तातिमिरभारुकरः हंसानन्दयोगिविरचितः, 
(© 8.7) दे. 9 प, 


3223 प १ 
rad  +3 
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नाडीचक्रस्वरूप (सुप्रभे योगपादे) 

(2466) प्र. 6 प. 
पातञ्जलयोगसूत्रभाष्यं व्यासदेवळतम. 

(560) आ. 27 प. 

(0 83]) दे. 50 प. 
पातञ्जलयोगसूत्रभाष्यटीका वाचरस्पातोमिश्रक्तता. 

(2560) भा. 79 प. प्रथमपादः. 

(550) आ. 20 प. द्वितीयःपादः. 

(.537) आ. ।]8 प. तृतीयचतुर्थपादौ , 

(0 690) ना. 8।-06 प. ,, 

(2736) आ. 24 प. समप्रा. 

(0 828) दे. 63 प. 
पातजलयोगसूत्रवृत्तिः. 

(० 574) दे. 48 प. राजमार्ताण्ड: भोजदेवकता. 


(0 7440) दे. 37 प. ५ डर 
(8882) प्र. 48-96 प. क 5 
(8625) प्र. 43-75 प. „,, १) 
- (800) प्र. ]2 प. मणिप्रभा रमानन्दसरस्वतीकृता अस. 
(७ 7I2) आ.32प. „, कः 
88) प्र. 32प. „, डी 
(0 407) आ. 98 प. योगसिद्धान्तचन्द्रिका नारयणतीर्थाया. 
(A ]) क. 36 प. » ]-9 पादौ. 


(© 695) दे. ।60 प. 
(A 79) दे. 259 पु. नागोजेमद्टीया. 
(© 802) आ 49 प. 3 पादाः. 
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योगतारावळी. 
(268) प्र, 3 प. शङ्राचार्यविरचिता. 
(B 378) दे. 82 प. रामस्वामिपाण्डत कृता . 


योगदीपिका. 

(8 82.) क. 3 प. 
योगबीजम. 

(8 84) क. 3+92 प. 


योगयाशवल्क्यं याशवल्कयः 

(A 604) क. 42 प. असममरम्‌. 

(B 522) दे. 38 प. 

(B 74) आ. 60 प. 
योगसारः. 

(2572) ना. 65-60 प. , 
योगसारससुञ्चयः (अकुलागमीयः) 

(8 662) ना. 68 प. 8 पटला:. 
योगार्णवः 

(3 676) ना. 3-28 प. असमप्र:. 
राजयोगभाष्यं शाङ्कराचायैङतम्‌. 

(८ 257) दे. 23 प. 

(744) ना. 2 प. 

(2347) प्र. ]8 प. 

(2548) प्र. ]8 प. 

(406) म्र. 9 प. 

(0 820) दे. 36 प. 





El ha 
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राजयोगसारः (स्कान्दपुराणम्‌) 
(220) ना. 5 प. 
(3 528) दे. 0 प. . 
(0 998) क. ] प. 
शिवयोगप्रदीपिका. 
(406) ग्र. 76 प. समम्रा; 


शिवयोगप्रदीपिकासारः सदाशिवयोगिक्त:. 


(८ 82]) दे. 6 प. 
शिवस्वरोद्यः. 
(© 822) दे. 6 प. 
षट्स्थलानिणयः शिवासिद्धान्ततन्रगतः. 
(0 823) दे. 8प. . 
समाघिदाीपिका पूर्णप्रकाशानन्द्विरचिता. 
(223) ना. 78 प. 
* समाधेरलं अप्पयाशिवाचायेङतम. 
(230) प्र. 38-7 प. सव्याख्यानम्‌. 
समाधिलक्षणम्‌. 
(8 278) म. 54-68 प. 
समाधिसराणि: भागवतङुष्णशरमविरचिता. 
(B 628) क. 5 प. ॒ 
सिद्धसिद्धान्तपद्धातिः गो रक्षना थक ता. 
(3 277) 'म. 48 प. 
(3 330) म. 28-64 पु. 
(0 444) क. 22 प. 
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सिद्धान्तदाखरः विश्बनाथयोगिविरचितः. 
* (( 876) दे. 22 प. 
हठप्रदीपिका सहजानन्दाविराचिता. 
(8 767) क. 5.-0] प. 
हठयोगप्रदीपिका खात्मारामकृता- 
(0 447) प्र. 79 प. 
(0 88) दे. 73 प. 
(0 845) ना. 78 प. 
» (320) म. 76 प. 
हठसंकेतचन्द्रिका खुन्द्रदेवळता. 
(B 220) क. 282 प. 


हशा पूवेमीमांसा 


अद्भत्वानिरुक्ति:. 
(A 503) म्र. 2] प. 
(4062) म्र. 59 प. अस. 
अरुणाधिकरणभङ्गः. 
(758) ग्र. 9 प. 
अर्थसंग्रहः लोगाक्षिभारुकरविराचेतः. 
(0 842) आ. 74 प. 
(4.64) म्र. 2] प. 
उपक्रमपराक्रमः अप्पयदीक्षितविरचितः. 
(23) आ. 29 प. 
(439) प्र. 85-229 प. 
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((446) आ. 46 प.. 

(2873) आ. 43 प. 

(857) प्र. 70-]27 प. 

(A. 502) प्र. 29 प. 

(0 744) आ. 4 प. 

(0 254) दे. 66 प. 
डपक्रमोपसँहारप्राबल्याविचारः. 

(90]) ना. 2 प. र 
उपसंहारविजय: विजयीन्द्रविरचितः. 

(© 404) दे. 7 प. असमग्र:. 

(8087) ना. 6 प. 
ऋत्वथेसत्रार्थ:. 

(92]) आ. 4 प. 
ग्रदैकत्वाथिकरणविचारः. 

(345) आ. 70 प. 
ज्ञेमिनिसूज्रभाष्यं शबरस्वामिविरचितम्‌. 

(755) प्र. 24 प. द़॒तीये 5 मपादपयन्तम्‌. 

(3466) प्र. 56 प. 3 अध्यायाः. 

(4058) प्र. 30+ 92 प. निवीतान्तम्‌ (3ये शर्थ पादान्तम्‌) 


जैमिनीयन्यायमाला माधवाचार्यविरचिता. 
(© I877) दे. 22 प. श्ये 3यः पादः. 

जैमि नीयन्यायमालाविस्तरः माधवाचायेङतः. 
(0 64) दे. 4 प. [मे 2य$ „ 
(482) प्र. 2]2 प. 8 अध्यायाः. 
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(5634) आ. 247 प. 0मे 2य पादर्ण्यन्त:. | । 
(587) प्र. 20 प. ]मे 2य पादमारभ्य 3ये ]म पादान्तः. 
(7937) आ. 47 प. द्वतीयाध्याय:. 


(0 7834) दे. 99 प. 3 अध्यायाः. - त 
ज्ञमिनीयाधिकरणसंग्रहः र 

(0 828) दे. 4 प. व ५4 र 
तत्त्रचिन्तामणिः वेङ्कटेशयज्जाविरचितंः. “भे 


(282) आ. 4॥ प. षष्ठे 5म पादमारभ्य अष्टमाध्यायसमाप्तयन्तः. 
(400) आ. 56 प. 3याध्याय 3यपाद समाप्तथन्तः. 
तन्वरले पाथसारथिमिश्रकतम्‌. 
(A 97) ग्र. 97 पु. 4-5 अध्यायौ. 9 
(907) आ. 796 प. 4र्थाध्यांय 3य पादतः षष्ठे ष्ठपादसमाप्तथन्तम्‌. 
(& 278) आ. 
तन्त्ररहस्यशिक्षा रामानुजाचार्येळछता. #३ 
(277) प्र. ।50 प. 6 परिच्छेदाः. 
तन्बलूदरी रामानुजचक्रवरतिकृता. 
(A 57]) क. 228 प. 7मे 2-3 पादै. 
(4340) ग्र. 253 प, 5) 
तञ्वार्तिकं कुमारिलभट्टविरचितम 
(999) प्र. 88 प. प्रथमे द्वितीयपादतः 3यपादे पश्चमाधिकरणान्तम्‌- 
(8075) आ. 58 प. ]मे 2्यपादतः 2ये ॥म पादपयेन्तम्‌. ; 
(3272) भ्र. 200 प. 5 ये 3य पादान्तम्‌. 
(4059) प्र. 85 प. प्रथमाध्याय 
(A 869) क. 252 प. टीका परितोषमिश्राविरचिता (तन्त्रटीकानिबन््रः) 
]में 2-3 ये 3यपाद समाप्तचन्ता. | ४ 
SAN. Mss. CAT, 52 
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तन्ञविलास: लक्ष्मणाचायेछतः. 
(8047) आ. 43 प. अस. 
तन्मशिखामणिः राजचूडामणिदीक्षितकृतः: 
(॥664) ग्र. 40 प. ]0मोऽध्यायः. 
(32920) आ. 35 प. षष्टाध्याये 5-8 पादाः. 
(3337) म्र. 73-]23 प. दशमे 2-8 ,, 
(335]) अ. 7-79 प: ]।-]2 अध्यायौ. 
(3557) मर. 80 प. 9-! अध्यायाः. 
(3878) ग्र. 57 प. दशमे ]-2 पादी. 
(4 560) आ. 60 प, षष्ठे 4-8 पादाः. 
तत्रसिद्धाम्तदीपिका अप्पदीक्षितः- 
(8575) अ. 4-।77 प. मे 9यपःदतः 3-ये 7मपादसमाप्तथन्ता. _ 
वुरूदाशिक्षा अप्पयदीक्षितपौत्राप्पयदीक्षितकृता. | 
(A 52) आ. 275 पु. 
(4 220) आ. 89 प. 
(3968) प्र. 99 प. 


देवताचिचारः अनन्तदेचः. 
(97) दे. 9 प. 
धमसंचारः (मीमाँसाम्रकरणम्‌) रघुनाथसूरिकृतः. - 
(629) 'भ. 72 प. 
(A 492) आ. 90 प. 
(0 89) दे. 65 प. 





नयविविकः + वनाथमिश्राविराचितः. | : अवि 
क हर 
(2877) आ. 45 प. प्रथमे 2-4 पादाः. . 
CC-0. ed Math Collection. Digitized by eGangotri ड हु 
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(2766) ग्र. 72 प. आदितः ढतीये सप्तमपादपयेन्तः, 
(A 589) आ. 59 प. प्रथमोध्यायः. 
नयविवेकपाञ्चका राङ्गरकता. 
(008) ग्र. 20 प. 5मोऽध्यायः. 
नयाविवेकव्याख्या दीपिकाख्या वरद्राजङृता. 
(203) आ. ]54 प. प्रथमोऽध्यायः. 
(2766) प्र. 56 प. हे ; 
(70) मर. 59 प. प्रथमे प्रथमद्वितीयपादौ . 
(A 590) क. 228 प. द्वितीयोऽध्यायः. 
(2392) आ. 236 प. „, 
(2677) ना. 29-]00 प. षष्ठोऽध्यायः. 
(2008) ब्र. 20-244 प. षष्ठे -8 पादाः, 
(759) ग्र. 348 प. द्वितीयाध्यायमारभ्य अष्टमे द्वितीयपाद्समाप्तयन्ता 
(अत्र ढतीयोऽध्यायः, चतुर्थे |-8 पादाश्च न सन्ति.) 
नयाविवेकाळलाकारः दामोद्रस्रिङतः. 
(2677) ना. 26 प. चतुर्थ 3-5माध्यायक्मापिः. 
न्यायरल्माळा पार्थसारथिमिश्राविरचिता. 
(0 53) दे. 75 प. 
(25) आ. 9 प. 
(7680) ॥65 प. अस. 
न्यायरल्जमालाव्याख्या (नायकरलम्‌) रामानुजाचायेकृता. 
(8 74) आ. ।66 प. द्वौ परिच्छेदौ, 
(25) आ. 92-224 प. 
(2937) म्र. 49 प. 
(8268) प्र. 92 प. अस. 
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भाइचिन्तामणि: गागाभइकृतः- 


ः पृ हर | यी 
4I2 ` EE 
न्यायसुधा (तन्रवार्तिकटीका) भट्टसोमेश्वरकृता. (राणकम्‌) . 
(20]) प्र. 290 प. द्वितीयाध्याये -9 पादौ. 
(009) आ. 78! प. द्वितीयाध्यायद्वितीयपादसमाप्तयन्ता. 
(2, 22-44, 85-00, 7-36 पत्रळोपः.) 
(3530) ग्र. 50 प. ]माध्यायः. EF 
(4060) प्र. 85 प. 7मे शर्थ: पादः. 3.” 
(424) प्र. 80 प. ]मे 2०8 पादौ. 
न्यायाध्वदीपिका चिजयीन्द्राविरचिता. 
(A 54]) दे. 67 प. समग्रा. 
परिशिष्टदीपिका जातवेदोध्वर्युक्रता. (यल्लभटद्टी यशेष:) 
(I93) ग्र, 84-34 प. लक्षणावादेपरिरिष्टरीका अस. 
पिष्टपशुमीमांसा. 
(0 43]) दे. 32 प. नारायणकृता. 
(८ 897) ना. ।90 प. पायगुण्डवैद्यनाथकृता. (गुर्वी) 
(८ 898) ना. 57 प. ’y (लघवी) 
पू्ेर्मामांसासिद्धान्तसंत्रहकारिका शकुरभट्टीया. 
(B 739) आ. 54 प. 
प्रकरणपञ्चिका शालिकनाथविरचिता. 
 (2॥॥7) ग्र. 95~33 प. 
(0 583) दे. 86 प. अस. 
्रयोगपद्धतिः वेंकय्यनामा. 
(420) प्र. 73 प. समभ्रा, 





` (789) 9. 65 प. प्रथमे द्वितीयमारभ्य तृतीग्नस्य ढतीयोपक्रमप प 


का पक 
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भाइवीपिका खण्डदेवकता. 


(A 30) क. 5! प. 8ये चतुथसमाप्तथन्ता. ु हे 
(A. 8) क. 52-36! प.'तत: षष्ठाध्यायसमाप्तयन्ता . डर 


(4 32) क. 37 प. 7-9 अध्यायाः. 
(4 88) क. 280 प. 0-2 











(784) आ. 24 प. आदिभाग:. र 
(785) आ. 70 प. तृतीये चतुर्थपादसमाप्तिः. जी 
(89) आ. 4 प. तृतीये 5-8 पादाः. न 
(890) आ. ॥ प. नवमोऽध्यायः, 3 ह 
(28) आ. 40५. ,, 3 
(89) आ. 38-86 प. दशमोऽध्यायः ' 

(0 ]479) दे. 245 प 
(0 2724) दे. 474 प. समप्रा, ।-3-5 अध्याया न साति अर 
(8927) प्र. 00) प. नवमोऽध्यायः 
(8879) प्र. 89 प. संकर्षकाण्ड, | व 2 
(4. 343) दे. 52प. ,, न्यु 

` भाद्ददीपिकाव्याख्या. 

A 78) दे. 46 प. प्रभावव्याख्या शम्भुमद्चैया प्रथमोऽध्यायः 

(A 74) दे. 8] प. ५ द्वितीयः 

(A 75) दे. 288 प. 5 तृतीयः. 

(876) दे. 89 प. „» चतुर्थः. 

(4 77) दे. 60 प. के पत्नमः- 

(A 78) दे. 50 प. भः 7-8 अध्यावौ. 

(A 79) दे. 38 प. द्वाद्योष्यायः- 


(© 249) दे. I2 प. » ` ढतीये 4-8 पादाः, | 










{ Fe 

ह 4ा4 
- अ (८ 720) प्र. 0 प. चन्द्रिकाख्या भास्कररायकुता ।-2 ये 2यपा- | 
न न दान्ता. ँ 
ल्क ` (3.04) प्र. 73-84 प ५ „, प्रयमाध्यायान्तिमभागः 
(७ 202) आ. 24 प. भाइचिन्तामणिः वांछश्वरविरचिता ढृतीये ]-3 
पादाः. 
ह (4 4]7) आ. 356 प. ,, प्रथमोऽध्यायः र; 

(A 422) आ. 99 प. द्वितीयोऽध्यायः क 







(8468) आ. प. ,, तदतीयोऽध्यायः, द 
(5 465) आ. 228 प. ,, 5-6 अध्यायौ. - 
(A 467) आ. 75 प. 7-8 अध्यायौ, 
 भाङ्टरहस्यं खण्डद्‌वङृतम. 
(796) आ. 53 प. आदिभागः. 
(300) ना. 57 प. 5) 
(337) आ. 28 प. हर 
(2950) भा. 06 प. 
५ ¢  (©2755) दे. 27-92 प. प्रथमः परिच्छेद: 
९0728) दे. 85 प हि 
भाइसंग्रहः राघवेन्द्रयतिविरच्चित 
(I378) ना, 230 प 
(8 786) आ. 50 प. 3 याध्यायमारभ्य षष्ठे द्वितीयपादान्त:, नवमा- | 
ध्यायश्च, ' 




















(280) आ' 22 प. ।-4 अध्यायाः. 

(224) ना, 32-93 प. 5-8 अध्यायाः. 

(A 446) दे. 243 प. ॥-2 अध्यायाः. 
(A 42]) दे. 76 90 प्र. आदितः षष्ठाध्यायसमाप्त्यन्तः 







475 


भाइसारः कुष्णतातायोवरचित:. र 

(© ]7]) ग्र. 03 प. आदितः दशमे -2 पादौ. 
(43]8) म्र. 2] प. अप्पाकृष्णाय विराचितस्समग्र:. 
मञ्ज्ञुमाला (शावरभाष्यव्य़ाख्या) शालिकनाथकृता. 

(4069) मल. ]47 प. पाद्विका प्रथम:पाद:. 
मयूखावळिसंग्रहः खोमनाथविरचितः. 

(3952) आ. 08 प. ] मे 2,9 ये 4 पादाः. 
मीमांसाकुतूहळ वृत्तः वासुदेवदीक्षितकता. 

(3025) ग्र. ]70 प. 4-5 अध्यायौ 

मीमांसाकोर्तुभः (भाइ्कोस्तुभः) खण्डदेचकृतः. 

_ (4 288) दे. ]89 प. प्रथमे 2-3 पादौ, द्वितीये ], 3, 4 पादाः. 
(372) आ. 65 प. ] मे 2 यःपाद:, 2 ये -3-4 पादाश्च 
(2306) ना. 52 प. प्रथमो ऽध्यायः. 

(229) आ. 67 प. प्रथमे 2-3 पादै. 

(2]20) आ. 88- 0 प. » द्वितीयःपादः, 3 ये 3 यश्चासमग्रः 
([337) आ. 3] ५. द्वितीये शब्दान्तरपादः. 

(34]) आ. ]00 प. प्रथमभागः. 

(342) आ. 200 प. द्वितीयभागः. 

(2332) गर. 83 प. प्रथमे चतुर्थः पाद्‌ः. ` 

(4 296) आ. ॥।02प. „, 

{2337) म्र. 97 प.  ,, प्रथमे 2 यपादे 3 आधिकरणानि 

2 ये प्रथमश्चासमग्रः, 2 ये 2 यपादे इन्द्रियकामधिकरणपरयैन्तश्च. 

(0 247) दे. 404 प. प्रथम 3-4 पादौ, 2 योऽध्यांयः, 3 ये 2 
यश्च पादः. 
(3563) भ्र. ।8] प. प्रथमे द्वितायपादतः 3 ये 9 यपादसमाप्यन्तः, 


$ 
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_ (© 563) दे. 72 प. द्वितीये द्वितीयःपादः. 
| (4]26) म. I-49 प. 
मीमांसान्यायप्रकाराः (आपदेवीयम्‌) आपदेवरुत:. 
(2) आ. 40 प. 
(0 723) आ. 2] प. 
(0 005) आ. 55 प. 
(870) आ. 50 प. 
(0 835) दे. 50 प. 
(4078) श्र. 30 प. 
मीमांसान्यायबिन्दुः वैद्यनाथकृतः. 
(० 72) आ. 96 प. सूत्रगृत्तः. 
मीमांसापारिभाषा कृष्णयज्वकृता. 
(3304) आ. 27 प. 
मीमांसापाडुका वेदान्ताचायंकृता. 


(B 292) आ, 24 प. 
(8 293) आ. 36 प. मामांसापादुकारीका कुमारवरदाचार्यकृता. 





मीमांसाबाळप्रकाशाः शंकरभट्टराचितः. 
(.368) दे. 5] प. 
भीमांसामकरन्द्ः वेङ्कराध्वरी. 
(4 5&0]) ग्र. 22 प. 8 भे -2 पादा 9 मे 2-4 पादाः. 


चाक्यार्थपद्धातेः 
(977) ग्र. 5-60 प. 
चाक्यार्थरल्नप्रकारीका (सुवणसुद्रिका) अद्दोबलाथेरचिता. 
(8 376) क. 84 प. 
(8 377) आ. 43 प. 
(277) 9. 60-94 १. . 


"a 
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वार्तिकाभरणम्‌ (डुप्टीकाव्याख्या) वेङ्कटेशीया.- 

(3330) प्र. 6-43 प. सप्तमोऽध्यायः, 
विधिद्पेणः कुछुरुनारायणशास्त्रिकतः. 

(727) आ. 87 प, 

(432) म्र. 03-]84 प. 

` (3522) भा. 4] प. 

विधिरसायनं अप्पयदीक्षितक्कतम्‌. 

(0 320) दे. 0-76 प. अस. 

(26) आ. ]5-223 प. ,, 

(432) प्र. [02 प. 

(446) आ. 72 प. 

(2832) प्र. 23 प. 

(2948) म्र. 74 प. 

(C 443) आ. 4 प. अस. 
विधिरसायनंखण्डनं शंकरभट्टक्ततम्‌. 

(85) आ. 56-84 प. 

(0 I267) दे. 57 प, 
शाखतत्त्व कमळ!करभट्टविरचितम्‌, 

(A 383) आ. 03 प. 
शास्त्रादीपिका पाथखारथिमिश्रककता. 

.(.327) प्र. ।।6 प. 6 अध्यायाः, 

_ (324) ग्रे. 203 प. 7-9 ,, 
(0 38) दे. 580 प. ]मे ]मपादं विना समप्रा. 


(८ 466) दे. 76+84 + 39 + 29 प.6-2 अध्याया:. 
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(297]) अर. 209 प. 
(3037]) म्र, ।76 प. 6 अध्यायाः. 
(© 663) दे. 234 प. ]मे ]मःपादः. 
(0 2664) दे. ।28 प. ढ॒तीयोऽंध्यायः 
(3982) अ. 87 प. 3 अध्यायाः. 


शाख्रदीपिकाव्याख्या. 
(233]) ग्र. 80 प. क्पूरवर्तिका राजचूडामणिदीक्षितक्कता 
3योऽध्यायः. 
(I332) ग्र. ]33 प. „ ]-2अध्यावौ, 
(0]) ना. 29 प. म ]मे शयः पादः. 
(॥003) आ. ]53प. „, ] माध्यायः. 
(॥738) आ. 28प. „, 5 


(756) अ. 3]5 प. , दढतीये चतुर्थपादमारभ्य षष्ठाध्यःय= 
समाप्तघन्ता ]5-8, 42-253 पत्रलोपः. 

(2)78) आ. 288 प. „ थये 3यपादे प्रायदशनाधिकरणतः 
चतूर्थे प्रथमपादसमाप्तथन्ता. द 


| 


(3037) आ. ]97 प. ,, 2 अध्यायी. 
(3049) आ. 78 प. 93 श्यो ५ घ्याय: 
(223) आ. 56 प. र्थे श्यपादतः 7मे प्रथमपादसमाप्तथन्ता. 
(3267) ग्र. 28-77 प. ,, ` 4-5 अध्यायी. 
(3529) प्र. ]52 प. 2योऽध्यायः 
(3 566) आ. 225 प. „ . मे श्यपादत: 2 अध्यायौ 

: (4567) आ. 209 प „, र्थे 9यत्तः 7मस्य मान्ता. . 


(200) आ. 323 प. मयूखमालिक्रा सोमनाथदीक्षितकृता |मे 2य= 


पादमारभ्य 3याध्यायसमाप्तयन्ता, 
i 
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4 


(408) आ. 4007 -- 0 प. मवूखमाछिक' तीयस्य प्रथमपादसमापतथन्ता 


(।92) आ. 3-220 प. 





„ 4 थस्य 2 यपादमारभ्य 
']() मसमाप्तयन्ता 


(257) आ. 69 प. Ee ]]-9 अध्यायौ. | 
(॥095) ग्र. 46- 0 प. 90 ] मोऽध्यायः. 
(777) ना, ]86 प. म ] मे 2-4 पादाः. 
(594) प्र. 86 प. 4 थाऽध्यायः. 
(330) प्र. 760 प. „ 9 ये त्रयः पादाः. ६0 
((! 324) दे. 45 प. ,», मे 3 य:पाद:. 
(C 736) आ. 6+]7+5+30प. ]-5अध्या. 
(2346) ग्र. 203 प. 5 दतीये ।-5 पादाः 
(2569) ग्र. ]5 प. 7-9 अध्यायाः 
(2865) आ. 294 १. कर ]-6 अध्यायाः 
(2988) घ्र. ।0 प. त्र ] मे 2-2 ये प्रथम- 
पादान्ता. 
(2676) आ. 2]3 प. गे ग-9 अध्यायाः. 
(4098) आ. ।66 प. क प्रथमोऽध्यायः. 


(0 32]) दे. 28+ 24 प. आलोकाख्या कमलाकरमट्टीया ] मोध्यायः 
(C 3]5) दे. ]23+ 8] +65 + 24+ 34+54+ 25 प. 


3 अध्याया 
(C 9294) दे. 54 प. 3 तीये 4-6 पादाः. 
(0 875) दे. 669 प. व्याख्या शङ्करमद्ीया प्रकाशाख्या 3-4 अध्यायो 
(© 29295) दे. 69१. ,, * » 3 ये 4 थः पादः. 
(0 380) दे. 30 प, टिप्पणी मीमाचार्यक्ृता ] मे 2 यःपादः. 
(© 2647) दे. 28 प. ,, A द्वितीयोऽध्यायः, 
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(0 36) दे. 29--] 4- 84 38-49 प्रमा वैद्यनाथभट्र्कता षष्ठांध्या- | 
यमारभ्य ]0 माध्यायसमाप्तयन्ता षष्टस्यादौ 0प. | 
नवमस्यादो 7 पत्राणि लुप्रानि, 
सेश्वरमीमांखा वेदान्ताचाथेकता 
(470) मर. 7] प. असमप्रा. 


(]748) प्र. 5 प. ] मे 3 यपादे “आपैवा कदेसामान्यात्‌? इति सू- 
त्रान्ता, 


(2242) ग्र. 77 प. आदितः ]-3-9 सूत्रान्ता. 
(4308) प्र. 5।+ ।4 प. असमया, 


7% अँद्रेतस्‌, 


अखण्डात्मप्रकादाः गोपालानन्दसरस्चतीकृतः. 
(A. 563) आ. ]33 प. 
(2.98) आ. 239 प. 
अश्नानध्वान्तचण्डभारुकरः अमरेश्वरशास्प्रिविरचितः. 
(B 374) क. 68 प. 
(© 87]) आ. 97 प. 9 प्रकरणानि. 
. (8567) त्र. ।0 प. 
अज्ञानबोविनी (बालवोधिनी) राङ्कगराचारयेकता. 
(3 23]) दे. 9 प. 
(3 3]3) क. 25 प. 
अथर्वशिखादीपिका राङ्कगरानन्दीया. 
(3B 99) प्र. ]] प. 
(2) आ. 27-33 प. 
(320) आ. 40-49 प. 
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अथवेशिरोव्याख्या शङ्कर।नन्दीया. 
(3889) ग्र. 22 प. न 2 
(3 970) ग्र. 27 पं. 

अद्वेतचिन्तामाणे: खुन्द्रेशाविरचितः. 
(3356) म्र. 98 प. 

अद्वैततारावाळेः शङ्कराचार्यविराचिता. 
(968) ना. 0-2] प. 

अट्वैतदीपिका न्रासदाश्रामिकता- 
(20) अ. 64 प. ] मः परिच्छेदः. 
(2593) ना. 99 प. 
(3408) आ, ।33 प. 

अद्वैतदीपिकाविवरणं नारायणाश्रामिङतम्‌- 
(7]) आ. 96 प. 2 य: परिच्छेदः. 
(387) आ. |87 प. 2, 3, 4 परिच्छेदाः. 
(3404) आ. ।44 प. 
(3562) ग्र. 257 प. 
(3957) आ. ।29 प. प्रथमः परिच्छेदः. 

अद्वैतभूषणं वोधेन्द्र्खरस्वताङतम्‌. 
(3342) प्र. ]86 प. 

अद्वैतभूषणटीका आनन्ददीपिका वासुदेवेन्द्र्सरस्वतीकता. 
(240) आ. 29 प. 

अट्वेतमकरन्द्: लक्ष्मी घराबिरचितः. 


(3 278) म. 33-5! प. 
(2293) ग्र. 24 प. स्वयंश्रकाशावेरचितरसाभिव्वज्ञिकाव्याख्यायुतः. 


(2359) प्र, 20 प. 33 
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(©. 526) आ. 6 ५. स्वयंप्रकाशाविरचितरसाभिव्यानिकाव्याध्यायुत:. 
(999) ना. 48-78 प. 3) 
अद्वेतमुकुर: श्रीरङ्गराजदीक्षितङ्तः. 
(3353) प्र. 95 प. ] मः परिच्छेदः. 
अद्धेतरक्षण मधुसूदनसरस्वतीङृतम्‌ 
(8 76) दे. 62 प. 
अद्वतरत्रप्रकाश: अमरेश्वरशास्त्रिविरचितः. 
(3 528) क. ।89-99 प. 
अद्वेतरलाकरः नारायणानन्द्‌ चिराचितः. 
(246]) आ. 60 प. (ब्रह्मसूतरव्याख्यानम्‌ ) 
अद्वैतवेदान्तपरिभाषा धमेराजाध्वरिङ्ता. 
(ट 422) ना. 36 ५. अस. 
(326) आ. 8-37 प. 
(I002) ग्र. 6]-77; प. 
(2359) म्र. 32 प. 


(2808) आ. 25 प. 
(328) आ. 49 प. व्याख्या रामकृष्णदीक्षितीया ] मः परिच्छेद. 


(930) आ. 86 प. 5 

(2808) भा. 83 प. 

(2228) आ. 86 प. पेत्तादीक्षितविरचितन्याख्या. 

(2854) आ. 4] प. | 99 
अद्वैतवेदान्तप्रकरणम्‌ 


ह (326) आ. 7 प. 
अङ्वैतासाद्धिः म'घुस्‌दनसरस्वतीकृता. 
_ (8 84) भा. 96 प. पूर्वेमागः. 
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(^ 35) आ. ।97-395 प. उत्तरभागः. 

(889) आ. ]59 प. ] म: परिच्छदः. 

(3 883) प्र. 560 प. ] मपारिच्छेदे ] मभागः. 

(B 884) प्र. 56]-]070 प. ,, 2 यमागः. 

(B 885) भ्र. 462 प. 2 यः परिच्छेदः. 

(B 885) प्र. 463-697 प. 3-4 परिच्छदौ. 

(C I770) दे. ॥4 प, 2-4 परिच्छदाः. 
अट्वैतासिद्विव्याण्या ळघुचन्द्रिका ्र्मानन्दीया. | 

(84) प्र. 66 प. मिथ्यात्वनिवेचनान्ता. 

(]984)प्र. 53 प. अनिवेचनीयवादः. | 

(2783) आ. 289 प. रग्टयसंबन्ध भङ्गपथन्ता. 

(0 23) दे. 248 प. 2-4 परिच्छदाः. 

(C I766) दे. 02-03 प. ] मः परिच्छेदः. 

(6 ]767) दे. 76 प. थ्यः „ 

(0 768} दे. 36 प. 3-4 परिच्छेद. 

(C 2769) दे. 40 प ह 

(4375) आ. ।22 प. असमप्रा 3 “ 

(CG [787) दे. 650 प. समग्रा 

(C 355-57 दे. 98+ 300-29 + 22 प. गुरुचन्द्रिका समग्रा 

(2582) ना. ।30 प. ब्रह्मानन्दीयव्यख्या. विद्वला पाध्यायराचिता प्रथम- 


मिथ्यात्वनिरुक्यन्तां, 





Md ह शी «TS hherEES 


(C 246) दे. 462 प. 
अद्वैतानुभूतिः शङ्कराचार्येकृता. 

( 347) आ. 5 प 

(4.22) प्र. 6 प. 
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आधिकरणरलमाला विद्यारण्यावेराचेता. 

(॥972) ना. ॥389 प. 
अलुभा[तप्रकारा: विद्यारण्यावेराचेतः. 

(॥6874) आ. 47 प. 
अपरोक्षा्ुभूतिः शङ्करा चायेछता. 

(25) ना. 8-29 प. 

(4222) अर. 0 प. 

(39) ना. 78-।25 प. सकणोटटीका. 
अवधूतगीताव्याख्या . 

(A 05) आ. 67 प. पञ्चमप्रश्नप्रकरणान्ता 

, (2329) म. 62 प. परमानन्दतीर्थायटीकाचुता. 

अविद्यापिशाचीभञ्जनं अमरेश्वरशास्त्रिविरचितम्‌. 

(8 527) क, 23-88 प. | 
असङ्गात्मप्रकरणं राङ्करभारतीती थकृतम्‌ 

(छे 5]) आ. 6 पृ. सव्याख्यम्‌. 


. आत्मतत्त्वपरीक्षा भास्करदीक्षितचिरचिता. 


(3937) ग्र. 95-270 प. 4-6 प्रकरणानि. 
आत्मतच्वविवेक खारः रामानन्दीयः. 

(3225) म्र. 65 प. असमयः. 
आत्मपुराणं झाङ्करानन्द्ङतम्‌. 

(7789) ना. 267-306 प. उपासनाभागः, 

(3 357) आ. ।58 प. > 
आत्मवोधः शङ्कराचायेकृतः- 

. (57) आ. 4 प. 
(225) ना, 5=0 प. 
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(ट 425) दे. 29 प. विश्वेश्वरायदीपिकाव्याख्यायुतः. , 
(0 426) ना. 35 प. क 
(280) आ. 2] प, oo 
(925) आ. 3 प. 3 असम्रग्न:. 
(955) ग्र. 5 प. ; क 
(999) ना. 9 प. रौ 
(928) ना. 8प. | र 
(7539) आ. 36 प. 5 
(2283) ग्र. 8-28 प. र 
(C 772) आ. 0 प. 5 


आत्मविद्याविळासः सदाशिवब्रह्मेन्द्रकृतः. 

(0-579) दे. 4 प. 

(2347) म्र. 9 प. 

(B 836) आ. 40 प. 

(3 287) क. 38 प. सकर्णाटटीकः. 
आत्मानात्माविचेकः शाङ्कराचायेङृतः. 

(492) ना. ]8-9 प, 

(955) प्र. ॥6-35 प. 

(2283) प्र. 43-45 प. विश्वेश्वरीयव्याख्या. 
आत्मानुभवस्तुतिः बाळब्रह्मानन्द् कृता. 

(A 86) दे. 562-565 प. 
आनन्द्ळहरी अप्पयदीक्षिताविरचिता. 

(B 840) आ. 20 प. 
आरुणिकोपनिषहीपिका शंकरानन्दीया. 

(0 ॥536) आ. 7 प. 
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-आयौपञ्चाशीतिः.. 


(3709) ग्र. 5 प. 


- आयास्तात्मानरूपण राङ्कराचार्य म्‌. 


(B 237) दे. 29 प. 

(0 580) आ. ४ प. 

(B 233) क. ।-64 प. सच्चिदानन्दसरस्वतीविरचितटीकावुतम्‌, 
(( 505) आ. 7 प. न 


इष्टसिद्धिः विमुक्ताचायेकता. 


(A 209) ग्र. 96 प. 8 अध्यायाः. 


ईशाचास्यभाष्यम्‌. 
(0 280) दे. 43 प॒ कृष्णानन्दाविरचितम्‌. 
(0549) दे. 6 प. यी 
इशाद्युपनिषज्लाष्यम्‌. 


(^ 553) आ. 24 प. उपनिषद्रह्मेन्द्ाविराचितं ईश-केन-कठभाष्यम्‌. 

(3709) प्र. 29 प. ईश-केनभाष्यटिप्पणी शिवानन्दयातिकृता. 

(3949) आ. ]5। + ]7+40 ५. ईशादिदशोपनिषद्भा'्यं शङ्करा- 
चाथविराचितं छान्दोग्यवृहदारण्ययोष्षष्टाध्यायमात्रम्‌. 

(3868) अर. 736 प. ईशादिछान्दोग्यषष्ठध्यायपर्येन्तमाष्यम शाङ्करा- 
'चार्यवरवितम 

(A [59) दे. ।52 प. इंशाद्युपनिषदां व्याख्या उपनिषन्मङ्गळाभरणा- 
ख्या 0-|0 कलाः 

(3476) आ. 256 प. शङ्कराचायक्कृतम्‌ इंश-केन-कठ जु 
माण्ड्क्येतरेय-छान्दोग्यपष्ठाध्याय-वृहदरण्यषष्ठा ध्याया: 

(8446) मर, ।84+-29 प. शह्वराचार्यक्रतम ईशमाण्ड्क्यैतरेग्राणां 

भाष्यम्‌, 
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उत्तरगीताव्याख्या गोडपादो या. 
(९ 252) दे. 66 प. . 
(447) आ. 27 प. 
(874) ना. 23 प. 
, (0404) आ. 79-23 प. 
(30) आ. 2-36 प. 
(32]) म. 44 प. ` 
(0 273) ना. 46 प. सकर्णाय्टीका, 
उपदेशराङ्कानेरासः. 
(C 4]5) दे. ]8 प. 
उपदे शासहस््जी दाङ्कगरा चायक्कता. 
(A ]55) दे. ]30 प. रामतीर्थीयटीकायुता. (गद्यं पद्यं च) 


(८ 879) दे. 39 प. ` (पद्यम्‌) 
(4 76) क. ।52 प. बोधनिधिव्याख्या 53 
(674) म्र. ।00 प. ड र 
(0 ॥8]) आ. 7.56 प. री ह 
(2967) प्र. [॥9 प. . डी 5) 


(796) ना. 56] +8 प. आनन्दज्ञानयतीयव्याख्या. (गश्चं पद्यं च) ` 


fs 


(3 336) क. 2।5 + 57 प. 5 
(278) ना. ।24 प. ,कणोटव्याख्यायुता. (पद्यम्‌) 
एकादशो त्तरशतवाक्यानि राङ्कराचार्यकतानि. 
(B 564) क 2 प. 
पेतरेयमाष्यं शङ्कराचारयेतम्‌. 
(© 500) दे. 54 प. 
(0 2509) दे. 39 प. टीका नारायणेनद्रक्रता, 
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ऐतरेयोपनिषद्दीपिका विद्यारण्यङता. 
(C 6]8) दे. 26 प. 
(632) ना. 87-]08 प. 
कठोपनिषद्भाष्यं शङ्कराचार्यक्कतम्‌. 
(G 592) दे. 48 प. 
(3203) आ. 8-47 प. 
(I278) अ. 22 प. टीका अच्युतक्ृष्णानन्दीय!. 
(0 .520) दे. 33 प. ,.. गोपालेन्द्रविरचिता. 
कायशोधः बाळब्रह्मानन्दक्ततः. 
(A 86) दे. 553-56] प. 
काशीमोक्षनिणेयः सुरेश्वराचार्यविरच्चितः. 
(C 749) आ. 
केनोपनिषद्भाष्यं राङ्कगराचार्यक्कतम. 
(2705) आ. 40 प. 
` (6 572) दे. 7 प. 
 केचल्योप्रनिषद्दीपिका शङ्करानन्दीया. 
(320) आ. 40-49 प. 
(B 625) आ..]2 प. 
(0 257) दे. 3 प. 
(0 2527) दे. 6 प. 
(0 ।532) ग्र. 5 प. 
« कौलोपनिषद्धाष्यं भार्कररायकृतम्‌. - 
(B 690) आ. 9 प. समम्रम्‌. 
(8 892) त्र. ]3प, „ 
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कौषीतक्युपनिषद्दीपिका शङ्करानन्दीया. 
(324) आ. 42-8] प. 
खण्डनखण्डनखाद्यं श्रीहषळतम्‌. 
(0 4) दे. 256 प. 
(78) ना. 8 प. व्याख्या ]म: परिच्छेदः. 
गभोपनिषद्दीपिका शाङ्गरानन्दीया. 
(0 5.8) दे. 2] प. 
चतुमेतसारसंग्रहः (नयमयूखमालिका) अप्पयदीक्षितङृतः. 
(3 305) प्र. 560 पु. 3ये 3यपादान्ता. 
(737) अ. .2-।68 प. 3योध्यायः, र्थे पादद्वयं च. 
(4 342) आ. 249 प. 
(A. 349) ग्र. 42 प. 2ये 8यपादान्ता. 
(2900) ग्र. 266 प. जगद्दयाप.रवर्जाधिकरणान्ता. 
चित्खुखी (तच्वप्रदीपिका) चित्खुखः- 
(3525) म्र. 97 प. 
चिद्द्वेतकद्पवल्ली . | pe 
(3 53) आ. 53 पु. 


. छान्दोम्योपनिषद्भाष्यं शाङ्कराचायेविरत्रितम्‌- 


(2463) प्र. 4-53 प. 5 अध्यायाः. 

(0742). 4प. NS 

(0 832) ना. 20+ 22-|- 26 + 20 प. 4 अध्यायाः. 

(3964) ग्र. 68 प. 

(0 533) दे. 74 प. नित्यानन्दाश्रमीयम्‌ षष्ठोऽध्यायः. 
छान्दोग्यो पनिषद्धाष्यटी का. 

(7000) ना» 76-6 प. आनरदगिरीया 6 अध्यायाः. 
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(॥97) ना. 246 प. आनन्दगिरीया 

(354।} आ. ।3।-.223 प. 9» 4-०5 अध्यावा:. 
(3860) प्र. 700 प. : 


(2674) ना. [4 प. माधवीया वेदार्थप्रकारिकाख्या 5-6 अध्याये. 


(2487) ना. 62 प. नित्यानन्दविराचिता मिताक्षारा. 
(3296) अ. 40 प. न 
(360) ग्र. 59 प. नारायणसरस्वतीकृता 6-3 अध्यायाः. 
जन्माद्यधिकरणाविचारः 
(306]) आ. 25 प. 
जीवन्झुक्तिविवेकः बिद्यारण्याविरचितः. 
(© 745) दे. 97 प. 
(© 83) दे. 58 प. 
जीवप्रबोशध्रः शङ्करा चाथेविरचितः. 
(3968) ना. 05=0 प. 
जीवराजविजञयः अमरेश्बरशास्त्रिकतः. 
(8 526) क. 85-2 प. 
ज्ञानवासि्ठसारसंग्रहः. 
(447) आ. 60 प. 5 प्रकरणानि, 
शानस्ेस्वसंप्रहप्रकरणं नुसिंहविरच्रितम्‌. 
(8 544) क. 286 प. 
श्ञानाखृत दाङ्काचायो3 राचितम्‌. 
(.968) ना. ]-2 प. 
सस्वकौस्तुभः भद्दोजिदीक्षितक्ृतः- 
(390) आ. 80 प. (मध्वमत खण्डनम्‌). 
(0 55) आ. 20 प. द्वितीयाध्याय श्यपादान्तः,. 


कै 
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(3004) प्र. 07 प. 
~ (© I577) दे. 7 प. प्रथम: परिन्छेदः. 
(43.4) आ. 24 प. 
तत््वदीपने अखण्डानन्द्विर चितम्‌, 
(3050) आ. 37 प. 2येवर्णकम्‌. (पश्चपादिकाविवरणटीका) 
तच्वनिरूपणम्‌. 
(0 ]254) दे. 2 प. त्रघम्बकशासतरीयम्‌. 
| (3763) म. 63 प. राघवानन्दसरस्वतीशिष्यकृत मू. 
तत्त्वबोघः वासुदेवयो गान्द्रारीष्यकतः 
(0 445) दे. 3 प. 
(C 58]) दे. 6 प. 
(200) आ. 7 प. शङ्कराचायविराचित:. 
तत्त्वबोधप्रकरणं रामचन्द्रबुधाविरचितम. 
(8 375) क. ।5-23 प. 
तर्‍्वविवेकः नुसिंहाश्रमिविरचितः. 
(388) आ. ]3-]57 प. 
(2233) आ. 63 प. 
(2883) आ. 82-2]92 प. , ष 
(3409) आ. 43 प. 


तत्त्वविवेकर्दीपनं (अद्वैतरलकोशः) चसिहाश्रमिकृतम्‌. 
(388) आ. ॥2 प. तत्त्वविवेकव्याख्या. जड: 


(2883) आ. 2]3-308 प. ,, 
(2970) प्र 45-5] प. श्र 
(840) आ. 44-72 प. „ 





६०९५१. अ ALONE (क्क Ps ht Hen rrr 
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र (3309) आ 8।-।26 प. ,, यः परिच्छेदः. 
(3708) म्र. ]4 प. »» 3 परिच्छेदाः, 
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तत्त्वावविकदीपन (अद्वैतरत्लकोश) व्याख्या. ड 
(508) आ. 3 प. अद्वेतरत्नकोशपूरणी अमिहोतरभद्टीया. ५ 
(224]) आ. 98 प. र मः परिच्छेद:. | 
(208) म्र. 209 प. जं 2 यः परिच्छेदः. 5 


(3407) आ. 7] प. 
(385) आ. 46 प. अद्वैतरत्नकोशपालिनी रामाध्वरिकृता ]-2 परिच्छेदौ 
(2206) आ. 5] प. के ] मः परिच्छेदः, 
(2896) आ. 48 प. अद्वेतरत्नकोशामावप्रकारिका काळहस्तीश्वरमद्रक्रता 
9 यः परिच्छेदः. 
(8888) प्र. 34 प. 
(2243) आ. 80 प. अंद्वैतरत्नकोशदीपिका अखण्डानन्इसरस्वतीकृता 
] मः परिच्छेदः 2 यश्चासममः, 
(43]) श्र, 294 प. अद्वेतरत्नप्रकाशिका ] मः परिच्छेदः. | 
तत्त्वचिवकोपन्यासः. हें, शि 
(896]) आ. 05 प. त्वंपदार्थनिरूपणान्त:. 
तत्त्वानुसंधानं महादेवसरस्वतीविरचितम्‌. 
(© ॥570) दे. 3-27 प. 
(C 829) दे. 8 प. 
(0 734) दे. 42+46+-27 प. आनन्द्सरस्वतीविरचितया अद्वैताचि- 
| न्ताकास्तुमाख्यया व्याख्यया युतम्‌. 





तरवोपदेशः. 
(320) म. ]4 प. षष्ठोऽध्यायः. 
त्तमुद्राविद्रावणं भास्करदीक्षितकृतम. 
(594) आ. 84 १. 
(657) आ. 20-50 ष. 
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तेत्तिरीयोपानिषद्धाष्यं शह्लुराचायेरृतम. 

(358) आ. 34 प. 

(© 665) दे. 60 प. 7-8, 2-48 पत्रलोपः. 

(3289) आ, 8 प. 

(3473) आ. 62 प 
तैचिरीयोपनिषद्धाष्यवार्तिक खुरेश्वराचायळतम्‌. 

(278) प्र. 30 प. 
तैत्तिरीयोपनिषद्गाष्यटीका बनमाळाख्या अच्युत कृष्णानन्दाया 

(:278) अ. 98 प 

(B 766) आ. 306 प. 

(74) आ. 74 प 

(© 2508) दे. 2] प. टिप्पणी न[रायणेन्द्रविराचिता 
त्रिपात्तत्वादेसप्तप्रकरणी उपानिषद्ह्यन्द्रकता. 

(4 533) ग्र. 45 प. समग्रा. | 
जिपाडिभूत्यादिप्रकरण रामचन्द्राविरचितम. 

(435) अ. 3] प. टे 
त्रिपुरातापनीभाष्यं रामानन्द्राचितम्‌. 

(B 570) क. ।55 प. 
त्रिपुरोपनिषद्भाष्यं भारुकररायक्कतम्‌. 

(3 692) आ. 26 प. 
त्रिशर्ताभाष्यं शाङ्गराचायेकतम्‌. कळ... 

(8 ।32) आ. 33 प. ड्ड 

(3 3.2) क. 90 प. अस बे 
दाक्षिणासातिर्तोचवातिक मानसोलासः सुरेश्वराचायेरचित हँ 


(234) भा. 68-76 न 
SAN. Mss. CAT, ।, 55 a 
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दृहरावेद्याप्रकारीका शिवेन्द्रसरस्व॒ती कृता- | 
(79] 6) आ. 26 प. द ह 
डग्डऱयविवेकः (वाक्यसुधा) राङ्गराचायेकतः. 
(8 895) प्र. 8 प. 
(A 206) आ. ]9 प. ब्र्मानन्दभारतीव्याल्ययुतः. 


(.20) ना. 5-2 प. 3 

(292) प्र. ]8 प. तः 

(B ।52) क. 56 प. 3 

(492) ना. 0 प. विश्वेश्वर ण्डितीयव्याख्यायुत: र 
(955) मर. 6-32 प. डु 


(4१20) ना. 34-4] प. द 

(॥7925) ना. 5-8 प. > 
इग्हद्दयसंबन्यानुपपत्तिप्रकाद: जअद्यम्बक शा तत्रीथ 

(0 7252) दे. 4 प. 
दादशमहावाक्यविवरणं दाक्कूराचायकृतम्‌. 

(B 34) क. 38 प. 

(223) ना. 24 प. अस. 
द्वाज्पणेश्रुत्यर्थविचारः बाळब्रह्मानन्द्क्तः. 

(4 86) दे. 487-550 प. 

(B 264) दे. 60 प. 

(0 302) दे. 36 प. 

(८ 508) आ. 27 प. 


नक्षत्रवादावाळिः अप्पयदीक्षितरुता. र 
(।69) आ. 75 प. मिथ्यात्वबादपयन्ता. ४ 


(387) प्र. ॥॥॥ प. 
(3590) प्र.76 प. 
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नयमयूखमालिका (चतुमेतसारसंग्रहः) अप्पयदीक्षितः 
(5 305) प्र, 50] पु. 3 ये 8 यप्राद समाप्तघन्ता. 
(4787) अ. ।।2-। 68 प. 3 याध्यायः, चतु 3 पाद. 
(^ 342) आ. 242 प. | 
(A 349) प्र. 42 प. 2 ये 3 यपादसमाप्तघन्ता. 
(2900) प्र. 266 प. जगद्वयापारवार्जाधिकरणान्ता, 
नामाम्टतरसायनं बोधेन्द्रयातिविरचितम्‌, 
(2।।3) आ. 47 प. 
नारायणायुपनिषद्दीपिका शाङ्करानन्दी या. 
(655) आ. 35 प. (नारायण-केवल्यनत्रह्म-गर्भ=ईश-महा- आरुणिकों- 
पनिषदः. 
निुणब्रह्म्मामांसा (तक्त्वचन्द्रिका) उमामहदेश्वरङता. 
(4 ]57) आ. 99 प, 
= (407) आ. 94 प, 
निगुणाराधनक्रम:. 
(A 86) दे 55-882 प. न £ 
नुसिंदपूर्वेतापन्युपनिषञ्गाष्यम्‌- 
(323) आ. 54 प. 
न्यायसुक्ताचाङिः (चतुमेतसारसंग्रहः) अप्पयदीक्षितकृता. 
(A 83) आ. 54 प. 
(3335) म्र. ]] प. 
न्यायरक्षामाणिः अप्पयदीक्षितरुतः. 
(202) आ. 308 प. प्रथमोऽध्यायः. 
(382) आ. -238 प. ] मे 3 यःपादः 
(462) आ. 225-267 प. ! मे ]-2 पादौ, 
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(2804) आ. 59-258 प. ] मे. 2-4 पादाः. 
(3608) ग्र. 85 प. ] मे ] मः पादः. 
(3609) ग्र. 39 + 28 + 2। प. 7 मे 2-4 पादाः. 


पञ्चपादिका पझपादाचायेकता. 
(© 652) दे. 3] प. प्रथमवर्णकः. 
(2207) आ. 46 प. चतुस्सूत्री. 
(395]) आ. 8-07 प टीका नृसिंहाश्रमिक्रता ]मं वर्णकम्‌. 
(3 75) आ. 280 प. प्रकाशात्मक्कताविबरणयृता चतुस्सूत्री. 
(297) आ. 235 प. | हु 
(3605) ग्र, 23 प. 

पञ्चपादिकाचिवरणतत््वदी पनम्‌ अखण्डानन्दयातिङृतम्‌' 
(29) आ. 98 प. जिज्ञासाधिकरणे ]मवर्णकम. 
(487) आ. ]84 प. द्वितीयवर्णकमारभ्य समप्रम, 
(3050) आ. 37 प. 2यवर्णकम्‌. 
(3604) घ्र. ]00 प. असमप्रम्‌. 
(3579) ग्र, 88 प. व्याख्या पदयोजिनी धर्मराजाध्वरिकृता 





पञ्चपादिकाविवरणभावप्रकारिका बृसिहाश्रमोया. 
(23]) आ. 08 प. अस. 
(A 547) आ. 04 प. ,, 
पञ्चीकरणवार्तिकं सुरेश्वराचार्यक्कतम्‌. 
(B 34) क. 6 प. 
(0 2287) दे. 5 प. 
पञ्जीकरणविवरणभाष्यं आनन्द्गिरीयम्‌- 
(© 300) आ. ]] प. 


~ 
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(984) ना. ॥90-96 प. 
(354]) आ. 3 प. 
परमपदनिणोयकरकरणं अस्रुतानन्द्‌विरतितम्‌. & 
(© 497) दे. ]3 प. 
प्रक्तत्यधिकरणविचारः अचम्चकशास्त्रिकतः. 
(ट 709) दे. 0 प. 
Te नर ~ 
प्रणवानिणेयप्रकादाः ळष्णानन्द्यतिरुतः. ६ ै ‘% 
(3336) ग्र, 84 प. 
प्रणबार्थे छुओोद्यः बीणयन्न्ुधी कतः. 
(338) प्र. 2-22 प. 


\ 


प्रत्यक्तत्वभकाशिका घाखुदे वेन्द्रयातिक्कता- 
(3) आ. 56 प. + अध्यायाः. 
(364) आ. 72 प. 
प्रत्यक्तस्वप्रदीपिका चित्छुखस्चुनिक्कता. - 
(€ 824) आ. 37 प. समा. 
प्रभाणतत्वं अचस्वकश्ास््रीयस्‌. 
(C 253) दे. 5 प. 
(G 200) दे. 54 प. 
प्रमाणमाळा आनन्दवोध्यतिकता. 
(I773) ना. 6 प. 
घश्रो पनिषङ्गीपिका झाङ्करानन्दीया. 
(2) आ. 48-67 प. 4 प्रश्नाः. 
प्रक्षोपनिषद्धाष्यटीका नाशायणेन्द्रसरस्वतीकता. 
(000) ना. 2[-75 ०. 
(CG 52]) दे. 2 
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प्रारब्धध्वान्तसंह॒ति: अञ्युतरामे कृता. 
(B 223) क. 40 प. 
प्रौदानुभव: अमरेश्वरशास्िकतत:- 

(3 528) क. 20-273 प. 
बिस्बरष्टिविचार: अमरेश्वरशास्त्रिङतः. 
(B 528) क. 23-26 प. 
 .' बृहदारण्यकोपनिषद्गाष्यं राङ्कराचार्यविरचितम. 

ये (95) आ. 7] प. 3, 6 अध्यायौ. 
(830) ग्र. 22-॥7 प. 
(988) ना. ।23 प. 
(3533) आ. 58 प. 


बृहदारण्योपनिषद्भांष्यटीका आनन्दागिराया 
(988) ना. 53-]74 प. 3-5 अध्यायाः. 


(288]) ना. 32-90 प. आनन्दज्ञानकृता. 
(304]) आ. 8] प. > 
बृहदारण्योपानेषद्गाष्यवार्तिकं सुरेश्वराचाथेङतम्‌. 
(566) म्र. 5-83 प. 4 थॉऽध्यायः 22-29 पत्रलोपः. 
बृहदारण्ये[पनिषद्याख्या मिताक्षरा नित्यानन्दामिश्रीया. 
(697) आ. ।8 प. 
बाधसारः नरहारिङतः- 
(© 2802) आ. 63 प. समभ्र:. 
बोधास्रतम्‌.. 
(470) आ 20 प. असमभ्रम्‌. 
ब्रहतरवस्रुबो धिनी बेङ्कटस्वामिविराचिता. 
(2769) आ. 5 प. 
(0 .535) भा. 234-28 प, 


$ 
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ब्रह्मविदाशीवोदपद्धातिं: विद्यारण्यविराचिता. 
(3 687) क. 7 प. 
ब्रह्मचिद्याभरणं अंम्ठतानन्दीयम.- 
(4067) ग्र. 90 प. चतुस्सूत्रंभाष्यर्टाका. 
(2030) म्र. 62 प. प्रथमाधिकरणम्‌. 
(ट 28) आ. 690 प. 9 याध्यायेन, 3 याध्याये ] म 2 य पादाभ्यां च 


विना समग्रम्‌, क 


(994) ग्र. 26 प. आनन्दमयाघिकरणसमाक्तयन्तम्‌, 
ब्रहमसूत्रभाष्यम. 
` (4 80५) आ. 254 प. चिन्मयमुनिविरचितम्‌. । माध्यायः. 
(A 3.]) आ. 240 प. 59 2-4 अध्यायाः. 
(0 405) ना. 09+-94--90 +37 प.शङ्कराचार्यकृतम्‌. 
(© 463) दे. 444 प. 5 
(I72]) ना. ]I20प. ,, 3-4 अध्यायौ. 
(2226) आ. 86 प. „, ] मोऽध्यायः 
(॥840) प्र. I6प. ,, 5 
(2266) जा. 2]6 प. „ 
(2954) ना. 49 प. , 3 ये 2 यपाद्तस्समम्रम्‌. क 


(8477) था. 240 प. „ ` कैश क 

(3535) आ. ।63 प. ,, डे ड 

(3976) आ. 23-359प.,, 3-4 अध्यायौ, र रे 
ब्रह्मसूत्रभाष्यव्याख्या रल्षप्रभाख्या रामानन्दाया. Fy Es 

(0 650) दे. 75 प. आकाशाथिकरणपयैन्ता. ठ KE ER र 

(0 653) दे. 92 प. ] माध्याये [-2 पादै . § = जै > 

(0 659) दे. 83+59 WN पर E 

3 जल 
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(880) आ. 88 प. 2 ये. 2 यपादमारभ्य समग्रा- 
(990) आ. 77 प.] मे ! मः पादः. 
(99]) ग्र. 4-70 प. समन्वयाथिकरणतः 3 ये 2 यपादसमाप्तयन्ता. 
(729) आ. 72 प. 2 ये 2 यपादससाप्तयन्ता. 
-. (2000) ग्र, ।26 प. ] मोऽध्यायः 
(22.5) आ. 2]' प. ] मोऽध्यायः 2 ये -2 पादा. 
ड (0 498) ग्र. 32 प. रत्नप्रभाया व्याख्या प्रक्राशानन्दक्कता चतुस्सूत्री. 
(3599) प्र. 59 प. स्वयप्रकादाद्धिष्यक्कता. | माध्याय 
] मपादे ]-5 अधिकरणानि. 






ब्रह्मसू्रभाष्यव्याख्या (भामती) चाचर्पतिसिश्रक्छता. 
(52) आ. 292 प. 3 अध्यायाः. 
(884) ना. 8045-27 प. ] माध्यायः भाष्ययुतः. 


x (]842) अ. 22 प, 2-3 अध्यायौ . 
(3603) ग्र. 324-480 प. 3-4 अध्यायी. 
: (3 879) ग्र. 69 प. मे ! मः पादः. 


(8 880) ग्र. 427 प. ।मे 2-4 पादाः. 
(8 88]) प्र, 5] प. 2 योऽध्यायः. 
(3 882) ग्र. 554 प. 3 योऽध्यायः. 
(505) प्र. 65 प. भामतीन्याख्या ऋजुप्रक्ाशिकाख्या अखण्डानन्दसर- 


4: 
> स्वताकृता (चतुस्पत्री) 
(A 34]) आ. 2।3 प. ,, a 
ब्रह्मवूच भाष्यटाका. 
(2870) ग्र. 60 प, आनन्दज्ञानविराचिता । में मः पाद:. 
(2222) आ. 6॥ प. म <9 पाड प्र 





44. 


(© ॥6) दे. 49 प. त्रथम्बकशाख्रीया भाष्यमानुप्रभाख्या अस. 
(3447) म. 274 प. चित्सुखमुनिविरचिता भाष्यभावप्रकाशिका. 
ब्रह्मसूत्रभाष्यवातिकं नारायणसरखतीचिरचितम्‌- 
(A 367) आ. 95 प. ]मो ऽध्यायः. 
्रह्सूत्र भाष्यार्थ संग्रहः. 
(30) आ. 76 प. 
अह्मसृचविषयवाक्यविवरणं वासुदेवेन्द्रचिरचितम. 
(© 507) म्र. ।4प. ]मोऽध्यायः. 


ब्रह्मसूत्रद्वात्तेः. 
(27) ना. 56 प. सदाशिवन्रहमन्द्रसरस्वर्ताकृता. 
(3858) प्र. 86 प. हि 


(28.7) ग्र, 75 प. कोण्डिन्यरचिता ]में ]-3 पादाः, 
(499) प्र. 32 प. 
(B 783) दे. 293 प. रामेश्वरभारतळिता. 
(2245) आ. 74 प. 3 
(3845) प्र. 90 प. x 
ब्रह्मसू्रसारसंग्रहः ज्ञनेन्द्रस्वामिविरच्ितः. 
(3565) प्र. 60 प. आदितस्त्रतीये ढृतीयपादान्तः, 
ब्रह्मसुत्राथोचेन्तामाणेः वाञ्छेश्वराविरचितः- 
(^ 408) आ. 08 पु. 
ब्रह्मस्तुतिव्याख्या श्रीधराचायकृता. 
(॥ 826) अर. 39-57 प. (श्रीभागवते) 
ब्र्मास्र॒तवार्षणी (ध्रह्मसूचव्याख्या) धर्मेभट्टविराचिता. 
(A 37) दे. 28 प. 


(8.) आ. 60 प. अपशूद्राधिकरणपयैन्ता. हि 
SAN. MSS. CAT, 56 
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(4684) आ. ]7 प. 

(279) आ. 253 प. आदितः ढतीये i 

(4242) ना. 9] प. स्‌ 

(CI772) आ. 762 प. सम्रग्ना. 

(2227) आ. 0-78 प. संक्षेपरूपेयं वृत्तिः. 
भगवद्वीताभाष्यम्‌. | 

(25) आ. 4 प. शक्कराचार्यकृतम्‌ ]2 अध्यायाः, 

(0 258) दे. 62+6 प. ,, ]3, ]5 अध्यायो. 

(0 463) दे. ]52 प. 9 

(29) आ. 23 प. ५, 4 भध्यायाः. 

(984) ना. 89 प. हर 

(2534) ना. 38प. „ 

(A 27) आ 49 प. (पेशाचम्‌ ) हनूमद्धाष्यम्‌. 

(2479) ना. 53 प. 7) ॥-8 अध्याय" 

(7788) म. 09 प. 7) 
भगवद्वोताभाष्यटिप्पणी. 

. (745) आ. 84 प. अनुभूतिस्वरूपकृता. 

(3564) ग्र. 24 प. 
भगवद्दीताभाष्यटीका आनन्दागेर्राया- 

(985) ना. 25-68 प. संम्रहरूपा. 

(3547) आ. 30 प. 

(3602) ग्र. 63 प. 


(439) आ. 42 प. समग्रा 
(3845) ग्र. ]।6 प; 20 अध्यायाः. 


भगवद्गीतार्थसंग्रहः- 
(968) प्रः 74 प. 
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भगवद्दगाताव्या ख्या. ड़ 
(0 355) दे. 53 प. मधुसूदन8रस्वतीविरचिता ठृतीयषट्कम्‌- १ 
('9492).आ. 84 प आर | 
(437) आ, 246 प 53 
(C 544) ।30 प. श्रीधरीया सुबोधिनी 6 अध्याथा 
(C 607) दे. 64प. ,, 4 अध्यायाः. 


(© 543) दे. 08 प. ,; 
(]724) ना. 47 प. „, 


(0 693) दे. 79 प. ,, 6 अध्यायाः. 
(54) आ. ।62 प. रामचन्प्रप्तरस्वतीकृता पदयोजिनी. 
(32]) आ. 5] प. ११. ]0 अध्यायाः. 
(373) प्र. 50 प. 3 

(327) प्र. ।33 प. हर 

(2089) आ. 85 प. 9» +.0 अध्यायाः, 
(3570) ग्र. 8 प. डी 

(2769) आ. 204 प. राघवानन्दीया तत्त्वचन्द्रिका. 
(376) प्र. 67 प. व) 5 अध्यायाः. 
(428) ग्र. 56 प. 99 समम्ना. 

(A 490) ग्र. 298 पु. उपनिषद्रह्षेन्द्रविरचिता समग्रा. 
(4067) अ. ।77 प. ब्रह्मत त्त्वप्रकाशिका. . की 


(746) ना. ]4] प. सकणीटटीका. 
भारतसारः अप्पयदीक्षितविरचितः. 
(369) आ. 4-25 प. 
भारतीयमननं (वेदान्तप्रकरणम्‌). 

(B 275) म॑. 66 प, 
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भावनोपनिषद्धाष्यं भास्कररायाविरचितम्‌- 
(^ ॥6) क. 30 पु. 
(8 206) आ. 29 प. 
(8 6]) क. 25 प. 
(B 689) क. 7 प. 
(0 42]) दे. 24 प. 
भाष्यहृद्यं वेङ्कटेशशासत्रीयम्‌. 
(3375) अ. 6+।3 प. अस. 
भेदधिक्कारः नसिंदाश्रमिविराचितः. 
(I7]) आ. 9 प. 
(3885) म्र. 24 प. 
(I7]) आ. ।0-55 प. व्याख्या भेदधिक्कारसत्काराख्या | 


कृता मूळ4ता. 
(634) आ. 72 प. 72 53 
(27) प्र. 98 प. )? 
(© 730) दे. 50 प. » र 
(3885) श्र. 89 प. ~ हे 


(A 87) ग्र, 4 पु. भेदधिक्कारटिप्पणम्‌. 


मेदानिरासः अन्नभट्टविराचितः. 
+ (7888) ना. 6 प. 


मध्वमतचपेटा रामकृष्णमइविरचिता- 
(333) भा. 22 प. सब्याख्या. 


मध्वमतविध्वंसनं अप्पयदीक्षितङृतम्‌. 
(8) ना. 5] प. सव्याख्यानम्‌. 


(2246) आ. 6] प, „ | 
(434) म्र. 207 प. » 
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मध्वसुखमद्‌नं अप्पयदीक्षितावैराचितम. 
(3887) प्र. 726--76 प. 
'महावाक्यपठनऋमः. 
(० 696) दे. 3 प. 
महाचाकयरलाचाठेः शङ्कराचायेङता. 
(2.00) आ. 54 प. 
मदावाक्यरल्लावळिाकिरणावळिः उपानिषह्रहयेन्द्र विरचिता. 
(A 4]8) ग्र. 9 प. 
(8 375) क. 6-4 प. 
महावाक्यरल्ावळीप्रभा रामचन्द्रयोगिङता. 
(2269) अ, 46 प. 





(2872) ना. 26 प. हि 

(49) अ. 79 प. व 

(4 424-425) प्र. 396 प. व्याख्या भासकलोचनाख्या उपनिष- * | 
दक्षेन्द्रकता , ; 

(A 88) आ. 467 पु...» क 


महावाक्याविवरणं शह्लुराचायेकृतम. 
(8 237) दे. 6 प. 
(955) म्र. 6।-63 प. ` 
( » ) म. 33-60 प. विश्वेश्वरीया महावाक्यावेवरणप्रकाशिका. 
(0 766) दे. 36 प, 
(.968) ना. 3-4 प. 
माइूक्यो पानिषद्दीपिका. 
(0 620) दे. 4 प. शङ्करानन्दकृता. 
(2)) आ. 35-35 प. भारतीतीर्थकृता. 
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माण्डूक्योपनिषज्गाष्यं राङ्कराचायाविराचित4- 
(2463) अ. 22 प. 8 
मानदीपिका बालत्रह्मानन्दळता वास्रुदेचभट्टीयरीकोपेता. 
(© 307) दे. 52 प. प्रथमं प्रकरणम्‌. 
(C 507) आ. 43 प. a 
(A 85) दे. 236 प. ]-3 प्रकरणानि. 
(486) दे. 237-45] प. 4-0 ,, 
मानदीपिकास्सृतिसारसंग्रहः बाळत्रह्मानन्दीयः. 
(A 86, दे. 452-486 प. 
मानसाोछ्ासः सुरेश्वराचार्यळतः (दृक्षिणायूतिस्तोत्रवातिकम्‌. 
(720) म्र. 76-- प. रामतीर्थायन्याख्यायुतम्‌. 





मिथ्यत्वानेरुक्तिरहस्यं गोकुळना थङतम. 
(0 7255) दे. 7 प. 
सुण्डकोपनिषद्दीपिका राङ्करानन्दीया. 
(2]) आ. 36-37 प. 
सुण्डको पानिषद्गाष्यं शह्लूराचायेरूतम्‌. 
(0662) दे. 4 प. 
(000) ना. 20 प. रीका आनन्दगिरीया. 
यज्ञशास्रार्थनिणेयः वेकटेश्वराविराचितः. 
(838) प्र. .] प. 
याश्ञिक्युपनिषद्गाष्यं विद्यारण्यदिराचितम्‌. 
(४) आ. 29 प. 
रलत्नयपर्रक्षा अप्पयदीक्षितक्तता- 
(284) आ. 35 प» 
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राजयोगभाष्यम्‌ शाङ्गराचार्येङृतः. 


(3 895) अर, 53 प. समग्रम्‌. 


रामतापनाभष्यम्‌. 
` (395) ना. 37 प. आनन्दवनयतिविराचितम्‌. 
(A 335) क. 37 प. hy (पूर्वंतापनी) 
. (96]) ना. 38 प. 5 SPS 


( 502) आ. 23 प. रामयतिकृतम्‌. 
(2942) ना. 7+]3 प, ,, समग्रम्‌, 


लघुचान्द्रिका (अद्वतसिद्धिटी का) ब्रह्मानन्दीया. 


(0 766) दे. 0-3098 प. ]मःपरिच्छेदः. 


(6 7767) दे. ॥76 प. थ्यः ,, 
(C I768) दे. 86 प. 3-4 परिच्छेदौ. 
(G I769) दे. 40 प. लि 


(4375) आ. ]22 प. असमम्रा. 

(84) ग्र. 66 प. मिथ्यात्वनिर्वचनान्ता. 

(984) अ. 53 प. अनिवेचनीयवाद्‌ः. - 
(2]83) आ. 289 प. दग रऱ्यसम्बन्धमङ्गपथन्ता. 
(0 93) दे. 243 प. 2-4 परिच्छेदाः. 

(0 78]) दे. 650 प. समझा. 


` (0 2355-57) दे. 98+ 300-+-29+22 प. गृरुचन्द्रिका 
समप्रा. 
* (2582) ना. ।30 प. ब्रह्मानन्दीयव्याख्या विठ्लोपाध्यायराविता 


प्रथममिथ्याखनिरुक्तघन्ता.- 
(0 ॥46) दे. 462 प, 99 9१ hs 


लिङ्गभङ्गघुक्तिशतकं रामन्रह्मयतिङृतम. 


(4. 476) भ्र, 58 प. उपनिषद्वक्षेन्द्रयोगिटीकायुतम्‌. 
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.लौकिकन्यायरत्नाकरः 

(A 9) आ. 28 प. 

(252) आ. 59 प. (अपरोऽयं ग्रन्यः). 
वाक्यदृत्ति: शङ्कराचायेङृता. 

(B 278) म. 33 प. 

(955) अ. 66-68 प. 

(225) ना. 0-74 प. 

(3804) ना. 8 प. 

(999) ना. 20-47 प. विश्वेश्वरविरचितप्रकारिकाव्याख्यायुता. 

(2220) ना. 22-33 प. 

(2283) प्र. 28-43 प. 

(2389) ग्र. 34 प. 


) ,__ (0760 दे. 4 प. 
| वादावळीखण्डनम्‌. 
< (C 755) आ. 28 प. 


बासनाप्रतीकारद्राकं अमरेश्बरशास्रिविराचितम्‌. 
(8 528) क. 23-26 प. 
घासुदेवमननं वासुदेवयतिङृतम. 
(0 424) ना. 73 प. 
(999) ना. 74-30 प 
विज्ञानतारावाछेः दाक्षिणासूर्तिवुघधकुता 
(8 875) क. 6 प 
विरोधवरूथिनी उमामहेश्वरङता. 
(8 84.) आ. 48 प. 
(2236) भा. 46 प. 
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विवरणप्रमेयसंग्रह: विद्यारण्याविराचितः. 
(९ 345) दे. 25 प.  मसूत्रे 2 यवर्णकसमास्तथन्तः. 


(0 ॥26) दे. 4] प. 3 वर्णकाः. - 
(3526) ग्र. 654--70 प. 


(372]) भ्र. ।73 प. 2 वर्णको. 
विवेकसारः शाङ्करानन्दसरस्वतीकतः. 

(696) ना. 64 प. 

(3 364) क. 285 प. 

(2662) आ. 27 प. 

(4265) आ. 94 प. 
विविकसिन्धुः. Fas 

(© 466) दे. ।42 प. योपालक्कतः. 

(0 802) आ. 36 प. मुकुन्द्मुनिकृतः. > 
विष्णुसहस्त्रनामभाष्य॑ शाङ्कराचार्येकृतम्‌- हर 

(0 436) दे. 88 प. | 

(6) आ. 58-98 प. 

(332) आ. 54 प. | 

(988) ना. 23-52 प. ` | 

(]336) ना. 46 प. 

(63:32) ना. 86 प. 





EN 


(652) ना. 64 प. ६ 
(।948) आ. 93 प, | व | 
(7968) ना. 9-98 प. क ह 
(2666) क. 56 प. र 
(878]) श्र, 69 प, न 
(A. ॥748) क. ]54 प. माष्यव्याड्य़ा तारकत्रह्मानन्दकृता. है 


>) ~= 
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~ ~ ~ [a ~ 
. चिष्णुसहस्जनामावेद्घातिः गस्भीरभारतीविराचिता. 


(० 538) आ. 56 प. 
(526) आ. 27-56 प॑, 6-70 शतकानि. 
(I632) ना. 08-30 प. 
. (I796) ना. 59 प. 
(2889) ना. 4-83 प. 


बत्तिदीपिका कृष्ण भद्धकुता- 
(370) ग्र. 24 प. 


(898) प्र. 7 प. 
चेदान्तकल्पतरूः (भामतीव्याख्या) अमळानन्दळतः.- 

(65) आ. 224 प. 77-92 पःलोप:. 

(3606) मर. 88 प. 

(3 868) म्र. 550 प. ] में मः पादः. 

(B 869) प्र, 464 प. ] मे 2-3-4 पादाः. 

(3 870) ग्र. 592 प. 2 योऽध्यायः. 

( B 872) ग्र. 679 प. 3 ये ]-3 पादाः, 

(8 879) ग्र. 388 प. 3 ये 4 थैः, 4 ्थश्चाध्यायः. 


वेदान्तकल्पतरुव्याख्या (परिमळम्‌) अप्पय्यदीक्षितङता. 


(94) ना. 265 प. 2 याध्यायमारभ्य 4 थस्य 3 
(3363) आ. 233 प. आदितस्त्रतीये 2 यपादान्ता. 
(4256) आ. 50 प. आदिमिागः. 
(3 873) ग्र. 240 प. अवतरणम्‌. 
(8 874) ग्र. 753 प. ] मे 4 मः पादः. 
(B 875) अर. 746 प. ] मे 2-4 पादाः. 
(8 876) श्र. 487 प. 2 योऽध्यायः. र 
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(B 877) मर. 62] प. 3 ये ]-3 पादाः. 

(3 878) ग्र. 622-00 प. 3 ये 4 थेःपादः 4 धश्वाच्यान्न्यय:. 
वेदान्तकटपतरुव्याख्या (आभोगः) लक्ष्माचृसिहविराच्चता-..... 

(3607) ग्र. 26] प. 
वेदान्तचान्द्रिका रामानन्द्खरस्चतीचिराचिता. 

(B 85) आ. 47 प. 
वेदान्तपञ्चदरी विद्यारण्य्ता. 





(75) आ. 20 प. राम कृष्णकृत व्याख्यायुता . 
(83) आ. 33 प. (चित्रदीपः) 
$ (0 470) आ. 00 प. ` „¬ (भस) 
| (488) ना. 240 प. हब 
; वेदान्तपदार्थसंग्रहः रामांमेश्रविरचितः. 


(C 867) आ. 5 प. 
वेदान्तप्रकरणं स्वयंप्रकाशरिष्यक्कतम्‌. 

(C 778) दे. 8 ५. 
वेदान्तप्रकरणारविशिका अवधूतदिवयोगिकृता. 

(28) ना. 40 प. सकणाटरटकि. 
वेदान्तचादार्थः (खिलम्‌) 

(29) आ. 7-36 प. 

(908) ना. ]।7-।]8 प. 

(98) आ. 2] प. 

(95) आ. 5 प. 

(945) आ. ।7-08 प. 
चेदान्ताविषयः 

(2536) आ. ]88-28 प. (अस) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SS ITT... rod आए एए॑ा॑ॉाााआाआांणञा 


489 
बेदान्तसंत्रहः दिवरामभट्टोयः. 
(3854) आ. 2 प. 
वेदान्तसंज्ञांपरकरणं शाङ्कराचायेङतम्‌- 
(309) आ. 4 प. 
(34) आ. 20 प. 
(42]) ग्र. 20 प. 
चेदान्तसार: सदानन्दळतः. 
(955) ग्र. 69-79 प. 
(2283) ग्र. 45-55 प. 
(423, आ. 64 प. नृसिंद्दविराचितव्याख्यायुतः. 
वेदान्तसारसंग्रहोपन्यासः रघुनाथाध्वारिकृतः. 
(229) आ. 20-4 प. 2 परिन्छेदो । मे 200 
वेदान्तसूत्रमुक्तावाळेः ब्रह्मानन्दाविराचिता. 
(3 255) क. 260 प. ब्रह्मसूत्रव्याख्या. 
(667) आ. 0] प. 
वौदिकासद्वान्तः सुखाचिद्ूपभारतीकृतः. 
(395) आ. 67 प. 
बैयासेकन्यायमाळा भारतीतीथङता. 
(990) आ. 84 प. 
(2355) ग्र. 74 प. 
चेयासिकसुत्रोपन्यासः रामेश्वरमारताङतः 
(B 83) दे. 293 प. (ब्रह्मसूत्रद्वात्तिः) 
(2245) आ. 74 प. 
(3845) ग्र. 90 प. 
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व्यासतात्पर्येनिणेयः अण्णयविद्वत्कृतः- 
(829) आ. 44 प. 
शारीरकमीमांसान्यायसंग्रहः प्रकाशात्माविराचितः- 
(3558) प्र. 89-32 प. 
शारीरकमीमांसान्यायनिणंयसंग्रहः (आनन्दागीरायसंग्रहः) नारा- 
यणविरचितः. 





(3623) प्र. 274-96 प. 2 योऽध्यायः' 
शास्त्रदपेणं अमलानन्दयातिङतम. 
(348) आ. ।4 प. (ब्रह्मसूत्रन्याख्या) 3 अध्यायाः. 
(A 299) आ. 66 प. 
(2522) प्र. ।68 प. 
(3324) अर. 84 प. ]-2 अध्यायो. | धे 
शासत्ारग्भखमर्थन त्रयम्बकशास्रिक्ृतम. र 
(0 759) आ. ।27 प. क्रोडपत्रम्‌. 
श्रुतिगीताव्यांख्या शङ्करानन्द्सरस्वताकृता. 
(4068) ग्र. 65 प. 
श्रुतितात्पयौनिणेयः राङ्करानन्दाविरचितः. 
(469) आ. 95-।25 प. असमप्रः. 
श्रुतिमतप्रकाशाः अच्स्चकशास्त्रीयः. 
(3068) आ. 9 प. 
श्रुतिमताजुमनोपपत्तिः अथस्बकशास्त्रीया. 
(© 2253) दे. 9 प. 
श्रुतिमतोददथोतः तरश्चस्वकशारन्रीयः 
(० 752) आ. 8 प. 
(९ 98) दे. 25 प, 
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श्रुतिसूळव्याख्या सीतारामकृता.- 
(© 875) दे. 57 प. 
श्र्तिसारसंत्रहः ल्रोटकाचार्यक्कतः. 
(^ 268) दे. 34 प. सच्चिदानन्दयोगिक्ृृतव्याख्यायुत: . 
श्रुतिस्राक्तेमाळा हरद्त्ताचायेकृता. 
(96]) ना. 8 प. 
(A 292) ग्र. ।9] पु. ईंश्वरभद्रेपाध्यायक्ृतः्याख्यायुता. 
(4 455) ग्र. 56 प. 
(2595) प्र. 20 प. 2 
(3306) आ. 67 प. व्याख्या शिवलिङ्गभूपतिकृता. 
श्रुतिस्ख्तिसारसंग्रहः वालब्रह्मानन्द् क्तः. 
(B. 322) क. 60 प. 
(25]3) ना. 60 प. 
ऽ्वेताश्वतरोपनिषद्भाष्यं दाङ्कराचार्यविरचितम्‌. 
(2]) आ. 26 प. 4 अध्यायाः, 
(8474) आ. 45 प. 
अवेताश्वतरोपनिषद्विवरणं विज्ञानात्मकृतम्‌. 
(320) आ. 40 प. 
(0 2496) दे. 50 प. 
षोडशप्रकरणं परमहंसपरित्राजकाचायोशिष्यक्ृत म- 
(0 443) आ 86-3 प. षोडशं प्रकरणम्‌. 
(2035) ना. 27 प. तत्त्वप्रकरणपर्येन्तम्‌. 
संक्षपशारीरकं सवेज्ञमुनिकछतम्‌. 
(0 488) दे. 45+ 26 प. ]-2 अध्याय, 
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(९ 489) दे. 248 + 5 प. व्याख्या मधुततुदनसरस्वतीविराचता 
7-4 अध्यायो 

(CG ॥720) त्र. 22 प. 9 (अत) 
सदाचारम्रकरणं दाळुराचायेछतम्‌. 

(0 772) दे. 5 प. 
सनत्खुजातीयभाष्यं राडूराचायकतम्‌. 

(25) आ. ॥6-4-38 प. 

(0 636) आ. 34 प. 

(63) आ. 98 प. 

(7567) आ. 69 प. 

(2878) ग्र. 48 प. 

सन्ध्यापञ्चीकरणं शाङ्कराचायेङतम्‌. 

(0 36) दे. 5 प. 
सप्तप्रकरणी रामचन्द्रयागिराचिता. 

(22.2) आ. 8 प. उपनिषष्रह्ेन्द्रविरचितव्याख्यो पेता. 
सवेवेदान्तसारसंत्रहः सच्चिदानन्दावेरचित 

(B 543) क. 6 प. 
स्ेवेदान्तासेद्वान्तसारसंग्रहः शाङ्कराचायीविरचितः. 

(8 278) म. 83-67 प. 
खर्वापनिषत्सारखञ्जीचनी ब्रह्माविद्या. 

(5 624) आ. 88 प. 
सिद्धान्तकट्पवली 

(989) ना. ।7 प. वेङ्कटेश्वरकृता 

(830) अर. 50 प. सदाशिवकृता (व्याख्या चासमग्राऽस्ति) 


क 
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सिद्धान्ततत्त्वम. 
(© 836) दे. 25 प. जगन्नाथविरचितम्‌ 
(3672) अ. 59 प. अनन्तदेवविरचितमू. 
सेद्धान्तार्यन्वुः मघुस्‌दनसरस्वतारृत:. 
(326) आ. 74 प. 
(0 655) दे. 7 प. अस. 
(B 9) आ. 26 प. टीका न्यायरत्नावळी | 
(B 867) प्र. 945 प. | पर समप्रा. 
(0 7565) दे. ]06प.  ,, 
द्धान्तरलमाला विश्वनाथावेराचेता. 
(© 797) आ. प.  मे$ध्याये मः पादः. 
एन्तळेशसंग्रहः अप्पयदक्षितळतः. 
(0 687) दे. 8] प. 
(A 36) आ. 45 प. 
(002) प्र. 59 प. 
(29) आ. 50 प. 
(2099) ना. 77 प. 
(2938) म. 99 प. 
(200) प्र. ।40 प. 
(8 77) आ. ]88 प. अच्युतकृष्णानन्दीयव्याख्या (पूर्वेभागः) 
(3 2]) आ. 270 प. 9) (उत्तरभागः) 
(0 65) आ. 8-86. प. 29 
(009) प्र. 4 प. यज्ञेश्वरेष्टिक्ता व्याख्या (आदिम भागः) 
सिंद्धान्तवेजयन्ती त्रयम्बकशास्तरिकता. 
(654) ना. 24 प. मिथ्यात्वनिरुक्त्युपपत्तिः, 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ह 
नील - न 
१६. >. ड $ 





467 : 

(223) आ. 8 प. 

(C 7299) दे. 5 प. अस. 
सिद्धान्तसिद्धाञ्जनं कृष्णानन्द्सरस्वतीकृतम्‌. 

(A 858) आ. 45 प, अख. 

(3440) प्र. 44 प. 

(4055) मर. 200 प. | 

(3 738) आ. ।84 प. व्याख्यानम्‌ पूर्वेभागः. 








~ 


(3 796) आ. ।85-392प. ,, उत्तरभागः. हे कः 
(3577) म्र. 27 प. व्याख्या रन्नतूलिकाख्या भास्करदीक्षेतकृता. f 
(3580) ब्र. 54 प. न 82). 

! 


स्वात्मनिरूपणं राडूराचायेळतम्‌. 
(968) ना. 99-05 प. 
स्वात्मप्रकाद: शाङ्गराचारयंकतः. 
(]968) ना. 96-99 प. | 
स्वाराज्यसिद्धिव्याख्या (कैवल्यकव्पद्गुमः) गङ्गाधरसरस्चतीकृता. 
(2787) आ. 726 प. पूर्वाम्‌. 








श्र 

`+ | 

र ग 

(2) अनुभवा द्वेतम्‌. 

अनुभूतिमीमांसा अप्पयशिवाचारयेकता. 
(3 33) आ. 7 पु. (सूत्रपाठः) 

(3 333) प्र. 40 पु. „ ड 
अनुभूतिमोमांसाभाष्यं अप्पयरिचा चायतम्‌. र र 
(8 847) प्र. 654 पु. i 

(4 768) प्र. 384 पु. > ऱ्य 
SAN, Mss. CAT, 58 2 
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द्रावेडसूत्रम्‌. 

(8 249) द्रा. [6 पु. द्राविडभाषा, 
निष्ठा तु भूति:. 

(8 829) म. 87 पु. 
पञ्चद्श। कृयोगप्रकरणम. 

(8 236) ग्र. . पु. 
पञ्चर्दीपिका अपपयशिवाचायेकृता. 

(3774) अ. 32 प. 
पशञश्चीकरण प्रक्रिया. 

(3 330) म. 65-64 पु. केरळभाषा. 





पराइारदाीपिका. 
(3 306) आ. 97 प. पराशरापपुराणे अन्तिमस्या्टादशाध्यायस्य- 
व्याख्यानम्‌. 
भगवद्गीताभाष्यम्‌. 
(B 240) प्र. 72 प. 
भगवद्गीतायाः केरळभाषाव्याख्या. र 
(4 287) म. 72 ५. \ 
मन्मानुष्ठानक्रम: अप्परयरिवाचाथकृतः. 
(B 329) म. 77 पु. 


~ 


(8 242) प्र, 76 प. (द्राविडभाषा) 
सुक्तिरलम. 
(3 242) द्रा. 76 प. (द्वाविडभाषा) 


योगद्‌पंणम. ५ 
(3 242) ग्र. 86 पु. द्राविडभाषाटकायुतम. 
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योगसारस्वतम अप्पयाशेवाचायेकृतम्‌. 
((/ 449) म्र. 24 प. 


वेदान्तप्रकरणम्‌. 9 
(8 278) म. 44 प. (केरळमाषा) 
वेदान्तयुद्धप्रकरणम . 33 


(0 450) प्र. ।22 पु. 9 प्रकरणानि. 
(ट 452) म. 63 पु. 5-9 „, 


वेदान्तव्यवहा। रमाला. 

(0 45]) प्र. 268 प. ]9 भागाः. 

(C 453) म. 24. ५, 
शिवप्रकाशपद्धतिः. 5 

(^ 237) म. ।3 प. (शिवप्रकाशकद्टंटे } 
शुकजनकसंवाद्‌ः. i 


(^ 237) म. 80 पु. 
श्रीसागवतेकादशस्कन्धटीका ,, 
(B 236) प्र. ।09 पृ. 
घोडशमञ्जरी सब्याख्या 9 

(7870) प्र. 76-558 प. 
घोडशमालिका सव्याख्या ,, 
(8 247) प्र. 35 पु. 


स्वानुभूतिः १9 
(B 270) म. 72 प. 
इरिहरत्रह्मलामरस्यम्‌ 9) 


(8 247) प्र. 44 पु. 


a ९ 
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2४ () विशिष्टाद्रेतम्‌ संस्कृतम्‌, 
अझ्निरहस्यप्रकारिका रङ्गरामानुजसुनिकता. 
(3 789) आ. 52 प. 
अथवेशिखाभाष्य रङ्गरामानुजसुनिक्ृतम्‌. 
(8 79]) आ. 22 प. 
अधिकरणखारावळिः वेदान्ताचायेकूता. 
(649) आ. 39 प. 
१ (876) म्र. 85 प. 
(4466) म्र. 6 प. 
(3653) म्रः 65 प. 
(449) प्र. 28] प. व्याख्या अधिकरणचिन्तामण्याख्या वरदाचार्य- 
\ कृता किंचिन्नथूना. 
(798) आ. 3-50 प. , द॒तीयाध्याय 2यपादसमाप्तघन्ता. 
(799) आ. 45 प. » ठतीयाध्याये 3यपादः. 
(8080) प्र. 26 प. ,, 3 अध्यायाः. 
(3756). ]69 प. „,, प्रथमभागः. 
(3757) प्र. 66 प. ,, द्वितीयभागः. 
अधिकरणार्थसंग्रहः महाचायकृतः. 
(628) आ. 7-24 प. 
(2469) आ. 8 प. 
(523) प्र. 33 प. (अधिकरणसारावर्ळीसरशः) 
(3653) अ. 2] प. 
अधिकारसंअह: वेदान्ताचायैकृतः. 
(4279) म्र, ]6 प. 
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अध्यात्माचिन्ता चादिकेसारेरम्यजामातृूकृता. 
(0 488) दे. 29-38 प. 
(5 87) आ. 27 प. व्याख्या नारायणमुनिकृता. 
अन्तिमोपायनिष्ठा भद्टनाथकता. 
व (3947) प्र. 55 प. 
| अभयप्रदानखारः वेदान्ताचार्यकृत: (संस्कछृतपरिवृत्तिः.) 
(8 524) आ. 44 प. 
(0 56) दे. 44 प. 
(8943) प्र. 29 प. 
अरूणाधिकरणमक्ञरी श्रीनिवासाचार्यकृता- 
(205) म, 2 प. | 
अरुणाधिकरणखरणिविवरणी श्रीनिवासाचाथकता. 
(22]8) ग्र. 28 प, 
अर्थपञ्चकं नारायणसुनिङतम्‌, 
(0 672) दे. 9 प. 
अथेपञ्चकविवेकः राठकोपाचायेकृतः- 
(0435) दे. 48-64 प. 
अएर्लोकीव्याख्या. 
(4330) आ. 20 प. कुन्नत्तूर्‌ अय्यकृता (मणिप्रवाळ:) 
(© 672) दे. ।0 प. नारायणकृता. 
(3736) ग्र. 3] प. वेदान्तरामानुजाचार्यकृता. 
(3667) प्र. 49 प. राघवसूरिकृता. 
(3676) ग्र. 48-65 प. 
अष्टादश मेदविचारः श्रीनिवासाचायंकृतः. 
(40]) ग्र. 4 प. (लघु: 


«९ 
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(632) आ. 26-33 प. (गुरुः) 
(8797) प्र. 0 प. र 
आकाशाधिकरणाविचारः. 
(903) ना, 4 -प. 
आगमप्रामाण्यं यामुनाचार्यविरचितम्‌. 
(3673) प्र. 44 पं. 
आचार्यसंभावनाहृदयं पादुकासेवकस्वामिङतम्‌. 
` (428) त्र. 3+-]9 प. 
आत्माविजयः. (शिवकर्णाम्ृतखण्डनम्‌) 
(256) अ. 47 प. 
आनन्द तारतस्यखण्डनं श्रीनिवासाचायेकृतम्‌. 
(40]) प्र. ]5-4 प. (लघु) 
(620) आ. 7 प. 7) 3 
` (640) आ. 28 प. (बृहत्‌) 
(3079) प्र. 4-]9 प. 
उपानिषद्धाष्य रङ्गरामानुजसुनिविरचितम्‌. 
(3464) प्र. 42 + 8 प. 
ण्डक-प्रश्नो पानिषद्‌ः.) | 
उभयकलातात्पयेतत्त्वप्रकाश: चन्नुपाटिरामानुजाचायेकतः. 
(3 [74) क. 68 प. 
कण्टकोद्धारः चम्पकेश्वराविराचितः. 
` (4 28) आ. ]38 प. अस. 
(320) प्र. 75 प. 
कूरेशाविजयः श्रीवत्साङ्गमिश्रक्कतः- 
(866)) भ्र. 33 प. 
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क्रेशाविजयः श्रीवस्साङ्कामिश्रक्कतः. 

(592 आ. ।3 प. भहापूर्णार्यटीकायुत:. ` 

(7858) आ. 2] प. क्रनारायगसुनिकृत:.  .* 
केशिकपुराणवयाख्या करृष्णपादीया- 

3935) प्र. 8-23-- 20 प. 
कौषातक्युपानिषद्भाष्यं रजङ्गरामानुजसुनिङतम्‌- 

(3 799) आ. 3] प. 
खण्डनचलु्टयं कुमारवरदाचार्यक्षतम्‌,. 

(B 382) आ. 30 प. 
गद्यञयं रामाञुजाचाथेरचितम्‌. 

(847) य.- ।7 प, 

(270) अ. 2 प. शरणा[गतिगद्यटीका सुदशैनाचार्थक्क ॥- 

(]285) ग्र. 7 ५. 70 मर 
गद्यञ्यव्याख्या ळष्णपादीया. 

(398) ना. 60 प. 
गुरुरलावाळि: वेदान्ताचायेछता. 

(283॥) अ. 6 प. 
चकऋविद्याविकास: (खुद्‌शेनमीमांखाब्याख्या) रामकृतः. 

(367) ग्र. 38-20 प. 
चण्डमारुतं (शतदूपर्णाव्याख्यानं) महाचायेकृतम- 

(2058) आ. 07 प. 3] स्कन्धाः. 

(2774) अ. ।।] प. 4]-66 स्कन्धाः. 
चरमस्छोकटीका. 

(626) अ, 8-0 प. 

SAN. MSS. CAT, ० 659 
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छान्दोग्योपनिषद्दोषिका वाधूलवरदाचायेळता. 
(8 20) ग्र. 54 प. 4-6 अध्यायाः, 
छान्दोग्योपनिषद्गाष्यं रज्ञरामाजुजसुनिक्ृतम. 
(348) आ. 06 प, 6 अध्यायाः. 
(788) श्र. 75 प. 5 ,, 
(2096) ग्रः 95 प. 7 ., 
(2884) म्र. 7] प. 
(3357) म्र. ]04 प. 6 अध्यायाः. 
जिशासाद्‌र्पणं श्रीनिवासाचाथकृतम्‌ः 
(286) म्र. 88 प. 
(555) आ. 47 प. 
(628) आ. 6 प. 
] ` (C2942) आ, 47 प. 
जीवकतताविचार:. 
(B 549) आ. 20 प. 
जीचाणुंत्वसमर्थेनं चम्पकेराविराचितम्‌. 
(8 398) भा. शा प. 
ज्ञानरलप्रकाशिका आऔनिवासाचार्यकता. 
(B79) आ. 54 प. 
(339) अ. 37 प. अस. 
(964) आ. 48१. „, 
(205) प्र. 39 प. ,, 
` (464) आ. 49 प. 
(3046) ग्र. 5] प. 
(3073) ग्र. 0-54 प. 
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श्ञानाणेचः. 

(2906) अ, 65 प. 6 परिच्छेदाः. 
णत्वद्पेणं श्रोनिवासाचायेळतम. 

(676) आ. 9 प. 

(3079) ग्र. ]3 प. 
णत्दसमर्थेनं श्रोनिवासाचार्यरुतम. 

(880) अर. 22-39 प. 
णत्वैकान्तशिरोमणि: वाधूलवरदाचायेकुत:. 

(653) भा. 40] प. 
तत्त्वचयचुळक वरदाचायेळछतम. 

(४ 687) आ. 23 प. 


तत्त्वत्रयनिरूपणं छुमारवरदाचार्यळतम. 
(6 5]) दे. 7 प. 
(66) आ. ]0 प. « 
(626) प्र, 68-72 प. 
()428) आ. 45-62 प. 
तत्त्वत्रयभ्रमाणसंग्रहः. 
(I844) ग्र. 73 प. 
तस्वदीपः खोस्यजामातूकतः. 
(0 925) दे. 78 प. 
(3 849) आ. 74 पु. मूलमन्त्रश्रकरणः| 
(3676) ग्र, 66-.36 प. 
(8 850) आ. 98 पु. ग्याख्यायुतः. 
तत्वानिरूपणं सुन्द्रजामातृकतम्‌ः 
(3678) मर. 03-44 प. 
(4278) प्र. 70-708 प. 
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तत्त्वनिणेय: वरद्राजकुतः. 
(4 77) प्र. 5 पु. 
(340]) ग्र. 2] प. 
(8448) प्र. 32 प, 
(3677) आ. 20 प. 
तत्त्वनिष्कपे: रङ्गरामानुजयुनिक्कतः. 
(3074) ग्र. 25 प. 
तठतरवनीतिमहाणेव:. 
(A 39) आ. 6-20 प. 
तत्त्वमार्ताण्ड: (चन्द्रिकाखण्डनम्‌) श्रीनिवासाचार्यकृतः. 
(3 242) आ. 446-- 90 प. मे ]-2 पादे. 
(3 2.]) आ. 323 प. तपा. 
(3 227) आ. 300 प. 2योऽध्यायः (श्यपादं विना) 
(623) आ. 6 प. ]मे श्य 3यपादयोराद्यन्तभागः, 
(628) आ. 30 +6 प. चतुरदूत्री. 
(807) ग्र. 32 प: 
तत्त्वसुक्ताकळापः वेदान्ताचार्यक्कतः. 
(676) आ. 58 प. 
(2266) ग्र. 80-49 प. 
(443) म्र. ]34 प. स्तक्रतसर्वार्थसिद्धिव्याख्यायुतः आदितः ई 
]8 श्रोकपयेन्तः, 
(27]) श्र. 3+-348 प. क 
(3269) त्र. 492 प. 3 5 
(3029) म्र. 94+-]65 प. ई 
(0 44) आ. 282 प. 
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(3040) आ. ॥44 प. नरसिंहराजीया सर्वार्थसिद्धेव्याख्या आनन्दवाल्लि- 
का. (2सन्धो) > 


(3 324) आ. प. सळ. 
तत्वसुक्तावाळिः खुद्रोनाचायकृता. 
(8 405) आ. ]8 प. 
तत््वसारः वरदाचार्यळत:. 
(3082) ग्र. 55-64 प. 
(307) प्र. ]06 प. व्याख्या सारास्वादिनी सुन्दरा चार्यकृता. 
तढुक्तार्थचिलासः वेदान्ताचायेळतः. 
(286) ग्र. 80 प. 
(4083) ग्र. ]6 प. 
त्तचक्ाङुनप्रमाणवि वृत्तिः श्रीनिवासदोशिककृता. 
(24]]) आ. 36 प. 
तैत्तिरायोपनिषद्धाष्यम्‌- 
(227) अ. ]04 प. रङ्गरामानुजीयम्‌ महानारायणे ॥] अनुवाकान्तम्‌. 
(2004) ग्र. ]02 प. नारायणमुनिकुतम्‌. 
(8882) अ्र. 4] प. 5, असमम्रम्‌. 
त्रिमतसिद्धान्तसंग्रहः. 
(3922) ग्र. ]0 प. 
ज्रय्यन्तघण्डापथः श्रीनिचासाचारयैङृतः. 
(2409) आ. 52-67 प. 
दुरुपदेशाथिक्कारः श्रीनिवाखाचार्यक्तः- 
(4) अ. 22 प. 
दुरूहशिक्षा परकाळयतिङृता. 


(B 797) आ. 06 प. असमग्र. 
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दुवीदिविजयकाहळी. 
` (306) अ. 55 प. अस. 

द्रविडोपनिषत्तात्पर्यरत्नावळिः वेदान्ताचार्यकृता. 

(766) ग्र. 6]-79 प. 
द्रावडोपनिषत्सार: वेदान्ताचाथेकृतः. 

(497) म्र. 3 प: 
नमकचमकप्रकरणं श्रोनिवासाचारयेकतम्‌. 

(24) अ. 7 प. 

(07880) प्र. 30-34 प. 
नययुमाणेः श्रोनिवासाचायेछतः. 

(0268) ग्र. 94 प. 
नानार्थकटपवछी वेङ्कटभट्टाचार्यक्तता. 

) _ (B 828-829) प्र. 782 प, 

निक्षेपाचिन्तामाणिः गोपालदेशिककता. 

(75]) प्र. 76 प. 
निक्षेपरक्षा वेदान्ताचायेङुता. 

(A 2।5) आ. 08-]34 प. 

(65]) आ. 56 प. 

(7285) अ. 59 प. 

(2425) आ. 58 प. 

(2498) भ्र. 69-26 प. 

(3028) अ. 8.-227 प. 

(B 559) प्र. ]46 प. सिंहदेबविरचितव्याश्यायुत।. 
नित्यभ्रन्थः रामानुजाचायेरृतः. 

(7074) आ. 9 प. 





| 
| £ 


40 
नीतिमाला. 
(76592) ग्र. 75 प. ।0 अधिकाराः, 
न्यायक्काछेशाः. 


(4355) आ. 75 प. आत्रयरामानजीयः 8 वादा". 

(3727) प्र. ]07 प. वादिहंसाम्बुवाहीयः 8 परिच्छेदाः. 
न्यायपरिशुद्धिः वेदान्ताचारयेङता. 

(596) ग्र. ]3 प. 

(A 494) आ. 

(0 840) आ. 94 प. 

(00) अर. 7] प. शब्दाध्यायमारभ्य समग्रा. , 

(07]) आ. 8] प. स्म्रृ्ध्याये प्रथमाहकसमाप्तयन्ता. 

(2675) प्र. 75 प. आदितः अनुमानाध्याये प्रमाणाभासाहिकसमाप्ति:. 






(A 495) आ. व्याख्या श्रीनेवासीय।. 
(3083) प्र. 66 प. ड » 3 अध्यायाः. 
(379]) प्र. ।68 प. 3; 33 

(C 73) आ. 478 प. oe दर 


न्यायरलावळी आदिवराहचेदान्ताचायेकृता. 
(620) आ. 33 प. अस. 
(738) अ. 22 प. प्रथमः परिच्छेदः. 
(2085) म्र. 77 प. द्वौ परिच्छेदौ. 
न्यायसिद्धाजनं वेदान्ताचार्यक्कतम्‌. 
(27) प्र. 37 प. 
(766) ग्र. 5-8] प. अस. 
(3930) आ. 88 प. 
(6 437) आ. १80 प. रज्गरामानुर्जायटीकायुतम्‌, 


` 
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(0 438) आ. [00 प. रङ्गरामानुजथिटीकायुतम्‌ 2पारिच्छेदो मार 
(766) अ. ]927 प. १ असमग्रम्‌. > 
५ (3687) ग्र. [24--700 प. ,, 
, न्याखावेद्यापकाश: धीनिवासपरळाळयातिळतः. 
(2254) ग्र. 80 प. सव्याख्य:, ह 
न्यासविद्याविजयः (श्रीवचवभूषणमीमांसाविरालनस्‌) श्रीनि- 
 वासाचार्यङृतः. . हा 
(2097) अर. 2॥2 प. 4] भङ्गाः, 
(8 728) आ. 480 प. 
परातक्त्वनिर्णय: श्रीनिवासी यः 
(367) ग्र. 88 प. 
परमैकान्तिनित्यकर्मनिणैयः. 
(288) ग्र, 40 प. 


पाञ्चरात्ररक्षा वेंदान्ताचायेरूता, 
(A 2]5) आ. 46-84 प. 


(7686) म्र. ]04 प 
(2498) ग्र. 68 प. 
(3028) प्र. 246-274 प. 


पाराइाथविजञयः महाचायेकतः. 
(4 38) आ. 94 प. शाद्रारम्भविचारः. 


(8 307) आ. 294 प. }मे ]मः पाद्‌ः. 

(8 3.6) आ. 295-53 प. मे 2-4 पादाः . 

(295) प्र. 235 प. आदितः अपशृद्राधिकरणान्तः. 
पुच्छत्रह्मवादः श्रीनिवांसाचार्यकतः. न 

(40]) अ. 5-2] ५ 

(646) आ. ]0 प. Ee 
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पुरुषकारमी मांसा नारायणीया. 

(3270) प्र. ]3 प. 
पुरुषसूक्तव्याख्या. 

(2) आ. 30-34 प. ] मोऽनुवाकः. 

(4) प्र. 36 प. देवराजकृता सर्वोर्थसुन्दरी . 

(B 65) आ. 88 प. रङ्गनाथपरक्राळस्वामिकृता . 

(B 350) आ. 77 प. १ 

(© 7354) आ. 39 प. 

(363) आ. 46 प. 
प्रणवदर्पणं श्रीनिवासाचायेकृतम. 

(ट 639) आ. 3 प. अस. 

(0 928) आ. 45 प. 

(62]) आ, 4 प. 
प्रतितन्त्रद्पणं भ्रीनिचासाचार्यकतम्‌. 

(0 637) आ. 9 प. 

(646) आ. 30 प. 

(3064) आ. 8 प. 


प्रतितन्अपरिाष्क्रिया रङ्गरामानुजसुनीया. 

(304) ग्र. 60 प. 

(A. 4) आ. 70 प. 
प्रपात्तेप्रयोगः. 

(2422) आ. 4-20 प. 
प्रपच्युपायत्वाविचारः. 


(4) म्र. 23-3] प. 
SAN, MSs, CAT. | 60 
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प्रपन्नपारजातः वरदाचायैङतः. 

(272) प्र. ]5 प. 

(626) प्र, 73-87 प. विहितस्यापनापद्र/Aि'; ¦ 

(2097) आ. 6 प. 

(3658) म्र. 23 प. 

` प्रपन्नमो क्षगातिः. 

(3978) ना. 62-66 प. 
प्रमाणरारपञ्जरं भ्रीरज्ञाचायेकृतम. 
(3768) प्र. 79 प. 
्रमाणसंग्रहः. 

(268) ग्र. 66 प. रघुनाथार्यसंणहातः, 

(64) आ. 27 प. 

(6]7) आ. 32+ 22 प. 

(683) ग्र. 53 प. वर्णक्रमेण संगद्दीत:. 

(529) आ. 29-54 प. विषयानुक्रमयुतः. 

(3795) प्र. 0+-93 प. भगवरद्विषयः. 

(3797) प्र. 44 प. 

(4350) आ. 87 प. 4 आश्वासाः. 
प्रमेयमाळा वरद्‌(चार्येकृता. 

(789) आ. 33 प. 

(7428) आ. 4 प. 

(754) ग्र. 96-223 प. 

(34.3) अ. ]9 प. 
बिम्बतच््वप्रकारिका देवराजविराचित। . 

(2633) म्र, 29 प, असमप्रा, 
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त्रपद्दाक्तिवादः. 
(© 265) म्र. 28 प. अस. 

(छे 733) प्र. 28 प. अण्णयायक्केतः. 
(3087) ग्र. 28 प. कृष्णतातार्यक्ृतः. 
प्रह्मपदाथावेचा र: श्रीनिवासाचार्यचिरचितः. 

(8644) ग्र. 68-99 प. 


ब्रह्मविद्याविलास: तिरूमलभटटछतः. 


(© 705) आ. 36 प. 
ब्रझराव्दाथोविचारः श्रीनिवासाचायेळत:. 
(3438]) अ. ]33 प. असमग्रः. 
(B 548) आ. 
ब्रह्मसूजवार्तिको द्वाहिणी अनन्तनारायणीया. 
(3398) प्र. 37 प. असमप्रा. 
ब्रह्मसूत्रद्वत्तिः वेदान्तयतिराजमुनिङता. 

(A. 275) दे. 33 प. आदितस्ठ॒तीयो द्वेतीयपादान्त।. 
ब्रह्मसूत्र हस्जननामभाष्यं सुद्‌ रनाचारयेकृतम्‌. 
(3 89) आ. 38 प. वन 

ब्रह्मसूचार्थचन्द्रिका शोषकेदावार्येः. 
(3593) आ. 97 प. 
(3653) प्र. 54 प. 
त्रह्मसूचार्थसंग्रहः. 
(298) म्र. 62 प. 2 ये 3 यपादान्ता. 
त्रह्मस्त॒तिव्याश्या वेङ्गटक्ष्णायेङृता. 
(326) प्र. 26-38 प. (श्रीभागवते) 
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भंगवद्वाताभाष्यं रामानुजाचायोविराचितम्‌. 
(288) आ. ]] प. 
(868) ग्र. 22-29 प. 
(007) प्र. 32 प, 7 अध्यायाः. 
([077) आ. 76+70 प. 
(82) आ. 36 प. 
(87) म. 75 प. 
(25]) भ्र. 28 प. 
(508) आ. 74 प. 22-48 पत्रळोय:, 
([746) आ. 92 प. 
(2022) आ. 48 प. 
(2087) ग्र. 203 प. 
(4977) प्र. 2] प. 
(2068) ग्र. 09 प. व्याख्या तात्पर्य चन्द्रिका वेदान्ताचार्यकृता 3 य॑ पद्म न 
(2958) प्र. 250 प.. ,, „ सममा, हल. 
. (2990) प. 37-234 प. ,, „ 8 अध्यायाः. 
भगवङ्गातार्थसंश्रहः यामुनायक्ततः. 
. (380) प्र. 53 प. 
(6 688) दे. [8 प. 
(0 670) दे. .49 प. 
भगवङ्गीताथसंग्रहरक्षा वेदान्ताचायकृता. 
(4 2]5) आ. ]35-45 प. 
(0 75) आ. 85 प, 
(70) ग्र. 42-65 प, 
(3028) ग्र, 228-245 प. 
` (3430) ग्र, 40-64 प, . 
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अंगवद्वाताभाष्यं रामानुजाचायोविराचितम्‌. 


(288) आ. ]] प. 

(855) ग्र. 22-29 प. 

(0007) प्र. 32 प. 7 अध्यायाः. 
(077) आ. 76+70 प. 
(282) आ. 36 प. 

(I287) म. ]75 प. 

([287) ग्र. 23 प. 

(508) आ. 74 प. 22-48 पत्रळोय:, 
(745) आ. 92 प. 

(2022) आ. 48 प. 

(208]) ग्र. 203 प. 

(4277) प्र. 2] प. 


(2068) ग्र. 709 प. व्याख्या तात्पर्य चन्द्रिका वेदान्ताचार्यकृता 3 य॑ पुम 


(2958) श्र. 250 प.. ,, 

. (2996) प्र. 37-234 प. ,, 
भगवह्गातार्थसंश्रहः यासुनायङतः. 
_ (380) ग्र. 53 प. 


33 सम ग्र I . 
प्र 8 अध्याया:. 


(© 688) दे. 88 प. 


(© 670) दे. .49 प. 


भगबद्गीताथैसंग्रहरक्षा वेदान्ताचायळुता. 


(4 2]5) आ. ]85-।43 प. 
(© 75) आ. 86 प. 
(I70) ग्र. 42-65 प. 
(3028) ग्र, 228-245 प. 

` (8480) श्र, 40-64 प. 


477 
भगवद्दीताव्याख्या. 


(722) प्र. 48 प. नारयणमुनिकृता. 
(A. 262) आ. 426 प. यन्नाच्चानकृता. . 


(590) ग्र. ।30 प. गीतार्थंप्रहाख्या यामुना चार्यकृता . 


सेददपेणं भ्रीनिवासाचार्यकृतम्‌. 
(62) आ. 52'प. 
भद धिक्कारन्यक्कारः. 
(4 62) घ्र. 36 प. 
मध्वाध्वभङ्गः. 
(3327) प्र. 58-8 प. 
मन्ञार्थकारिका वादिकेसराया. 
(A 394) आ. 8 प. 
मन्ओोपनिषद्गाष्यं रङ्गरामानुजसुनिविरचितम्‌ः 
(3 790) आ. 7 प. 
सुसुञ्चुद्पणं ब्रह्मदेशवाज्ञिपुरायेक्ृतम, 
(5.]) अ, 67 प 
मोक्षवाद्‌ः ्रीनिवासाचार्यविरचितः- 
(36792) प्र. 9 प. 
यतीन्द्रप्रवणप्रभावः. 
(3946) ग्र. 60 प. 
यतीन्द्रमतदीपिका श्रीनिवासाचार्यकृता. 
(0 97) दे. 22 प. 
(260) आ. 20 प. 
(27]) श्र. ।9 प. 
(7486) आ. 39 प. 


\ 
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रहस्यत्रयसार: वेदान्ताचायेळत: | 
(4349) प्र. 20 प. समग्रः. पे 
(4348) प्र. 87 प. » द् ; 
रहस्यत्रयसारटीका | 
(2259) आ. सारचन्द्रिका अपयाप्ताम्गवतदासकृता सिद्धोपायशोधना- 
धिकारत: समग्रा. | 
(3887) प्र. 278 प. ड़ 953 | 


(2208) प्र. 64 प. कुसुमाझल्याख्या श्रीशैलायक्रता -4 अधिकाराः. 


(2300) प्र. ]43 प. सारप्रकाशिकाख्या भारद्वाजश्रीनिवासायेकृता मूल- 
मन्त्राधिकारतस्समप्रा. 


क्र 
(3 380) आ. 3.6 प. सुधाख्या श्रीशैलायकृता पष्ठपरदेवतापारमार्थ्या- | 
धिकारतः एकादरापरिकराधिकारान्ता. न 


(3 756) आ. 72 प. न सिद्धोपायशोधनाधिकारः ] 
(8 764) आ. 03प. „, साध्योपायशोधनाधिकारः | 
(3 520) आ. 249 प. „ मूलमन्त्रद्वयाधिकारी, | 
(B 535-536) „„ चरमश्षोकाधिकारतस्समग्रा ; 

हे 


(3423-3425) प्र.[705--67--94--39 प. -5 अधिकारा 
सिद्धोपायसाध्योपायमूलमन्त्रद्वयाधिकारा:. 


(2794) आ. 78 प. सारावैवरण्याख्या श्रीनिवासाचार्यकृता. [7 अधि, 
(2795) आ. ]82 प. र 78-926 त] 
(2796) आ. 284 प.  ,, 27-82 

(8 777) आ. प. तात्पर्यकोमुदी रज्ञरामानुजमुनिक्ृता, ड 
(3422) भ्र. ]74प. „ 5  ॥7 अधिकाराः. 


रदस्यत्रयसारकारिकादपेणं आत्रेयवरपार्यकतम्‌ 
(6.9) आ. 62 प. 
(626) भ्र. ]-8 प. 


seme ४९४११५१, Fd ७. 
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रहस्यत्रयसारगाधाव्याख्या श्रोनिवासाचायेकृता. 

(3926) प्र. 6 प. | 
रहस्यत्नयसारदीप: नारायणचिरचितः. 

(3867) प्र. 53 प. 
रहस्यत्रयसारप्रमाणसंग्रहः. 

(3.90) ग्र. 58 प. 
रहस्यत्रयसारार्थसग्रहः. 

(C 997) दे. 72 प. रङ्गाचार्यकृतः. 

(3..3) ग्र. 26 प. कुमारवरदायकृतः. 

(3645) ग्र. 26 प. ठ 
रहस्यत्रयसारावळिः. 

(3067) आ. 26 प. 
रहस्यमञ्जरी प्रणतातिहरीया. 

(A 399) 0 प. . 
रहस्यरक्षा वेदान्ताचायेङता. 

(A 2]5) आ. 32-39 प. चतुःशरोक्यषिकारः. 


(068) आ. 6 प. 29 

(23) प्र. 76 प. स्तोत्राधिकारः. 

(A 25) आ. 40-86 प. i 

(698) श्र. 302-354 प. „» (अस) 
(A 2]5) आ. 3] प. गाद्याधिकारः. 

(002) प्र. 59 प. : 

(074) आ, 49 प. ny 


(I27]) ग्र. 43-92 प. » 
(3028) श्र. ]95 प, 
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रामाचुजसिद्धान्तपद्वी रङ्गनाथाचार्यक्ता. 

(624) आ. 96 प. ` 

(802) आ. 7 प. 7 पर्वाणि. 

(2002) ग्र. ।34 प. 
रामाजुजसिद्धान्तावेजय: . 

(8 6]) दे. 270 प. 2 याध्याये ]-3 पादाः. 

_ (2566) ग्र. 77 प. आदितः आनन्दमयाधेकरणान्तः. 

रामानुजसिद्धान्तसंग्रहः. 

(3.30) E 46 प. 
रामाबुजसिद्धान्तसारः. 

(A 73) आ. 29 प. 

(7888) आ. 6 प. 


रामानुजसिद्धान्तसारसंग्रहः श्रीनिवासाचायकृत:. 


(849) म्र. ।]7 प. (अस) 

(3645) प्र. 66 प. „, 
लर्क्मापुर्षकार:. 

(4 49) क. 24 प. 
लक्ष्म्युपायत्वदीपः वेकुटायकतः. 

(B 563) आ. 6 प. 
लघुशतदूषणी श्रीनिवासाचार्यकृता. 

(© 747) आ. 6 प. 

(0 7289) दे. 4 प. 
वादित्रयखण्डनं वेदान्ताचायेकृतम. 

(2406) आ. 6 प, 


धू 
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विजयार्थपत्रं हरिप्रपन्नरचितम. 
(A. 897) आ. 5 प. 
विजञयीन्द्रपराजयः परकाळस्वामिङृतः. 
(A 84) आ. ।46 प. 
विरोधपारिहारः कुम।रवरदाचायेः. 
(2285) अ. 5] प. 
विरोधवरूथिनीप्रमाथिनी श्रानिवासदीक्षितीया. 
(2790) आ. 69 प. ]मः परिच्छेदः. 
(3876) अर. ]27 प. 
विवादाथसंग्रहः रङ्गनाथविराचितः. 
(B 80) आ. 7 प. 
(4343) श्र. 88-94 प. 


~~ ~ 


विशिष्टोपायतास्तुतिव्याख्या श्रीनिवासाचाथकृता. 
(873) ग्र. 28 प. 
विषयवाक्यदीपिका रड्ठःरामानुजसुनिळता. 
(628) आ. 62 प. | 
(887) ग्र. 89 प. प्रथमोऽध्यायः. 
(.32) प्र. ]3] प. 
(89) आ. 5] प. 
(425]) म्र. 7-97 प, 
(0 579) दे. 57 प. 


विष्णुसहस््रनामभाष्यं पराशरभट्टारकरृतम्‌- 
(484) आ. 64 प. र 


(627) ग्र. 72 प. अस. 
SAN. Mss. CAT. 6 
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(3853) ग्र. 42-]54 प, 
(4332) ग्र. 78 प. 
वेदान्तकारिकाचळिः श्रीनिवासाचारयंक्तता. 
(260) आ. 4 प. 


चेदान्तकौस्तुभः. 
(429) प्र. 302 प. परवस्तुवेदान्ताचार्यक्रतः. 
(762) म्र. 334 प. he 
(C 722) ग्र, ]39 प. 5 


(3 358) आ. 256 प. श्रीशैलराधवार्यक्तः पूर्वभागः. 
(B 359) आ. 258 प. ;, (257-524) उत्तरभागः. 
(3436) आ. 7-255 प. .. 90-84 पत्रलोपः अनादिरनन्तंश्च. 
वेदान्ततत््वलारः रामाचुजाचार्यकृतः. 
(C 52) दे. 23 प. 
(B 405) आ. 20 प. 
वेदान्तदीपः रामानुजाचार्यक्ततः. 
(© 25) दे. 749 प. 
(75) अ. ।03 प. 
(878) ग्र. 48 प. अस. 
(075) आ. 59 .प. अस. 
(290) आ. ।]5 प 
(I256) म्र. 97 प. 
(4330) आ. 5! प. 
(0 777) दे. 08 १. 
वेदान्तन्यायमाछिका श्रीनिवासाचायेकृता. 
(628) आ. 2 प. 
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चेदान्तवादावाळ: अनन्ताचायेकृता. 

(3 388) ग्र. 33 प. आकाशाधिकरणवाद!, 

(3074) ग्र. [85-75 प. ज्ञानयाथा्येवाद्‌ः. 

(3039) ग्र. 93 तम पत्रम्‌, तत्कतुन्यायवाद:. 

(3074) ग्र. 76-84 प, प्रतिज्ञावाद:. 

(3039) ग्र. 39 तमं पत्रम्‌. 

{ „, ) ग्र. 39 तमं पत्रम्‌, निविशेषप्रमाणऽ५दासः. 


3? 


(3 386) ग्र. ।8 प. Ee 
(© 95) आ. 20 प. विधिसुधाकरः. 
(3 384) ग्र. 42 प. लं 
(3075) अ. 23 प. हे 


(3039) प्र. 93 तमे पत्रम्‌. मोक्षकारणतावाद:. 

(3 387) ग्र, ।5 प. शारीरवादः. 

(3074) ग्र. ]84-94 प. ,, 

(3 383) ग्र. 7] प. शाखारम्मसमथेनवाद:. 

(3039) अ. 93 तमं पमः, ॐ 

(B 389) ग्र. 25 प. समासवाद:, 

(3039) ग्र. 93 तमं पत्रम्‌. सामानाधिकरण्यवादः ( गुरुः लघुश्व) 
वेदान्ताविजयः महाचायेङ्तः. 

(45]) अर. 232 प. गुरूपसत्ति-त्रह्मविद्या-साद्वि्याविजयाः. 

(598) आ. 43 प. सद्विद्याविजयः. 

(649) आ. 40-95 प. 


32 


(१409) आ. 48 प. हा 
( 37) आ. 00 प. अद्वेतविद्याविजयस्तुरीय:. 
(898) ना. 68 प. » प्रपञ्चमिथ्यात्वभङ्गान्तः, 
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(A 353) क.  विजयोल्लासः पत्चम:. 
(3594) प्र. ]] प. ,, 


` वदान्ताविजयमङ्गळदीपिका झुद्‌ दीनाचार्यक़्ता. 


(277]) प्र. 47 प. 4 विजयाः. 
(3956) आ. ।00 प. (सद्विद्याविजयः) 


वेदान्तसारः रामानुजाचार्यकतः. 
(8270) म्र. 34 प. | 


(4282) प्र. 67 प. 
(4283) ग्र. 37-85 प. 
(2788) आ. 204 प. व्याख्या किडाम्बि अद्दोयळाचार्यकृता. 
वेदान्तसारतत्त्वं रामानुजाचायेकृतम्‌. 
(C 887) दे. 30 प. 
वेदार्थेखंग्रहः. रमानुजाचायेछतः. 
(677) म्र. 59 प. अस, 
५ (878) श्र. 46 प. 
(462) आ. 52 प, 
(I754) प्र. 68 प. 
(2409) आ. 8 प. 
(327]) म्र. 25 प. 
(3645) प्र. 50 प. 
(0 776) दे. 56 प. 
(754) आ. 69-95 प. व्याख्या तात्पर्यदीपिकाख्या सुदर्शनाचार्यकृता. 
(3595) प्र. 707 प. a 
(3284) ग्र. 85 प. प 


चैष्णवसारसंग्रह:- 
(274) आ. 22 प; 
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व्यावहारिकत्वखण्डनम्‌. 
(788) आ. ।7 प. 
(3046) प्र. 8 प. अण्णयाचार्यक्तम्‌ 
(2409) आ. 68-84 प. श्रीनिवासाचार्यकृतम्‌, 
शतकोटिः (शैववेष्णववाद:) 
(470) अ. 30 प. (92 कक्ष्याः) 
शतदूषणी वेदान्ताचार्यकता. 
(438) आ. ।8] प. (55 भङ्गाः) 
(380) आ. ।47 प, (25 भङ्गाः) 
(^ 792) आ. 250 प. १ 
(॥4384) आ. 96 प. < | 
(।753) अ. 236 प. (68 भङ्गाः) 
(806) आ. 28 प. (5- 66 ,, ) | 
(^ 92) आ. 284 (66 ,, ) रि 
(0 839) आ. 27 प. „, : 
(C 48) आ. I0प. „, 
(3098) म. ।]5 प. हे 
(2050) ग्र. 252 प. शर | 
(84]) आ. 246 प. (68 ,, ). 
(837) ग्र. ।3 प. (30 ,, ) 








शतदूषणीव्याख्या. 
(^ 90) आ. 50 प. चण्डमारुताल्या महाचार्यकृता 6 स्कन्धाः 
(A. 07) आ. 60 प. १9 SEN 
(984) श्र. 73 प. 95 ॥ चय 
(3 ॥49) आ. 432 प. ग 4-83 „,, 
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(3 ।50) आ. 40 प. चण्डमारुताख्या 4-5] स्कन्धाः E 
(8 76) आ. 08 प. "590 | 
(।489) आ. 432 प, नन 60 ,, 

(76) अ. ]6]-- 78 प. ,, 34-64 „ 

(2058) आ. 407 प. ड 8 

(2774) अ. ॥ प. मः 4]-66 ,, 

(740) ग्र. 89 प. नराशँहराजीया. I6° 5 

(707) आ. 259 प. 53 55. TE 

(2032) आ. ]73 प. म” 33 


क 


शरणागतिगद्यव्याख्या सुद्रोनाचायेकता. 
(3430) म्र. 65-78 प. 
(3 928) आ. 6-73 प. , 
शरणागतिरलमालिका चाधूलभावनाचारयंतनयाशिष्यक्रता. 
(I447) आ. 03 प. 
शारीरकन्यायकलापः सेननाथक्कतः. 
(B 560) प्र. ]6 प. 
झारीरकमीमांसाविद्यात्तिः चिजयीन्द्रभिश्चुक्कता. 
(8 7]) दे. ।22 प. द्वितीयाध्यायमारभ्य समग्रा. 
शारीरकशाखसंगतिसारः रघुनाथाथेळत:. 
(3 363) त्र. प. 
शारीरकैककण्ठ्य कीआीवरवरसुनिकृतम्‌. 
(7990) ग्र. 33 प. 


शाचचेष्णवाविचारः. 
(627) श्र. 46 प. 


(726).ना. 65 प. - 
(868) आ. 6$ प. _ ६ 


F 
स 
| 
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श्रीतत््वचिन्तामणिः कन्दाडे वरदाचार्यळत:. 


(87) ग्र. 62 प. RE 
श्रीतत््वसिद्धाञ्जनं वेदान्तरामानुजस्ुनिविरचितम्‌. 
(2573) ग्र. 25 प. G 


(3753) ग्र. ।77 प. 
श्रीभाष्यं रामाचुजाचार्येविराचितम्‌. 
(0 434). आ. 40 प. ]मोऽध्यायः. 


(53]) अर. 76 प. द्वितीयाध्यायमारभ्य चतुर्थाध्यायस्य द्वि्तायपाद- 
समाप्तथन्तम्‌. 


(883) अ. ]6-275 प. 
(267) आ. 8| प. 
(I357) आ. ।70 प. ]मोऽध्यायः. 
(40]) आ. 238 प. प्रथमद्वितीयाध्यायी . 
(420) आ. 87 प. प्रथमाधिकरणम्‌. 
(490) ग्र. 230 प. १ 
(57) ग्र, ]44 प. 
(.692) आ. 94 प. 
(॥732) भ्र. 83 प. 
([905) अ. ।79 प. 
(2274) ग्र. 270 प. 
(2992) आ. 392 प. 
(4275) ब्र. 278 प. 
` (433]) म्र. ।]8 प. 
श्रीभाष्यव्याख्या तत्त्वरीकों वेदान्ताचार्यक्तता. 
(2048) ग्र. ]78 प. प्रथमाधिकरणे सद्विद्याविचारान्ता, 
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(4:79) प्र+ ]65 प. महासिद्वान्तोपक्रमान्ता. 
(I052) आ. 75 प. डी 
श्रीभाष्यव्याख्या नयप्रकाशिका मेघनादारसरिळता. 
(3 30) आ. 304 प. ]मे अथमाद्रेतीयपादी. 
(B 46) आ. 282 प ]म्रे तृतीयमारभ्य द्वितीये 2यपादान्ता. 
(2850) प्र. 24 प. आदितस्सपन्वयाधिकरणोपक्रम पर्यन्ता. 
अाभाष्यव्याख्या मितप्रकाशिका परकालयतिकृता. 
(64) आ. 72 प. प्रथमाधिकरणम्‌, 
(642) आ. 304 प. द्वितीयाधिकरणमारभ्य ]माध्यायसमक्तचन्ता. 
(C 573) आ. 96 प. ]मः पादः. 
(2278) आ. 274 प. ]मोऽध्याय:. 
(3077) आ. ।87 प. ।मे ]मः पाद्‌. 
(7884) आ. ।।5 प. 2-4 अध्यायाः 
(833) आ. 80 प. आदितः ईक्षयधिकरणपर्यन्ता, ठृताय ।मपादश्च, 
श्रीभाष्यव्याख्या ्रह्मविद्याकौसुदी श्रीनिवासा चायकृता. 
. (3 547) आ. 73 प. चतुस्सूत्री. 
(3 52) आ. 4 प. इक्षत्याविकरणतः ज्योतिराधिकरणान्ता. 
(3420-342]) अ. 42}-]।,+ 72 प. प्रथमे प्रथमः पादः. 
श्रीभाष्यव्याख्या सूलभावप्रकाशिका रङ्गरामाडुजसुनिङृता' 
(3048) आ. 82 प. मे प्रथमः पादः 
श्रीभाष्यब्याख्या श्रुतदीपिका सुद्‌ शेनाचायछता. 
(4 64) प्र. 76 प. 
श्रीभाष्यव्याख्या चम्पकेशीया. 
(2960-296]) प्र, आ, 85 + ]25 प. आदितः महापूर्वपक्षसमाप्तथन्ता. 
(A 887) आ. 93+ 388 प. 29 22 
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श्रभाष्यव्याख्या शुरुभावप्रकारीका शुद्ध सत्त्वं लक्ष्मणाचायेळता. 
/ (2957) म. 97 प.  माविकरणे पूर्वमागः. 
(8 798) म्र. 80 प. 
(2959) अ. 09 प. „, उत्तरभागः. 
(4 346) क. 75 प. ] माधिकरणम्‌. 


श्रीभाष्यव्याख्या श्रुतप्रकाशिका छुद्शेनाचायेकूता- 
(435) प्र. 2]8) प. ] मोऽध्यायः. 
(39]) अ. 69 प. जिज्ञासाधिकरणम्‌, 
(I395) आ. 47 प. fp 
(449; आ. 83 प. 5; 
(460) ना ]68-223 प आरम्भणाधिकरणमारभ्य समप्रा. 
(882) ग्र 263 प. चतुस्सत्रं विना प्रथमोऽध्यायः. 
(433) घ्र. 3।0 प.2-4 अध्यायाः. 
(3084) आ. 28-25] प. | माधिकरण उत्तरभागः. 
(3260) ग्र. 320 प. ] मे 2 याधिकरणतः ] मः पादः. 
(326) अ. ।73 प. 2 योऽध्यायः. 
(3432) आ. 289 प. चतुस्धत्री. 
(4276) ग्र. 240 प. उप 
(0 7773-775) आ. 656 प. समझा. 
(8 257) आ. 425 प. श्रतप्रकाशिकायाः व्याख्या भावप्रकाशिका 
रङ्गरामानुजकृता आदितः आनन्दमयाधिकरणान्ता. 


(B 226) आ. 368 प. क्र » आनन्दमयाधि- 
करणमारभ्य ] मोऽध्यायः 
(B 43) आ. 328 प. - 9 2-4 अध्यायाः 
SAN. MSS. CAT, 62 
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(75]) म्र. ।92 प. व्याख्या भावप्रकाशका आनन्द- 4 
मयांपिकरणमारभ्य ] मे तरयः पादाः. र 
(2003) ग्र. 29-255 प. मर > ] माधिकरणे 
पुराणघट्मम।रभ्य में 3 मपादसमाप्तथम्ता. 
(307) ग्र. 23-456 प. 
णोतरभागतः ] मे म: पादः. 
(3072) ग्र. 209 प. 
करणत: ] मे ! म: पाद:. 
(4]27) ग्र. 9-95-- 38-70 प. 33 ५; 2 याध्यायतः 
तृतीये ] मपादान्ता. 


हे ,: जिज्ञासाधिकर- 


क्र) » आनन्दमयाधि- 


(4 838) आ. प. श्रतभ्रकादिकाव्याख्य़ा तत्त्रप्रकाशिका चम्पकेश्लीया 


(372). भ्र. 68 प. हे कै 
(3]]) म्र. 85 प. „» ] माधिकरणमसमम्रम्‌ 
श्राभाष्यव्याख्या. 


(779) प, 34+ 20 प. लघुसिद्धान्तपर्यन्ता टीक . 
श्रीभाष्यप्रमाणाकरसंग्रहः- 
(A 249) आ. 59 पः 
श्रीभाष्यसारः वेङ्कटना थार्यक्कतः 
(9]]) ग्र. 20+ 8 प. 
श्रीभाष्यसारा्थसंग्रहः श्रीवत्साङ्कश्रीनिवासाचार्यक्कतः. 
(780) आ. 29-27 प 
श्रीभाष्यासेद्धान्तसारः श्रीरङ्गाचार्यक्ततः. 
(!89) प्र 89 प. आनन्दमयाधिकरणतः 3 याध्याये. 2 यपादे 
सामान्याधिकरणान्तः, 
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श्राभाष्योपन्यास; श्रांनिवासाचार्यळत:. 
(3644) घ्र. 67 प॑. 





श्रौवेष्णवशब्दार्थः वरदार्येविरचितः. 
(4043) आ. ]! प. 
श्रीवैषणवससयाचारनिष्कषेः. 
(399) ना. 23 प. 
श्रीराव्दार्थेविवरणसंग्रहः श्रीशैला चार्यकतः- 
(309) आ. 6 प. 
श्रासूक्तप्रभावः. 
व (3645) ग्र. 7 प. 
श्रुतियीताव्याख्या. 
(2326) प्र. 6 प. शक्रपक्षीया. 
( „ ) अ. 25 प. वेकुटकृष्णायंकृता. 
श्रुतितात्पर्येनिर्णयः (रिव कऋर्णास्ूतनिरासः) 
(3042) ग्र. 96 प. 
श्वेताश्वतरोपनिषद्वीपिका. नारायणसुनिक्कता. 
(B 2]0) आ. 55-80 प. 3 अधश्यायाः, 
शवेताश्वतरोपानिपद्भाष्यं रक्षरामानुजमुनिक्त तम. 
(8 788) आ. ।53 प, असमम्रम्‌. 
` घष्ठीद्पेणं श्रीनिवालाचायेकूतम 
(40]) आ. 9 प. 
(628) आ. 25-29 प, 
(646) आ. ]] प. 
(3079) अ. 87-47 प. 
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सच्चारित्ररक्ष। वेदान्ताचार्र छता. 
(A 2]75) आ. 87-0॥7 प. 
(77) अ. 3 प. 
(686) ग्र. 75 प. 
(096) अ. 6] प. 2 अधिक रौ. 
(3028) ग्र. 36-67 प. 
(3270) ब्र. ]27 प. 
सत्तात्रयखण्डनम्‌. 
_ (3645) प्र. 27 प. 
सम्प्रदाय चन्द्रिका. 
(€ 926) दे. 20 प. वादिकेसरिकृता. 
(8 530) आ. 52 प. वेङ्कटनाथताःतविगचिता. 
सम्प्रदायसुदरीनं श्रीनिवासाचार्यक्रतम्‌. 
(B 705) आ. ]46 प. 7 स्फूर्तयः. 
सवार्थसादेः (तत्त्वमुक्ताकळापव्याख्या) वेदान्ता चाथङ्रता. 
(3269) ग्र. 792) प. 
(G 744) आ. 28 ५. 
(3029) ग्र. 94+-765 प. 
(3040) आ. ।44 प. व्याख्या आन-दवाहिकाख्या नसिँहदेवाविराविता 
(-2 सरो) 
सामानाधिकरण्यवादः. 
-(464) आ. 26 प. ळर 
सारसंग्रह: रस्यजामातृरुतः. 
(7870) आ. 4 प. 
सारार्थचतुष्टयं वात्स्यवरदाचायछृतम्‌. ` 
(279) प्र. ॥6-7॥ प. 
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सिद्धान्तचाऱद्रेका आदि्वराहवेदान्ताचायेकृता- 

(3 387) आ: 790 प. 

(2903) अ. 72 प. ]-2 परिच्छेदौ . 
सिद्धान्ताचेन्तामागिः श्रीनिवासाचार्यक्तः- 

(5) प्र. 5। प. : 

(353) म्र. 40 प. 

(652) आ. 56 प. 

(075) आ. 20 प. 

(8.5) आ. 5-46 प. 

(3347) प्र. 43 प. 

(3690) आ. 37 प. 

(3944) प्र, 57 प. 
सिद्धान्ततच्वसिद्धिः. 

(0 934) आ. 27 प. 
सिद्धान्तन्यायचन्द्रिका देवराजकृता. 

(3 778) आ ।42 प. असमप्रा. 
सिद्धान्तरल्ावाछेः वैक्कूटाचायेळता. . 

(398) आ. 24 प. सुवालोपनिषद्विचारान्ता. 

(627) ग्र. 96 प. 

(3264) प्र. ।29 प. ] मः परिच्छेदः. 

(C ]932) आ. 50+ 32 प. 
सिद्धान्तसग्रहः श्रीनिवासाचायेङृतः- 

(2298) प्र. 26 प. 
सिद्धान्तखारः भ्रीशैलायेकृत:. 

(2905) ग्र. 2] प, 
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सिद्धान्तसिद्धाञ्जनं अनन्ताचार्यरुतम्‌. 
(3 902) आ. 4 प. 
खिद्धित्रयं या्टुनाचार्यविरचितम्‌. 
(2773) अ. 72 प. भत्मिश्वरसिद्धी. 
सुद शनधारणानिणेयः श्रीनिवास त्रह्मतन्त्रपरक!ळस्वामिकृतः. 
(6.7) आ. 25 प. 
स्तोत्ररल्लव्याख्या वेदान्ताचा्येळता. 
(९ 927) आ. 45 प. 
(3028) श्र. 35 प. 
स्वरूवद्‌र्पणम्‌. 
| (3844) आ. ।9 प. तत्वत्रयानिरूपणम. 
हरिगुणमणिद्पेणं श्रीनिवासाचायेकृतम.- 
(0 638) आ. 25 प. 
(33] म्र. 30 प. 
(40) अ. 22-25 प. अस. 
(648) आ. 48 प. 
(3872) आ. 36 प. 
(3079) ग्र. 36 प. 


हरिशुणनिश्रेणिका श्रीनिवासाचायेळता. 

(876) आ. ] 3 प. (शिथिला) पु 
हरिगुणमौक्तिकमालिका श्रीनिवासा चायेछता. 

(B 294) आ. १7 प. (विष्णुसहखनामवित्रातिरूपा) 
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(9) विशेष्ठाद्वेत द्राविडम्‌, 





अडयवळं जानरूं अत्ताज्ञीवरूकछतम्‌ 

(3945) ग्र. 280 प, ] म॑ शतक्रम्‌- 
अधिकारसंग्रहव्य़ाच्या. ` 

(2325) आ. 4५ प. परकालयतिकृता. 

(295) प्र. 60 प श्रीनिवासाचाथकू ता. 

(3733) त्र. 8 प. त 

(3748) ग्र. 34 प. ह 
अध्यात्माचिन्ताव्याख्या सुन्द्रजामातृरूता. 

(3670) प्र. 54 प. 

(3676) ग्र 40*प. 
अचिरादिमार्गवैभवः. 

(© 930) दे. 7 प. 
अष्टादशारहस्याने ळोकाचाथेरचिता।नि. 

(532) द्रा. 92+ 4 प. परगाङ्कशस्तोत्रम्‌ च, 

(579) द्रा. 75 प. 

(889) ग्र. 74 प. 
आचार्यहृद्यव्याख्या. 

(548) ग्र. 259 प 

(2993) आ. 87-83 प. वरवरमुनिकृता. 

(A 327) ग्र. ।64 प. आयीकृत'. 
आतिंप्रवन्श्रवयाख्या. 
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इड्प्रथमदराकम्‌. 

(334) क, 26-535 प. 2 यसंपुटम्‌. 
डत्कृष्टजन्मप्रभावः. 

(3669) ग्र. ]! प. 
उपदेशरल्माला. 

(529) द्रा. ] प. 

(530) द्रा. 7+2 प 

(2373) म. ।08 प. व्याख्य' लछोकाचार्थकता, 
ओडेयवरवातोमाला. 

(A. 352) आ. 72 प. 
कण्णिणूनुरिरत्ताम्बुव्याख्या. 

(2297) आ. ।55-92 प. पशकालयतिकृता. 

(2379) प्र. 95 प. कृष्णपाद्राचेता. 
कैवढ्यानिणयः नेनाराच्चां पिळ्ळेळत:- 

(B 824) आ. 34 प. 
शुरुपरस्पराप्रभाचः पिन्पळकियमणवाळरचित:. 

(285) क. 27] +।3 प. (आरायिरप्पाडि.) 

(7595) द्रा. 335 प. S 
-चतुःशछो कीव्याख्या कृष्णपादीया - 

(3676) प्र. 42-47 प. 
चरमोपायतात्पर्यम्‌. 

(3670) भ्र. 43 प. 
रमोपायनिणंयः. 

(3665) ग्र. 48 प. 
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शानसारः सव्याख्य:. 
(994) ग्र. 5-20 प. 
(3988) आ. 88 प. 
ज्ञानसारप्रमेयसारः 
(3659) ग्र. 70 प. 
तत्त्वत्रयव्याख्या रस्यजामातूकृता. 
(2]]) आ. 02 प. 
तक्त्वदीपप्रकाश. वादिकेसरिरम्यजामातूकतः. 
(2386) प्र. 7-90 प. 
(209) ग्र. 8] प. 
तिरुक्करीन्दाण्डकम्‌ कृष्णपादीयम्‌. 
(3929) ग्र. 25 प. सव्याख्यानम्‌. 
तिरूनेडंदाण्डकं कृष्णपादोयम्‌. 
(3929) श्र. 95 प. 
तिरुप्पछाण्डु व्याख्यानम परकालयतिङतम्‌. 
(2297) आ. 55-]92 प 
तिरुप्पाचे व्याख्यानं परकालयातिङृतम्‌. 
(2076) प्र. ।33 प. 
तिरुप्पांवेसंग्रहः- 
(53) अ. 4 प. (संस्कृतरग्धरावृत्तः विपरिणतिः.) ` 


~ ha 


तिरुमोळिप्रतिपदकम्‌. 
(668) द्रा. ।50 प. -7 शतकानि. 
तिरुमोळिव्याख्या कुष्णपादीया. 
(3928) प्र. 333 प 
SAN. M8s. CAT, 
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तिरुवाशारियव्याख्या छृष्णपादीया. 
(3935) ग्र, 7 प. 
तिरुकृत्तस्वा पदेदाः. 
` (3666) मर. 69 प. 


त्रिशात्प्रक्षोत्तरं अण्णावय्यज्ञायक्तम्‌. 
(2399) अर. .59 प. 


दिव्यप्रबन्धः (तिरुवायिमोळि) झाठको पमु निक्कतः- 
(4]]) आ. ।38 प. 
(506) ग्र. 236 प. ` 
(2683) द्रा. 200 प. 
(2079) द्रा. 200 प. 


दिव्यप्रबन्धव्याख्या. 
(577) द्रा. ।60 +]7 प. क्रेष्णपादीया. 
(578) द्रा. 38 प. हे 


(3038) ग्र. ।05 प. कुरुकेशविरचिता व्याख्या. 
(227]) प्र. 370 प. ग्ज्नरामानुजमुनिविराचितम्‌ 
(2928) श्र. 247 प. 9) ]-5 शतकानि. 


(789) प्र. 202 प. परकालमुनिविरचिताद्रमि डश्चात त च्वा्थं्रकाशिक। 
» .-6 शतकानि. (]800 पढि) 
(2065) ग्र. 36+67 प. ,, ]-3 शतकानि. 


(2078) ग्र. 224 प. + 3 

(2093) 9. 27--867--99 प. ,, 4-5 शतके. 

(2094) प्र ]55 प. „„ नवमस्य षष्टदशकतस्संपूर्णी. 

(3793) आ. 3]9 प. ,» 6 शतकानि. 

(.95.) आ. 289 प. वडक्कुतिरुवीधिपिळळेकृतं इंड (36000) पडि 
-2 शतके. द 


= 
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(3]53) ग्र. 393 प. रत्नाजिदीक्षितीया व्याख्या. 
दिव्यप्रबन्थानुसंघानम. 

(3662) प्र. 80-04 प. 
देशिकप्रवन्धः वेदान्ताचार्य क्तः. 

(494) द्रा. ।8+6] प. 

(706) द्रा. 8 प. 
कानरिशद्रहस्यानि वेदान्ताचारयंकतानि. 

(527) ग्र. 362 प. (रहस्यत्रयसारं विना) 

(733) द्रा. 74-267 पे. 
नित्याजुसन्धानम्‌. 

(।52]) क. 52 प, 

(B 930) आ. 5] प. व्याख्या. 
पञ्चरहस्यं छोकाचयेकृतम्‌ 

(533) द्रा. 58 प. 
परमतभङ्ञः वेदान्ताचार्यः 

(]035) प्र. 8-40 प. 

(2033) म्र. 202 प. 

(750) म. 0] प. वकुळामरणरामानुजाचार्यव्याख्या गाधानां. 
परमपद्सोपानं चेदान्ताचार्येळतम्‌. 

(259) द्रा. 24 प. 

(I857) प्र. 52 प. 
पूचेवत्तनिरूपणम्‌. 

(3659) प्र. ]2 प. 
प्रमैयसारः सव्याख्यः. 

(994) ग्र. 20-29 प. 

(.988) आ. 53 प. . 
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भगवद्रीताव्याख्या. 
(293) ग्र. 26 प. 
` भगवद्विषये कुरुकेश्वरविरचितम्‌. 
(7676) द्रा. 354 प. 
मधुरकाविगाधाव्याख्या नंजीयरुकृता. 
(3935) अर. 57 प. 
सुमुक्षप्पडिव्याख्या वरवरमुनिङ्ता. 
(2375) प्र. 6] प. 
यातिराजवैमवम. 
“]38566) आ. 226 प. 
'यतीन्द्रप्रगणप्रभाचः पिळ्ळे लो कजीयरूकृत:. 
(989) प्र. 62 प. 


(2874) प्र. ]]9 प. 
रहस्यत्रयसार: वेदान्ताचार्‍याविराचेत:. 
(980) आ. 725 प. 


र (007) त्र. 93 प. 
+ .. (785) म. 978 प, 
. (455)आ. 067. 
(I50]) प्र. ]08-263 प. उत्तरभागः. 
(505) ग्र, ।70 प. 
i (27899) द्रा. 27 प. 
(I69]) आ. 257 प. 


रहस्यत्रयसारव्याख्या 
(7748) प्र. ।57 प. भारद्वाज श्रीनिवासाचार्यकृता सारप्रकाशिकाश्परि- 


पूणोनुभवाधिकारान्ता, ._ 
(2358) श्र, 37-2I0 प, > »” ॐ भनि 
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(B 735) आ. 56 प. कृष्णाचायेकृता. दीपिका. 
(70)]) अ. ]5 प. 
रहस्यत्रयसाराधिकारार्थखारसंग्रहः वेदान्ताचायेकृतः- 
(© 65) दे. 38 प. 
(I058) आ. 23-47 प. व्याख्या श्रीनिवासाचार्यक्ृता, 
(54) ग्र. 55 प. के > 
(295) ग्र 60 प. 3 5 
(522) प्र. 43+ 34-27 प. व्याख्या वेकटकृष्णाचार्यकृता. 
(2325) आ. 44 प. „„ परकाल्यातिकृता. 


(70) ग्र. 66-5I „„ वकुळाभरणवीरराघवार्यकृत।. 


(3572) म्र, 28 प. 
रहस्यमञ्जरी प्रणतातिंहरायेङता. 
(3648) प्र. 23 प, 
रामाजुजनूत्तन्दा।दैव्याख्या पिळळेळो क़ जायरुकता. 
(2376) प्र. 97 प. 
रामानुजरहस्यम्‌. 
(A 398! आ. ] प. 
वातीमाला पूर्वाचार्येकता. 
(3669) ग्र. 35 प 
वाळियतिरुनामम- 
(7994) अ. 5 प. 
विरोधपरिहारः तिरूवायिमोळियाचानळतः. 
(3 750) क. 79 प. 
विशिष्टाद्वैत भावप्रकारीका. 
(996) आ. 50 ५. (आन्प्रभाषा) _ 


9) 
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4 (I599) अ. 80 प. 


$ न 


ह 


 _ , (547) प्र. 384 प. 


(2777) अ, 65 प. 


शारीरकैककण्ठ्यं वरवरयोगिरामानुजकृतम्‌. 
(33) आ. 66 प. 
रोषित्वानेरूपणम. 
(3660) प्र. 2] प. 
श्रीवचनभूषणव्याख्या वरवरसुनिक्रता. 


(2396) म्र. 4] प. 
(2993) आ. 86 प. 
(3796) आ. 78 प. 
सकळप्रमाणतात्पयेम्‌. | 
(3667) प्र. 0 प. 
सम्प्रदायचन्द्रिका. 
(3674) प्र. 85 प. 
सास्विकत्रह्मविद्याविलासः. 
(724) ग्र. 738 प. 25 परिच्छेदाः. 
(708) म्र. 88 प. 
सारार्थः भ्रीनिवासविरचितः. 
(8797) प्र. 45-50 प. 
हस्तिगिरिमाहात्म्यं वेदान्ताचार्येकृतम्‌. 
(7244) प्र. .28 प. 


























अंशाचतारादिनिणेयः. 
(० 973) दे. 7 प. ह ५०. 
अखण्डाथेत्वखण्डनं वेकटेशन्सिंहङतम. ड RTs 
(0 969) दे. 67 प. ; 
अणुतारतम्यस्तुतिव्याख्या श्रीनिचासाचार्येङृता. 
(3246) ना. 4] प. 
(C 852) दे. 26 प. 


(९ 68) दे. 32 प. शी “क 
अणुभाष्यटीका. - 


(07) ना. 9 प, जयतीर्थविरचिता. 
(2980) ना. ।6-75 प. अनन्तभट्टीया. डं 
(8 30) दे. ॥42 प. छलारितृसिहकता | पर 
(0339) दे. 92 प. राघवैंद्रतीर्थविरचिता 3 ये 4थे पादान्ता, 
(6 7278) दे. 7 प. शेषाचार्यकृता प्रथमोऽध्यायः. स्य 
(0 338) दे. 2 प. कक 
अद्वेतकालानलः नारायणाचायेकृत:- 
(4 40) दे. 88 प. 
(0 7406, दे. 67 प. प्रथमज्वाला. 
(C 2658) दे. 260 प. 
(3244) ना. ।05 प. a 
अधिकरणार्थसंग्रहः प्ननाभाचायेछतः. . र सच 
(4373) ना. ॥70 प. ड 
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अंजुव्याख्यान आनन्दतीर्थीयम. 
(7086) ना. 96 प. ।-3 अध्यायाः 
(097) ना. 35 प. 
(© 7634) दे. 63 प. 
(0 557) दे. 60 प. न्यायसृत्रनिवन्धभ्रदीपः रघृत्तमकृत:. 
(B 286) दे. 235 प. अनुव्याख्यानटीका (हरितत्त्वप्रकाशिका) 





अभिनवगदा सत्यनाथयतिङृता. 
(0 8) दे. ।37 प. षष्युद्धसमाप्तथम्ता, 
(0 866) दे. 8-62 प. युद्धद्वयम्‌. 


अभिनवचन्द्रिका जज 


(0 32, दे. 208 + 04 + ।0-44 प. प्रथमाध्याये 3-4 पादाभ्यां 
उेयाध्यायेन च विना समम्रा. 
(928) आ. 79 प. 2-4 अध्यायाः 78-08 पत्रलोपः. 
(320) ना. 83-2029 प. प्रथमाध्याये उत्तरभागः. 
अभिनवताण्डवः सव्यन!थयातिकृतः. 
(९ 3]) दे. !6+6-72 प. शब्दे शब्दाध्याहारसभर्थनांत:, अनुमा- 
ने व्याप्तथादितः प्रतिज्ञाळक्षणान्तश्च. 
(0 48) द. 35-96 १. वणी नित्यत्वविचारमारभ्य लाक्षरि.काननुभावक- 
त्वविचारान्तः. 
_ (6 874) दे 440 प. 
ईंशायुपनिषत्खण्डार्थः राघर्वेन्द्रतीथेङतः. 
(B 83-84) दे. 88 प. ईश-केन-कठ-प्रश्न-मुण्ड-भाण्डक्याः. 


इंशाद्यपानिषद्धाष्यं आनन्दर्ताथाविरचितम्‌ 
(8362) ना. 48 प. चत्र उपानिषद:, तत्तिरीयोपनिषच. 





505 
ईशावास्यभाष्यटीका. 
(3362) ना. 49-60 प. जयेतीर्थीया . 
(C 025) ना. 2 प. 
(0 386) दे. 2-20 प. „,, 
(© 03) दे. ।7 प. टिप्पणी श्रीनिवासतीर्थीया. 
(A 37]) दे. 62 प. ,,, रघुनाथयतिकृता. 


33 


(C 345) दे. I7प. ,, Ps 
(G 54) दे. 0१.  ,, नृसिह्दार्यकृता. 
(0 64) दे. 6 प. सल्यप्रज्नयर्ताया . 


(528) ना. 4 प. 
इंशावास्य-षट्प्रश्नवाक्याथेः 
(446) ना. 7 प. 
उपन्यासरलसाला वादिराजविरचिता- 

(C 859) दे. 8 प. 
उपसँहारविजयः विजधीन्द्राविराचितः. 

(422]) आ. 22 प. समम्रः, 

(^ 569) क. 56 प. „, 
उपाधिखण्डनम- } 

(97) ना. 78-84 प. अनन्तमद्टयम्‌, 
| (0 333) दे. 47 प श्रीनिवासतीर्थीयम्‌. 
उपाधिखण्डनटीका जयतीथोविराचिता. 

(2378) ना. 77-80 प. 

(G LI07) दे. 50 प. टिप्पणी श्रीनिवासतीर्थीया. 


3? 





(8702५) दे: 34 प. ५ | 0, 
| (2974) ना. 73-75 प. ,, पद्मनाभतार्थाया. 
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ऋगर्थच्ूडा मणिः. 
(35) ना. 68 प. ।4 वर्गाः 
ऋगर्थमञ्जरी राघचेन्द्रयतिकृता. 
(ट 698) दे. 45 प. ] मोऽध्यायः. 
(C ]842) दे. 34 प. 
(2436) ना. 64 प. 
ऋगर्थोंद्धारः. 
(( 92) द्‌. 63 प. 
ऋग्भाष्यं आनन्दतीर्थक़्तम्‌. 
(0 2047) दे. 65 प. 
ऋग्भाष्यटी का. 
(C 28) दे. ]75 प. जयतीर्थीया. 
(0-]304) दे. 6] प. ,, 
(5।8) ना. 99 प. ,, सभाष्या. 
(4206) ना. ]76 प. ,, 
(3 8]) दे. 286 प, टीकावितरृत्तिः श्रीनिवासतीर्थाया [ मोऽध्यायः. 
(3 82) दे. 273 प. गे 5 2 योऽध्यायः. 
(B 05) दे. 2]9 प. र 3 योऽध्यायः. 
(९ 9]) दे. 254 प. टिप्पणी भावरत्नकोशाख्या मुदुवेक्ूटकृष्णीया. 
(७220 04288 प. ,, छलारिनरसिंहाचार्यकृता 2 अध्यायौ, 


(C 083) दे. 58 प. „, 3 3 योऽध्यायः. 
(0 2305) दे. 2/2 प. ., 

(3 222) दे. 394 प. ,, रामचन्द्रतीर्थाया ] मोऽध्यायः. 

(B ।27)दे. 278 प. ,, त 2 यो$ध्य़ाय:. 

(C व784) दे. 04 प.,, कट 5 


% 
जब 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri * 
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(( 825) दे. 05 प. टिप्पणी केशवाचार्यकृता | में 26 वर्गाः. 
(29]) ना. 3 प. „, लक्ष्मौनारायणराचिता. 
(© 2903) दे. ]2प. ,, सत्यनाथयातिक्ृता. 
पकाद्शीविचारः. | 
((! 886) दे. 9 प. 


पेतरयोपानिषत्खण्डार्थः नरसिंहयातिङृतः. 
(0 653) दे. 42. प. 
(9।) ना. 57-92 प. खण्डार्थप्रकाशः श्रीनिवासतीथीयः. 
पेतरयोपनिषद्भाष्यं तात्रपर्णीश्रीनिवासीयम्‌. 
(4023) ना. 46 प. ] ममागः. 
(4026) ना. 53 प. 2 यभाग:. 
(() 40) दे. 82 प. टीका जयतॉर्थीया. 
(A 226) दे. 80प. ,, भगवन्तराजया. 
५ (259) ना. ।53 प. ,, विश्वेश्ररतीर्थीया. (अस) 
((048) दे. ।09:प. ,, हि 
(336) ना, 63-200 प. ,, 90 
(6 7662) दे. 88 प. ,, » 
((! [626) आ. 55 प. ,, नारायणविरा'चेता. 





आकारवादार्थः. 
((! 289) ना. ]] प. 
कठो पानिषद्गाष्यं आनन्द्तीर्थविराचेतम- 
(0 2040) दे. 72 प. 
(0 364) दे. 200 प. टीका वेदेशीया. 
(9) ना. 93-36 प, Sor 


“4 


| द 
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कण्टको द्धारः विजयीन्द्रळछतः. 

(C 408) दे. ]7 प. असमग्रः. 
कथालक्षणटीका. 

(2974) ना. ]02-03 प. पद्मनाभर्तार्थीया. 

(© ॥472) दे. 2] प. केशवभद्रारककृता. 

(९ 632) दे. 3 प. जयतीर्थक्ृता, 
कमानिणयटीका जयतीर्थीया. 

(0 35) दे. 53 प. 

(0294) दे 29 प. 

(276) ना. 55-97 प. 

(728) ना. 50 प. 

(0 298) दे. 6 प. टीकाप्रकाशिका सत्यनाथयातिकृता, 

(© 564) दे. ।65 प. छलारीया. 
करपलता वादिराजङृता. 

(0 725) दे. 49 प. 

(0 3887) दे, 4 प. 
छृष्णासृतमहाणेव: आनन्द्ती थेकृतः. 

(6 392) दे. ॥] प. 

(© [050) दे. 2 प. 
कोनादुपनिषद्धाष्यटीका व्यासतीथींया. 

(3362) ना. 79-38 पं. (केन-कठ-मुण्ड-माण्डूक्य-तैत्तिरीया:.) 
केनोपनिषत्खण्डार्थः राघवेन्द्रतीर्थक्कतः. 

(3362) ना. ।39-65 प. 
केनोपनिषङ्गाष्यटीका व्याखतीर्थीया. 

(0 027) दे. 3 प, 


हिः 
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(C ॥034) दे. 30 प. 
(© 076) दे. ]2 प. वेदेशीाया टिप्पणी, 
शुरुमन्त्रः. 
(0 2078) दे. 6 प. 
चक्रमीमांसा वादिराजकता. 
(0 723) दे. 5 प. 
छान्दोग्योपानिषत्खण्डार्थः राघरवेन्द्रतीर्थरङतः. 
(B 89-90) दे. 292 प. 
(0 47) दे. 86 प. 
(ट 385) दे. 69 प. 4 अध्यायाः. 
छान्दोग्यो पनिषञ्गाष्यटोका. 
(3 228) दे. 356 प वेदेशीया 3 अध्यायाः. 
(B 298) दे. 429 प. 3 वलड... 35 
(0 675) दे. 40 प. „, 
(8 284-285) दे. 280 + 202 प, व्यासतीर्थीँया, 
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(।83) ना. ।62 प. र 
(0 337) दे. 07 प. 5 
(4370) ना. ।32 प. 79 


(9]) ना. ।37-47 प. (65 खण्डाः) अस. 
तस्वचन्द्रिका तिम्माणुररघुनाथाचारयविरचिता. 

(4।30) ना, 2+70 प, पूर्वभागः. 

(437) ना. ]5-306 प. उत्तरभागः. 
तत्वप्रकाशिका जयतीथींया. 

(0 27) दे. ।40 + 08+.9+-43 प. 

(2 466) दे. 28-262 प. 2 4 3 यतस्समम्रा 





Xt 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





5.0 








(300) ना. 28-53 प. टोका | 

(268) ना. 5 प. दे 5 

(0 389) दे. 73 प. > 

(^ 328) दे. 328 प. है शकराश्रीनिवासतर्थीया: 
तत्त्वमज्नरी, 

(C 422) दे, ॥00 प. „ ] में 2-9 पादी. 

(© 788) दे. 33-।48 प. » „= 7 मोऽध्यायः. 

(6 309) दे. 69-+- 57+ 65+ 23 प. ,. 

(0 936) दे. 86 प. डी अ 

(© 7642) दे. 30 प. „„ मन्दारमन्री उपार्धेक्वण्ड- | 

नर्टाका व्यासयतिङ्गता, 

(© 783) दे. ।90 प. » मावरत्नकोशः ]मे [मःपाद: _ 

((॥925) दे. 09-26 प. » भावदीप: राघवेन्द्र्तार्थकृत; 

(0 9-92) दे. 256 प. पी मे -2पा, 

(0 935) दे. 5-\-34 प. म व 

(C 7626) दे. 224 प. MG 3 अध्या. 

(4005) ना. 9]35 प. 9) 2? » 

(C 927) दे. 53 प. AR 4, 

(3586) ना. 20]-250+86 प. ,, भाववोधः रघूत्तमयतिक्ृता 

(4369) ना. 38+ 7 प. 7 कडक 3-4 अध्यायौ. 


CAN ०, 


(0 7842) दे. 25 प. व्याख्या गुवेर्थेदापिका वादिराजङृता. 
(39]4) नां. 72 प. ` नारायणकृता 4 थोऽध गायः, 
तस्वप्रकारिकाप्रमेयमुक्तावाळिः विठलखुतश्रीनिवखराचिता. 
(2400) ना. 54 प. 
तस्वमञ्जरी रघुनाथयातिङृता. 
(0 303) दे. 70 प. 


PT 


। 
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तत्त्माला श्रीनिवासाचार्यकृता. 
(4007) ना. 4 प. 


तत्त्वसुक्तावळा गौडपूर्णानन्द्यातिङतः. 





(© 50) दे. 7 प. (मायावादशतदूषणी) प 
तत्त्वविवेकः आनन्द्तीथरुता. 
((/ 440) आ. 4 प. म 
तत्त्वावेवेकटीका. र 
((! 56) दे. ]] प. मन्दारमज्नयाख्या जयतीर्थाया. 
(200) ना. 8-]53 प. „, 
(224) ना. 8 प. 
(2378) ना. 32-39 प. ,, i 
(98) ना. 7।-73 प. अनन्तमन्रीया. 
(0 57) दे ।9 प. श्रीनिवासतीर्थविराचेता टिप्पणी. 
(3 53]) दे. 60 प. है 
((! 05) दे. 9 प. 
तत्त्वसंख्यानं आनन्दतीथकृतम. _ 
(0 440) आ. 5 प. 
(98) ना. 7 प. 
(200) ना. ।78-53 प. टोका जयतीर्थीया. 
(2378) ना. ]06-3] प. a र 
(98) ना. ॥7 प. » श्रीनिवासतीर्थीया. 
(,,) ना. 68-7 प. १) अनन्तभश्चिया. 
| (0 58) दे. ।4 प. „» वेङ्कटाद्विसूर्रायः 
ह (3273) ना. ]5 प. ® जं 
(3274) ना. 32 प. १» सत्प्रज्ञयर्ताया, 


मठ 
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तर्वसारसंग्रहः श्रीनिवासाचार्यळतः. 


तत्त्वोंद्दद्योतटी का: 
(( 890) दे. 7 प, जयर्ता 
(92) ना. 63-7 प. 7 
(।00) ना. 68-.2 प, 3 
(222) दे. 85 प. 3; 
(2372) ना. 33 प, 5 


रै 


52. 


(© 470) दे. 2-8 प. टीक 


(279) ना. 49 प. ie 
(© 70]) दे. 37 प. i 
(0 274) दे. 56 प. i 
(0 780) आ. 3] प. जड 
(A 40]) दे. 34 प. | से 
(4334) दे. 27-42 प. नि 


(C 2058) दे. 45 प. समम्र:. 
(4204) ना. 40 प, ,, 


(2378) ना. 40-]53 प. „, 
(C7) दे. 57 प. यदुपठाया.. 
(26]) ना. 00 प. 


(0 6) दे 54 प. वेदेशभिक्षुक्कता. 


(0 363) दे. 4] प. „, 
(2432) ना. [00 प. „, 
(2979) ना. 47 प. „, 
(0 659) दे. 08 प. „, 


मौद्गळनरसिंहाचार्यक्कता. 
तिम्#णाचार्यकृता, 

छलारीया. 

तात्प्यूपञ्चिका श्रीमदुपाध्यायकृता, 
अन्तिमो भागः. 

गुरुराजीया. 
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(2974) ना. 76-8 प. पद्मानाभतीर्थाया. 
(8 362) दे. 88 प. श्रीनिवासताथाया. 
(B 85]) दे. 60 प. नारोपण्डितीया. 
(2372) ना. 34-52 प. राघवेंन्द्रतीर्थीया. 
(A 388) दे. 66 प. (गुरुराजीया) केशवभट्टारककृता. 
(0 2636) दे. 40 प. क 
(326) ना. 78 प. 5 
€ ]888) दे. 4-93 प. विजयीन्द्राविराचिता. 
(4384) दे. 60 प. 
तन्त्रदीपिका ब्रह्मसूत्रत्रात्तिः राघवेंद्रतीथेरचिता. 
(728) ना. 22 प. - र 
(2404) ना. 75-250 प. 
(3 208) दे. 234 प. 
(0 322) दे. 8 प. प्रथमे !मः पादः. 
(C 307) दे. 78 प. ठ॒तीये 3य पादसमाप्तथन्ता. 
(0 867) दे. 52 प.- 
तन्त्रसार: नित्यदे वताचेनवियिः आनन्दतीर्थक्ृतः. 
(0 43) दे. 23 प. ह 
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(82) ना. 88 प. व्याख्या छलारिनरसिंहाचार्यक्रता ]म भागः. 
(40) ना. 75 प. 3 0) य भागः. 
(707) ना. ।22 प. „„  छलारि शेषाचायकृता. 


(0 304) दे. 684-72 प. ,, छलारीया 3-4 अध्यायौ. 
(C 562) दे. 08प. „, 5 गमे अयपादतस्प्तमग्रा, 
(0 2652) दे. 84 प. ताक, 
(C ॥654) दे. 23 +49 प. ,, र 
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(528]) ना. 3-37 प. व्याख्या छलारीया 
» (8 533) दे. 353 प.  ,,, रघुनाथयतिकृता. 

(0 008) दे. 5 प.  ,, श्रीनिवासायक्रता. 
तन्त्रसारमन्त्रोद्धार: श्रीनिवासाचायेकृतः. 

(0 868) दे. 46 प. - | 
तन्त्रसारोक्तपूजाविधिः पद्यमाळा जयतार्थायः. 

(© 038) दे. ]] प. 
तकेकुतूहलं विश्वेश्वरविरचितध. 

(^ 336) आ. ]57 प. प्रथमः परिच्छेदः. 
तकंताण्डचः व्यासतीर्थविरचितः. 

(€ 73) दे. ]4 प. अनुगतानित्यप्रमागुणभङ्गान्तः. 

( ,, ) » 26 प. वेदनित्यत्वविचारमारभ्य प्रथमपरिच्छेदसमापिः, 

( „ ) » 46 प. व्याप्तिनिरूपणमारभ्य 3य परिच्छेदसमािः. 

( | 9 ) ५, 2-77 प. आकाङ्क्षावि चारतस्सुवणेतेजोवादान्तः. 

( ,) ) दे. 35 प. वेदापौरुषेत्वाविचारतोऽपूर्वविचारान्तः. 

( ,, ) » 256 प. आदितः हेत्वाभासनियमभज्ञान्तः. 

(© 987) दे. 95 प. 

(© 988) दे. 69 प. प्रत्यक्षपरिच्छेदः. 

(0 2939) दे. 82 प. अनुमानपंरिच्छेद:. 

(0 2688) दे 7-283 प. 2-4 परिच्छेदो. 

. (CG 689) दे. 2।4-283 प. 3यः परिच्छेदः. 


तकेताण्डवारिप्पणी. । 
_ (0 806) दे. 07 प. न्यायदीप्राख्या राघवेंद्रतीथेक्ृता ]मः परिच्छेदः, 
(0 383) दे. 228 प. „+ श्याम 


, = PI. 
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(886) ना. 270 प. > मण्याद्यक्तपद्शाक्तिभङ्गान्तः, 
(0 946) दे. 69 प. . „, 

(2973) ना. ]89 प. न्यायदीपाख्या असम प्रा. 

(C 99) दे. 56 पः ५. प्रत्यक्षखण्डः, 

(0690) दे. 358-438 प, ,, 3यः परिच्छेदः. 


(© 879) दे. ]8 प. „ शब्दपरिच्छेदप्रारम्मः. 
(4356) ना. 57 प. . » इब्दपरिच्छेइः अस. 
(A 286) दे. 82 प. विजयीन्द्रतीर्थीया. 

(0 97) दे. 32 प. ड 


तलवकारखण्डार्थप्रकारिका नुसिंहमिक्षुक्ृता. 
(C I785) दे. 4 प. | 
तलवकारटिप्पणी वेदेशाभिश्चविरचिता. 
(C 55) दे. ]3 प. 
तळचकारभाष्यरीका व्यासतीर्थविरचिता. 
(B 532) दे. ।0 प. 
तात्पयेचन्द्रिका व्यासतीथाविराचिता (भाष्यटीकायास्तस्वप्रकाशि- 





काया व्याख्या) 
(^ 4) दे. [64 प. प्रथमाध्याये -2 पादा. 
(& 42) दे. 25 प. प्रथमाध्याये 3यपादमारभ्य श्याध्यायसमाक्तयन्ता, 
(0 887) दे. 72 प. माध्याये 2यपादः. 
(798) आ. ।6 प, 
(628) आ. 3+6 प. 
(284) ग्र. 273 प. 
(0 935 दे. 380 प. 
(0 2007) देः 30 + 25 प, 
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(0 995) दे. 3.7 प. 
(3257) ना. ]52 प. प्रथमे ड़ 2ये 3यपादान्ता. 
(42]3) ना. 95 प. प्रथमोऽध्यायः. 
तात्पर्येचन्तद्रिका टिप्पणी . म ई 
(C 22) दे: 94 + 60 + 75+-8] प. प्रकाश्चाख्या राघवेंद्रताथराचिता 
प्रथमाध्याये प्रथमपादेन विना समग्रा, 


(© 90) दे. 653 प. 
(0 936) दे. 594 प. गी 

(© 956) दे, 285-632 प. » मे श्यपादतस्समग्र:, 
(C 955) दे. 45 प. » जिज्ञासाधिकरणम्‌. 
(0 7638) दे. 224 . प » ] मे उय 4थपादौ, 


(335) आ. 288 प. नरहरिसूरीया प्रथमे प्रथमःपाइः, 

“(0 970) दे. 4 प. कुचोंद्यकुठाराख्या. 

(© 002) दे. ।48 प. पाण्डुरङ्गीकेशवभद्गया प्रथमाधिकरणम्‌. 
(A 368) दे. 84 प. ]मोऽध्यायः. 

(0 962) दे. 76 प. मौद्गरकृष्णीया, 
(€ 960) दे. 44 प. सव्यप्रियबिन्दुकृता प्रथमे ।-2 पादौ. 

(A. 269) दे. 472 प. गुरुराजीया केशवभट्टारककृता ।मो ऽध्यायः. 
(A 372) दे. 52 प. „, हे 5 
(439]) ना.25 प. , ,, 9१ 

(© 639) दे. 80 प. व्वासतीर्थीया द्वितीयो5ध्याबः. 

तारतस्यानिणय:. 

(4002) ना. 2 प. तारतम्यविचारः, | 

(0 974) दे. 8 प. ,, निणेयः. ९ 
,(420) ना. 38 प. तारतम्यप्रकाश:, ४ 
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तारतम्यस्छोकमुक्तामाला वेकटेशविरचिता. 
( 729) दे. 37 प. 
तारस्वरूपप्रकाशः श्रीनाथकृतः. 
(0 967) दे. 22 प. 
तैत्तिरीयाद्यपनिषत्खण्डार्थ: राघवेद्रतार्थकृतः. 
(577) ना. 89-46 प. तैत्तिरॉय-कठ-मुण्डक-केनोपनिषद्‌:. 
(0 2095) दे. 45 प. तेत्तिरीयोपानिषदः केवलम्‌, 
(8 40-42) दे. 73 प. तेत्तिरीवैतरेयोपानिषदः खण्डाथप्रकाश: 
नर/सिंहयतिकृतः 
तैत्तिरीयोपनिषद्गाष्यटीका. 
(९ 42) दे. 84 प. व्यासतीर्थीया, 
(© 774) दे. 28 प.  ,, 
(A 26]) दे. 72 प. श्रीनिवासतीर्थीया 
देचपूजापद्धातिः वरदेन्द्रयोगीया. 
(02075) दे. 9 प. 
द्रोहिसुखमुद्रणम्‌. 
(© 059) दे. 3 प. 
द्वित्वविचारः अप्पयाचायोविरचितः. 
(720) ना. 5 प. 
ध्यानपद्धतिः. 
(4035) ना. 28 प. 
` नचरलमाछिका पिन्ननरहरिङता. 
(९ 280) दे. 63 प. 59-60 पत्रलोपः. 
नारायणपदार्थविचारः. 
(4025) ना. ]3 प, 
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निव्यसंसारिलिङ्गभङ्गप्रकरणम्‌ सत्यधमेयतिविरचितम्‌. 
(0 692) दे. 4 प. i 
नित्यसंसारिविचार: सत्यधरक़तः. 
(0 850) दे. ]4 प. 
नि्णयकण्टको द्धारः. 
(0 2900) दे. 7 प. 
नैवेद्यलमपैणप्रकरणं वादिराजकृतम. 
(648) ब्र. ] प. कर्णटकभाषा. 
न्यायकढ्पलता ज गतीर्थीया. 
(92) ना. 27-63 प. 
(7089) दे. 8 प. 
(2378) ना. 32-76 प. 
(0 092) दे 59 प. 
(0 637) दे. 34 प. 
न्यायकटपलतार्टाका. 
(0 2908) दे. 84 प. प्रबोधिनी. 
(308) ना. 6 प न्यायमज्ञरी चन्नकेशवाचार्यराचेता. 
(300) ना. 95-252 प. ,, > 
(522) ना. ॥60 प. री 9 
न्यायसुक्तावळिः राघवेद्र ती थैक्नता. 
(0 33) दे. 46 प. आदितः द्वितीये त्रतीयपादतमाप्तथन्ता. 
(0 957) दे. 87 प. 
(0 044) दे. ॥7 प. 
(237]) ना. 93 प, 2 र) 7 
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न्यायमोक्तिकमाला विजयीन्द्रकृ ता. 
(^ 44) दे. 30 प. ब्रह्मशब्दार्थेनिरुक्तघन्ता. | 
न्यायरल्ाचळिः वादिराजविरचिता. 
(0 72]) दे. 52 प. 
(GC 2874) दे. 25 प. 
न्यायविवरणम्‌ (न्यायमाला) आनन्द्तीर्थक्कृतम्‌. 
(4]) ना. 30-32 प. 
(0 202) दे. 6 प. 
(© 549) आ. 84 प. 
(4]) ना. 29 प. टीका न्यार्याववरणपश्चिक' जयतीर्थोया. 
(730) दे. 0-939 प. , ,, वी. 
(47£28) ना. 38 प. पं 3 त) 
(533) ना. 98 प. ५ विठलसुतानन्दतीर्थीया. 
(4207) ना. 8 प. ,, मुद्वलानन्दतीर्थीया, 
(4 545) दे. ]65 प. ,, आनन्दतीर्थीया, 
(० 937) दे. 03 प. ,, रघृत्तमीया. 
(ट 943) दे. ।28 प. ,, जय॒तीर्थॉया, रघत्तर्माया च, अत्र प्रथमे ` 
-2 यपाद्योः जयतीर्थीया, ततः रघूत्तमीया, 
न्यायसिद्धान्तभञ्जनं आनन्द्जयायेविरचितम्‌. 
(0 46) दे. 8 प. 
(C 657) दे. 9 प. 
न्यायसुधा जयती्थविराचिता. 
(८ 3) दे. 705 प. 
(4 43) दे. 94 प. आदिभाग:. 
(793) आ. 238 प. प्रथमे 3यपाइमारभ्य 2ये श्यपादसमाप्तयन्ता, 
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(953) ना. ।69 प. ]माध्यायः आदौ 64 पत्रलोपः. र 
(0वए77) दे. 487... ,, 
(0 09-7]) दे. 346--8 + 95 प. ]मे -8 अध्यायाः, र 
(C 067) दे. 5666--77 , 32 प. 4रथें 3यपादसमाप्तथन्ता. | 
(© 467) दे. 63-77 प. प्रथमे प्रथम:पाद:, | 
(402) ना. 34 प, सममा. के 
(0 2930) दे. 550 प. समश्रा. F 
(4232) ना. ]88 प. द्वितीयोध्यायः. ६ 
न्यायस्ुघाटिप्पणी. | 
(0 2) दे. 394 प. यदुपतीया. ५९ 
(९ 958) दे. 2]3+ 407+ 77 प. यदुपतीया ॥मोइध्याय:. 
(C 308) दे. 238 प. 9. प्रथम प्रथमः पादः. 
F 
हि 
हि 


(0 069) दे. 67--4 -- 494 प. , आदितः 2ये द्वितीयपाइ- 
समाप्तयन्ता. 


(0 89) दे. 343+-73-35+40 प. श्रीनिवासतीर्थाया 2 ये प्रथम- 
बर्थपादाभ्यां विना सममा, 


(B 86) दे. 94 प. १) जन्माधिकरणम्‌, 

(4028) ना. 05 प. „ प्रथेम प्रथमः पादः, 

(© 689) दे. 458 प. १9 समग्रा. 

(A 23) दे. 247 प. विद्रलसुतानन्दतीथाँया जिज्ञासाधिकरणम्‌ 

(A 24) दे. 238 प. १३ जन्माधिकरणमारभ्य ५थमोऽध्या- 
यस्समप्रः. 


(956) ना. 92+ !89 प. 5 2ये ।-3पादाः. 
(0 96) दे. 5।8 प. केशवभद्टीया शेधवाक्याथेचन्द्रिका है 
- प्रथम:पाद!. ५ न 

(९ 338) दे. 445 प, 3 थिये य; पादः, 
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(06) ना. 26 प. रामचन्द्रतीथोया असमग्रा. 

(2382) ना 223 प. ,, प्रथमा$च्यायः. 

(3334) प्र. 67 प. ,, i 

(0) ना. 200 प. ,, तृतीयोऽध्यायः. 

(952) ना. 3]6 प. कुण्डलगिरिसुरीया आनन्दमयाधिकरणान्ता 
5।-52+30-349 पत्रलोपः. 

(2]92) ना. 2।2 प. कुण्डलगिरिसूरीया. आनन्द्मयाधिकरण्गन्ता. 

(348) दे. 32]-372 प. विद्याधीशकृता. (वाक्यार्थचन्द्रिका) शाख्रयो- 


न्यादीक्षत्यन्ता. 
(^ 489) दे. 409 प. 5 र 
(ट 938) दे. 66 प. र टिप्पणीयुता असमप्रा. 


(ट 699) दे. 88 प. तिम्मणार्यकृता जिज्ञासाधिकरणम्‌. 
( 255) दे. 233 प. वादिराजीया (गु्वेर्थदीपिका) 2 याध्याये 2 य- 
पादतस्समम्रा. 
(C [694) दे. 67-299 प. ,, „ में 3 य पादतः 
3 ये 4 थंपादसम/प्तथन्त।. 
(2434) ना. 240 प. राघबेन्द्रयातकृता (परिमलाख्या) ] मोऽध्यायः. 
(€ 7306) दे. 227 प. .,, 5 2 योऽध्यायः 
(C 556) रे. 64 प. ] माधिकरणम्‌. क 
न्यायसु'घोपन्यासः (वाग्वज्ज:) श्रीपाद्राजावरचितः. 
(C 860) दे. 84 ष. 
न्यायसुत्रानेबन्धप्रदीपः रघूत्तमयतिकृतः. 
(© 557) दे. 60 प. 
ल्यायाध्वदीपिका विजयीन्द्रकृता. 
(3043) प्र. 66 प. 
SAN. 83. CAT, 56 
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म्थायासृतं व्यासतीथेऊतम. 
(C 26) दे. 34+ 4-04+ )7 + प. 


(C 959) दे. 70] प. । मः परिच्छेदः. 
(ट 44) दे. 37 प. 2 य: परिच्छेदः. 
(2207) ना. ।50 प. 

(2933) आ. ]2+37 ५. 3 परिच्छेदः , 
(3588) प्र. ।67 प. 

(4004) ना. ।6] प अखण्डार्थतामङ्गान्तम्‌. 


(© 37) दे. 45 प. व्याख्या न्यायाव्ृततरङ्गणी | 
2 यः परिच्छेर., 
(243]) ना; 48 प. पर मर आदित; विश्वामिय्या- 
स्वानुमानमङ्गान्ता. 
(© 637) दे. 85१. `... » ° ] मः खण्डः. 
(९१667: दे. 3 प. ,, हम । ड 
(2247) ना. 77प. „ „  सोरभाख्याव्याल्यायुता. 
(4 320) क. 366 प. ,, > 
(2।94) ना. ।88 प. » आमोदाखया विजयन्द्राविराचिता शिथिला. 
(A 39) दे. 229 प. .. 5 असमप्रा. 
(CI 38) दे, 39 प. ,* भीनेवासतीथाँया अस, 
((! 965) दे. 00 प,  ,, ३३. अः 
(950) ना. 226 प. कुण्डलागारेसूरीया (रसकूलंकषाख्या) 
] मः परिच्छेद: 
(3087) ना. 208 प. ,, ,, असमग्रा. 
(८ 940) दे. 40 प. कण्टकोद्धाराख्या विजयीन्द्रकृता. 
(03855) दे. 68 प. » ` 99 (व-म0) पत्रछोपः, 
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(2989) ना. 90 प. ले यादवेन्द्रीया असमम्रा. 

(3 559) दे. 372 प. ;, माधुरी मन्नारुकृश्णाचार्यकृता. 
न्यायास्रृतसारः वडयप्पतनूजगुरुराजा चार्यकुतः. 

(0 34) दे. 52 प. असतस्साधकत्वाभावे बाधकोद्धारान्तः 
पश्चलेस्कारखंग्रहः वेङ्कटकृष्णीयः 

(C ॥272) दे. ]06 प. 
पञ्चसंस्कारसन्माला रङ्गयतिकता. 

(2550) ना. 2.7032 प. 
पदार्थेसंप्रहः- 

((- ॥777) दे. 20 प. पद्ननाभसारोवेराचितः. 

(८ 7]8) दे. 324 प. 9) अनन्तसूरीयव्याछ्यायुतः. 

(© 2885) दे. 4] प. रामचन्द्रसूरिविराचितः. 


पद्यमाला (तन्बसारोक्तदीपपूजाक्रमः) जयतीर्थीया. 
(A 2038/ दे. ] प. 


(0 635) दे. 35 प. 

(CG 676) दे. 2] प. 
परतत्त्वप्रकारीका चिजयीन्द्रकता. 

(0 939) दे. 49 प. असमग्रा. 
पाषण्डमतखण्डनं बादिराजङृतम्‌. 


(C 722) द. 8 प. 
(£ ।679) दे, 5 प. 
(C 87]) दे. 4 प. 


पुरुषस्ूक्तव्याख्या. 
(07) ना. 74 प. राघवन्द्रतीर्थाया. 


(2978) ना. ]8 प. 5 
(99) ना. 3।-36 प. (अस) है (४४४ 
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प्रपञ्च मिथ्यात्वाचुमानखण्डनडीका. 
(९ 33) दे. ।6 प. जयरतार्थॉया. 
(00) ना. 8-53 प. ,, 
(97) ना. 78-84 प. अनन्तभर्द्वाया. 
(0 87) दे. 2] प. केशवभट्टीया. 
(0 332) दे. 56 प. श्रीनिवासतीर्थीया. 
(4334) दे. 26 प. 

प्रमाणपद्धातिः जयतीर्थीया. 

(0362) दे. 42 प. 
(C 472) दे. 46 प. 
(0 633) दे. 22.प. 
(© 7647) आ. 67 प. 
(92) ना. 27 प. 


प्रमाण पद्ध तिटी का - 

(306) ना. ।6 १. अनन्तभश्या, 
,(B 25]) दे. ।60 प. वेदेशभिक्षुकता. 

(0 ।660) हे. 72 प. डु 
(0693) दे. 60प. „,, 

(0 7887) दे. 4-75 प. ,, अनुमानखण्ड:, 
(4030) ना. 39 प. 7) 

(© 344) दे. 55 प. विजगीन्द्रकृता. 

(0 474) दे. 39 प. ,, 

(2377) ना. 223 प. विठ्ठलभट्टीया. 
(4034) भा. 99 प. „, 

(© ।477) दे. 44 प. सत्यनाथयतिविरचिता, 
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(0 40१) दे. 25 प. दर्तिइदतीर्थाया मः परिच्छेदः. 
(७ 894) दे. 53 प. राघवेन्द्रतीर्थाया. 

(C 884) दे. 4 प. नारायणभट्टीया. (अस) 

(4367) ना. 73 प. जनादेनभट्वीया. 

(C 47]) दे. ।।4 प भावर्दापाख्या म: परिच्छेदः. 
(0 883) दे. 79 प. पदार्थचाद्विका 9 


प्रमाणळक्षणटीका. 


(92) ना. 27-63 प. (न्यायकल्पलता) जयर्तार्थाया. 
(039) दे. 3] प. 

(2378) ना. 32-76 प. ,, 

(0 092) दे. 59 प. „, 

(C 63]) दे. 34 प, „,, 

(06) ना. 22-43 प. सन्नथायदीपिका अनन्तभह्वीया. ` 
(0 893) दे. 23 प. 3 १7 
(C 657) दे. 53 प. केशवर्तार्थीया. 

((! 280) दे. ]3-37 प. 

(4 362) दे. 68 प. पाण्डुरङ्गाया. 

(2974) ना. 69- 70 प. पद्मनाभतीर्थाया. 

(C 74595) दे. 68 प. चन्नकेशवीया. 


प्रमाणलक्षणटीकावेवरणम. 


(C 475) दे. 48 प. * 


प्रमाणसंग्रहः पुरातनाचायेसंणहीतः. 


(206) ना. 6- 27 प. 
(0 I476) दे. 54 प. 


प्रमेयनिणयः रघुना थार्यराचेतः. 


(० 292) दे. ]0 प, 


|| 
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प्रमेयमाळा श्रीनिवासीया. 
(© 302) दे. 37 प. 
(€ ।852) दे. 63 प. 
(326) ना. ]58782 प. व्याख्या केंकटभट्रीया. 
प्रमियमुक्तामञ्जरी. 
(C 860) दे. 28 प. भाषा 
प्ररो पनिपद्गाष्यटीका जयतीर्थीया. 
= (0307) दे. 25 प. 
(3362) ना. 6।-78 प. 
(0 869) दे. 24 प. टिप्पणं झान्नपर्णीश्रीनिव।सीयम्‌, 
(0 60) दे. 4 प. ठर श्रीनिवासर्तार्थीयम्‌. 
प्राणानि हो त्रक्र म:. 
(3 744) दे. 2 प. 
बृन्दाचनाख्यानं वादिराजीयम्‌. 
(3090, ना. 89 प. 5 अध्यायाः. 
(^ 288) दे. 29 प. 
(C 977) दे. 37 प. 
(0 I700) दे. 79 प. 
(0 869) दे. 29 प. 
बृन्दा वनाख्यानप्रामाण्यद पणं सेतुमाधवार्यक्रतम- 
(8 533) दे. ।] प. 
(G 677) दे. 3 प 
बृन्दावनाख्यानप्रामाण्यप्रबोधनं रुवराविरचितम्‌, 
(0 727) दे. 32 प 
(0 2865) दे. 27 प. 
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बून्दाचनाख्यानप्रामाण्यशाङ्कानिराखः. ` 
(0 7872, दे. 23 प. ` 
बृहतीखहस््म्‌. 
(3648) ना. 85 प. . 
(^ 464) दे. 257 प. व्काख्या रघुनाथीया. 
बृहदारण्यकखण्डार्थः राघवेन्द्रतीर्थकतः. 
(| 87-88) दे. 333 प. 
बृहदारण्यकभाष्यं आनन्द्तीर्थीयम्‌. 
(2208) ना. ] 22 प. 
(© ॥307) दे. ]30 प. 
(ट 29]) दे. ।।4 प. टीका, रघृत्तमीया, 
(8।-82) ना. 320 प... ` „,, 
(A 97) दे. I99 प. ,,, ड ]-2 अध्यायौ. 


(98) दे. 2]5 प. गा भं 3-8 अध्यायाः. 
(99) दे. 224 प. न हः 6-8 ॐ 

(( 948) दे. 96 प. rs व्यासतीथाँया. 

(B 56) दे. 352 प, ,, RE 


(4359) ना. ।]2 पे. ,, श्रीनिवासतीर्थीयः 7 अध्या. 
शृहदारण्यकभावबोधः रघूत्तमयतिकृतः. 

(2430) ना. ।88 प. 

(0 7654) दे. 333 प. 
ब्रह्मसूजदीपिका जगन्नाथयातिङृता. 

(293) ना. 08 प. 
ब्रह्मसूजपदार्थप्रकारीका हरिरायाचार्येकता. 
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्रह्मसूञ भाष्यं आनन्दतीर्थीयम्‌. 
(0 382) दे. 720 प. 
(446) ना. 83 प. 
(840) ना. 44 प. 
(C 208) दे. 205 प. 


त्रह्मसूत्र भाष्यर्टाका. 
(९ 27) दे. 40+ :08+-.9 4-43 प. तत्वप्रकाशिका | 
. (C ]!6) दे. 66-60 प. ५ 2-4 अध्या. 


(3 97-92) दे. 256 प. तस्वप्रकाशिकाख्याव्याख्या भावदपाख्या राघ- 
वेन्द्रतार्थीविरचिता ] मे ।-2 पादी. 


(C 26) दे 82+202 प, „, » ]मे 3 यपाद- 
मारभ्यसमप्रा 
(949) ना. 223 प. 5 व | 


(© 823) दे. 204 प. तत्वप्रकाशिकामाववे।घः रघृत्तपयातिक्तः ] मोऽ, 
ध्यायः 36-43 पत्रलोपः. 
(959) ना. ।। प. Rs 
(0 309) दे. ।69+ 57+ 65+ 23 प. तच्वप्रकाशिकार््याश्या शर्क- 
डो राशआानिवासर्ताथीया तत्त्वमज्ञरी. 
(A 225) दे. 280 प. भाष्यटीका तस्वश्रदापाख्या त्रािविक्रमपाण्डिताचा- 


यकृता, 
(708) ना. 27 प. ,, गा 
(2968) ना. 84 प. 5 १, संक्षिप्ता 


(3 ।89) दे. 352 प. भाष्यदीपिका जगन्नाथयातिकृता 3 मोऽध्यायः, 
(8. 95) दे. 60 प. ,, 2 योऽध्यायः, 3 
(^ ।9]) दे. 269 प. „, 3 योऽध्यायः. 

(A. 202) दे. ]22 प. „, 4 ऽध्यायः ue 
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(2400) ना. ।54 प. भाष्यटिप्पणी प्रमेयमुक्तावळी व्रि्ठळसुत- 


श्रीनिवासीया. > , 
(०0 057) दे. 02 प. वादिराजीया गुवेर्थ दीपिका. 
(A. 328, 350) दे. 337+55 प. ,, तान्नपर्णीश्रीनेवासीया. 
(A 354) दे. ।96 प. > सुमतीन्द्रतीर्थीया, 
््मसूत्रभाष्यार्थसंग्रहः. 
(९ 80) दे. 9+ 43+ 57--93548प. मे ] मः पादः 
3 याध्यायश्च, 


ब्रश्मसूत्रार्थः. 
(0 4858) दे. 64 प. 
भगवषद्गीतातात्पर्य आनन्दतीथेरुतम. 
(C 894) दे. 45 प. 


(C 9) दे. 57 प, टीका ल्यायंदोपिका जयतीर्थीया. 
(0 83) दे. 765 प. 2 ह 
(0 928) दे. 8 प. ह 


(4. 227) दे. 345 प. तात्पर्यदीपिकाव्याख्या न्यायदीपकिरणावळी 
विडठलसुतश्रीनिटासाचायकृता (ताम्रपर्णीया) 

(2343) ना. (853 प. य 

(4 293) दे. 287 प. „, 

(2969) ना. 35-58 प. पञ्मनाभतार्थीया तात्पर्यडिप्पणी. 

(239।) ना. 55 प. सत्यप्रशभिक्षविराचित: न्यायदीपभावप्रकाशः. 

भगवद्गीताभष्यं अनन्द्तीर्थायम्‌. 

(4 39) देः 57 प. 

(2099) दे. 66 प. 

(0 275) दे. 72 प. 29 

BAN. MSs. QAT, . -\ 67 


# 7-8 अध्या. 
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` (^ 229) दे. 444 प. गीताभाष्य प्रमेयदीपविवर णं न 


भगबद्रीताभाष्यविरोधपरिहारः. 
_ (८ 39) दे. ]6 व. 


` 580 ; 
(0 085) दे. 55 + ।06 प. टीका प्रमेयदीपिका जयतीर्थोया. 





(C 644) दे. ।35 प. फ़ 99 

(3587) ना. 72 प. 55 $ 

(0 340) दे. 75 प, टिप्पणी गघवेंद्रतीर्थाया, 

(7]]6) ना. 6] प. »,>» भाववोधः रघृत्तमयतिकृतः. 

(088) दे. 4944] प. ,, 5 

(0 963) दे. 70 प. उम्मजाया प्रमेयदीपिकाव्याख्या भावप्रकरिख्या, 

(C 94) दे. 9।-88 प. ,, त, 3-8 अध्यायाः 

(0 7648) दे. ।07 प. प्रमयदीपिकाटीका श्रीनिवासतीर्थाया. 

(0 668) दे. 246 प. ग हि 

(2086) दे. ॥] प. »  टेसिंदमूर्तिविरनिता. 

(4 225) दे. 98 प. ५ नं 

(A 252) दे. 354 प. भावरत्नकोश: सुमतीन्द्रक़्तः 4-9 अध्यायाः, 

(A 253) दे. 856 प. 2) ह I0-I8 ,, 
_ (A 3088) ना. 59प. „, फ़ समभ्रः. 

(A 289) दे. 229 प. भावप्रकाशः. उम्मर्जीकृयष्णकृत:. 

(0 870) दे. 236 प. ,, 


(4 228) दे. 90 प. गीताभाष्यप्रमेयदीपकिरणावळी विठ्रलसुत श्रीनिबा- 
साचार्यक्ृता (ताम्रपर्णीया) 
(76) ना. 25 प. -2 अध्याय 


-3 अध्यायाः, 
(4205) ना. 86 प. गाताभाष्यदीपिका (द्वितीयभागः) 
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भगवद्गीताविवरणं विद्यायिराजीयम्‌. 

(2982) ना. 49 प. 

(0 343) दे. 27 प. 
भगचद्गीताविद्वत्तः राघवन्द्रतीर्थींया- 

(B 93) दे. ।86 प. ]-8 अध्यायाः. 

(8 94) दे. [64 प. 9-8 ,, 

(2806) ना. 54 प. 

(© 298) इ. 252 प. 
भगवद्गीताव्याख्या नरसिह!चायेकृता. 

(© 2899) दे. 234 प, 
भगवद्गीतासारसंग्रहः आ. इ. नरहरिरत:. 

(© 20) दे. ]] प. 
भागवतरडिप्पणी. यर 

(0 7920) दे. 82 प. सत्याभिनवयतिकृता ]-2 स्कन्धो. 

(0 96) दे. 45 प. छलारीया दशमस्कन्धे आदितः 5 भध्याया:. 
भागवततात्पर्ये अनन्दतीथीयम्‌. 

(CG ॥779]) दे. 74 + 54 प. समम्रम्‌, 


(426) ना. ]4 प. जं 
भागवततात्पयटीका. 

(A. 305) दे. ]56 छलारीया दशमस्कन्धः, 

(0 447) दे. 50 प. नवमस्कन्धः. 

(0 2687) दे. 282 प. श्रीनिवाखर्तार्थाया ।]शः स्कन्ध. 

(C 344) दे. 3 प. „ i 


(403]) ना. 46 प. एकादश ।3 अध्यायः, 
(4357) ना. 77 प, श्रीनिवासतीर्थीया एकादश 9. भध्या, 
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(4207) ना. 27 ५. वेदगर्भनारायणार्यराचित! ]मः स्कन्धः. 
(4 98) ना. 7 प. 7) 5स्कन्धाः. 


भागततात्पर्यनिणेयः अनन्दतीथींयः. 
(086) ना. 84-70 प. 


(छे ]94) दे. 388 प. टीका यदुपतिविरचिता ]मः | 


(C 330) दे. [02 प. ,, » 

(छे 200) दे. 369 प. „, थ्य: ,, 

(0 33) दे. 82 प. „, क 

(0 7332) दे. 54 प „, अयः ,, 
(BI2I2) दे. 888 प.  ,, 3ये पूवभाग:. 
(3 22) दे. 455. „; उत्तरभागः, 
(3 96) दे. 406 प. „, वर्थस्कन्धः. 

(© 333) दे. I30 प. ,, 5 

(© 2334) दे. 90 प. ,, म ,, 

(B 205) दे. 450 प. 5मस्कन्धः, 
(0 330-334) दे. 02+ 82+ ।54-- ।30+90 प. „ 5म „ 
(0 ]464) दे. 73- 77 प. ,, 3 ये ।।-29 अध्यायाः. 


भागघतबव्याख्या विजयध्वजीया. 
(0 929) दे. 64 प. षएस्कन्धः, 


. भागवताष्टकम्‌. 
(8 78) क. 60 प. 


भेदर्नमाला गोविदाचायेकृता. 
(0 7656) दे. 29 प. 


भेदोज्यावनं व्यासयातिकृतम. 
(0 283) दे. ] प 


(8 736) दे. 03 प. टिप्पणी शर्कराभीनिवासाचार्यकृता 
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(8 542) दे. 24 प. 
(0 2683) दे. 36 प. ,, झर 
(0 94) दे. 66 प.  ,, व्याप्रपुरा श्रीनाथीया. 
(0 380) दे. 49 प. ,, 
(ए 944) दे. 82 प. „, 
(© ]28]) दे. ]9 प. मुद्रलानन्दतीर्थाया. 
(0 469) दे. 45 प. ,, र 
(C 2288) ना. 29 प. , कुम्भारिवासुदेवीया (भेदचन्द्रिका) 
(C 7370) दे. 47 प. ,, 
(0 700) दे. 54 प, ,, तिम्मणाचाiर्यकृता. 
(C 940) दे. 72 प. ,, काशिका. 
(437]) ना. ]50 प. ,, भेदन्चितारत्नम्‌. 
मध्वतन्त्रमुखभूषणम्‌ बिजयीन्द्रकतम्‌. 
(0 824) दे. 32 प. प्रथमाधिकरणम. 
(0 954) दे. 3! प. ,, 
मध्वमन्तरार्थमञ्जरी नारायणाचार्येरङता. 
(0 365) दे. ]37 प. 
मध्वसिद्धान्तसंग्रहः नरसिंदाचारयेकृतः. 
(8 85) आ. 6 प. 
मध्वावतारप्ररंसा वायुपुराणम्‌. 
(0 2682) दे. 6 प. 
मन््रजपाविधिः. 
(G 076) दे. 4 प, 
मन्ञार्थ: वेङ्गटेशाबिराचेतः. 
(९ 2873) दे. 48 प, 
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महाभारततात्पयोनिर्णयः आनन्दती थविराचितः. 
(840) ना. 9+-53 प. 4-7 अध्यायाः. 
(2] 87) आ. 236-492 प. एकर्विंशाध्यायमारभ्य समग्रः. 
(3435) आ. 6! प, ।7 अध्यायाः. . 
(8908) नां. 226 प. 
(8 390) दे. 500 प. व्याख्या प्रभेयमणिमाला श्रीनिवासरचिता 


32 अध्यायाः. 
(823) नां. 43 प. 5, वबरदराजीया 3 भध्यायाः. 
(C 286) दे. 46 प. „, ५५ 53 
(० 905) दे. 68 प. „, र जा 
(3976) ना. 209 प. ,, , ll-4,, 
(4368) ना. 32-]62 प. ,, » ]2-2] ,, 
(82)4) ना. ]8प. ,, 9 24-82 ,, 


(2998) ना. 37-27 प. ,, ७9 7.9-32 ,, 
(© 554) दे. 57] प. ,, क 


(0 ]459) दे. 24 प. ,, 93 7 मोऽध्यायः. 
(0 457) दे. 07 प. ,, 9 3, ।0=]] अध्या. 
(C 456) दे. 5 प. ,, » 3. शोऽध्यायः. 


(0 669) दे. 57-589 प. ,, शी 

(© 867) दे. ।76 प. ,, वादिराजीया समग्रा. 

(07704) दे. 84प. ,, 9 3 अध्यायाः. 

(0 999) दे. 5+203 प. ,, es 

(0 455)द.84प. „» +» 

(0 334) आ. 460 प, ,, जनार्दनमशचीया, 

(0 2353) दे 540 प. ,, (4, 6, 70, 7], 23 एते- 
, अध्याया न सन्ति.) 
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(© ।649) दे. 248 प. व्याख्या जनादनभट्टीया. 

(0 47) दे. ।53 + 22-26 + 403 प. ,, कृष्णाचाथकृता. 

(4364) ना. 92 प . ` लक्ष्मीनृसिंहाचार्यकृता ।2शोऽध्यायः, 

(3089) ना. 8५ प. टोकासंग्रहः जमखण्डनरसिं हाचार्यक्रतः ]मोऽध्यायः. 
माण्डूक्यखण्डार्थः राघवन्द्रतीर्थिकृत 

(9) ना. 47-56 प. 

(C 640) दे. ]3 प. 
माण्डूक्योपनिषञ्गाष्यटीका. 

(0 30) दे. 22 प. व्यासतीथाँया. 

(3 578) दे. 33 प. ,, 

(3 365) दे. 202 प. क्ृष्णाचायेविरचिता (उम्म्जाया) 
मायाचादनखण्डनटीका. 

(0 299) दे. ।। प. जयतीर्थीया. 

(0 39]) दे. 9 प. र 

(00) ना. ]8-53 प. ,, 

(2378) ना. 02-06 प. ,, 

((! ।633) द. ॥0 प. श्रीनिवासतीर्थीया. 

((! 82) दे. ]6 प. टिप्पणी मन्दारमज्ञरी ठ्यासतीथेकृता. 


(2 ॥685) दे. 24 प. श्र ड 
(0 728) दे. 23 प. हू ही 
( 59) दे. 6 प. „ कैशवमिश्रीया « 

(0 388) दे. ] प. १9) त्रीनिवासतीर्थीया. 
(97) ना. ]8-30 प. „, 0 

(98) ना. 7-73 प. » अनन्तमद्रोया. 
(2974) ना. 7]-73 प. ,, पद्मनाभतीथोया, 
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मिथ्य़ात्वाचुमानखण्डनटाका. 
(2378) ना. 90-02 प, जयतीर्थाया. 
(0 004) दे. 23 प. टिप्पणी गुरुराजीया. 
(2974) ना. 75-76 प. ,, पञ्चनामतीर्थाया. 
(C ॥739) दे. 8-|22 प. ,, मन्दारम री. 
झुक्तेसुक्तावळी वरखेड श्रीनिवासाचायेकता. 
(0 945) दे. 2] प. 
मुण्डकांपानैंषद्र्थप्रकाशः नृसिहायोबेराचित:. 
(C 7907]) दे. ]3 प. 
सुण्डको पनिषञ्गाष्यटीका. 
(C 85]) द. 40 व्यासतीधींया 
(0 2558) दे, ।4 प. . नारायणार्यबिराचिता, 
(0.003) दे. .9 प. टिप्पणी उम्मर्जी कृष्णावार्यळु) 
(0 035) दे. 22 प. „, 4 
(837) दे 62 प. ड 
मुण्डको पानिषद्याख्या न्रिहाभिक्चुकता. 
(९ 559) दे. 8 प. 
मोक्षसिद्धिः कष्णगिरिरता. 
(© 243) आ. ]7 प. 
यमकभारतव्याख्या. 
(6 866) दे. 35 प. यदुपत्याचार्यविररि त, 
(© 880) दे. ।3 प. है 
(© 934) दे. 5 प. तम्मण्णमर्द्रया. 
(4368) ना. 67 प. | 
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याज्िक्युपानेपज्धाष्यं धीरेन्द्रंकतस. 
((! 827) दे.।02 प. 
(9]) ना. 38-46 प. भाष्यटीका श्रीनिवासतर्थीया (अस) 
युक्तिमाछ्िका वाष्देराजविराचिता. 
(C 387) दे. 2 प. 
(C 7।6) दे. 280 प. 


वाक्या थेरलमाळा न्यायखुधाटिप्पण्याः बाक्यार्थचन्द्रिकायाः 


व्याख्या. 
(0 398) दे. 66 प. असमप्रा. 


वाग्वज्रः (न्यायस्ुश्रोपन्यासः) श्रीपाद्‌राजङृतः. 
(© 2560) दे. 54 प. समग्रः. 
बाद्रलावळी विष्णुदासाचार्यकता. 
(0 473) दे. 4॥ प. 
(3098) आ. 27 प. 
बादाचळी (बादामाला) जयतीथेळता. 
(( 46) दे. 3 प. 
(0 635) दे. 34 प. 
(C 29) दे. 277 प. टोका भावदीपाख्या राघवेन्द्रतीर्थीय्रा. 
(4032) ना. 36 प, ,, 90 
(4088) ना. 68 प. ,, 99) 
((! 297) दे. 90 प. ,, श्रीनिवासतीर्थीया- 
(0 ]540) दे. 84 प. ,, 9 
चायुस्लातिव्याख्या. 
(42]) ना. 35 प. समम्रा. 
चिरोधोद्धारः ताम्रपर्णी श्रीनिचासीयः. 
(७ ।33) दे. 46 प. 
SAN. MSS. CAL, 68 


न 
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विवरणबणं वादिराजक्ततम्‌. 
(© 848) दे. 70 प. समप्रम्‌. 
विष्णुतत्त्वनिर्णयः आनन्दती थाय: 
(0 2098) दे. ।32 प. 
(0 29) दे. 276 प. टीका जयतीर्थीयः. 
(G 739) दे. ।57 प. FS असमपम्रा, 


(ट 423) ना. 5-48 प, „, - Fr 
(L78; नो. ]33 प. 5 5 
(954) ना. 226 प. > पन 
(GSS). ITO  ,, |. 
(0 293) दे. 93 प. टोकाटिप्पणी केशवस्वामीया, 
(८१ 040) दे. 405 प. टिप्पणी श्रीनिवार्साया. 
(2435) नां. 84 प. 5 वि 
(2393). ना. ।56 प. न > 

(^ 382) दे. 257 प. तत्त्वज्ञस्वार्माया. 
(2974) ना. 82-()2 प. F पद्मनाभतीर्थीया. 
(€ ]030) दे. 93 प. ३9 भावबोधाख्या [ 
(CG 2906) दे. 38 प. रे 


(3097) ना. 82 प. टाकोपन्यास:. 
` विष्णुतत्त्वनिर्णयवा क्यार्थ:. 
(C 840) दै. ॥0 प. 


चिष्णुतर्वप्रकाराः बनमालामिश्रीयः 
(ट 350) दे. 39 प. षडारवेशतितमगायत्र थ्थोतैचारान्तः, 


विष्णुतीर्थीयाहिक विष्णुतीर्थः- 
(0 38) दे. 30 प. 


विष्णुखरहस्रनामव्याख्या. 
(b 2]5) दे. 92 प. सत्यसंधरयतिक्रृता. 
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(4024) ना. 65 प. सत्यसंधयातिकृता, 

(C 987) दे. 57 प. विद्याराजतीर्थाया. 

(€ ] 849, दे. 55 प. वादिराजीया (निरुक्तिः) 

(C 284:3) दे. 60 प. आनन्दतीर्थरिष्यकृत।, 

(4355) ना. 83 प. (झतार्थाख्या) 
विष्णुर्तुतिव्याख्या वरद्राजीया. 

((! 2882) दे. 9 प. 
वेदान्तशासत्सारः. 

{ट 972) दे. 8 प. 
वेदान्तासेद्वान्तमुक्ताचळी चनमालामिश्रीया- 

(-\ 447) दे. 384 प. समम्रश्राया, 








दारदागमः. 

(3 285) दे. 5] प. आनन्दमयाधिकरणमारभ्यप्राणाथिकरणप्यैन्तः . 
चाण्डल्यतत्वटीका सत्यानन्द सुर्तन्रसिहदरयेक्कता. 

((! 49) दे. 36 प. 5 अध्यायाः. 

(C ।673) दे. 7 प. 
शेषचन्द्रिका रघुनाथयतिकङता. हु 

(95]) आ. 76+ 85 प. 4 थीध्याये 7-9 पादौ, 

(7)27) आ. 340 प. 3 याध्याये 3-4 पादा. 

(3682) ना. 40-38 प. 3 ये 2 यः पादः. 

(^ 498) दे. 322 प. 3 ये 3-4 पादौ. 
शेषवाक्याथेचन्द्रिका (सुधाटकि) केशवाचायकता: 

(0 93) दे. 58 प. 2 ये] मः पाद.. 

(© 838) दे. 445 प. ,, 2 यः पाद्‌ः, 

(048706) दे. 42 प. . म 
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(९ 878) दे, 268 प. . 
(A 546) दे. 296 प. 
` श्रुतिगीताव्याख्या व्यासाचायेळता. 

(0 2909) दे. 37 प. 
श्रुतितर्वप्रकारिका वादिराजविरचिता. 

(C 724) दे. 28 प. 

(७ 870) दे, 35 प. 
श्रुतिसिद्धान्ततत्त्वरल्लग्नकादाः रामाचार्यकृत:. 

(© 947) दे. 28 प. 
श्रुतिसिद्धान्तप्रकाराः बनमालामिश्चीयः. 

(0 346) दे. 94 प. 2 य परिच्छेदे अविद्याश्रयत्वम ङ्गान्तः. 
श्रुत्यथरल्लमाला. 

(© 244) दे. 230 प. 3 ये 3 यपादान्ता, 
षट्े्रश्जटिप्पणं श्रीनिचासतीर्थीयम्‌ 

(0 60) दे. 4 प असमग्रम्‌, 
सत्तरवरलमाला विठ्ठळखुतानन्द्तीथविरचिता. 

(4 87) दे: 78 प. अस. 

(C 4]) दे. 28 प. 

(© 284) दे. 70 प. सामान्यमोक्षयोग्यप्रकरणम. 

(0 829) दे. 7 प, 

(C 975) क. 34 प. 

(0 7409) दे. 38 प. 

(433) ना. ]58 प, 

(0 2947) दे. 56 प. 

(९ 826) दे. 2]3 प. व्याख्या. 
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(C 976) क. 274 प. व्याख्या. 
(398:) ना. 04 प. 
(4373) ना. 20 प. 
खद्‌चारस्म्ट्रतिव्याख्या कष्णाचाये कता. 
(3362) ना. 34-38 प. 
(395) ना. 99 प. 
((! 655) दे. 48 प. ` 
साद्विद्याचिलासः. 
(0 ]920) दे. 4 प. समभ्र:. 
(C I92]) दे. 0 प. ,, 
सनत्खुजातायव्याख्या वेद्गर्भनारायणक्रता. 
(4।99) ना. 76 प. 
सन्नघायरलावळिः (हारितस्वप्रकारीका) अनुब्याख्यानटीका. 
(3. 286) दे. ।35 प. असमत्रा. 
खास्यश्रुत्यथैविचारः अप्पणाचाये कृत: . 
(4088) ना. ॥9-33 प. 
सारासारावेवेक: विजयीन्द्राभिध्युरुत:. 
(A 88) आ. 26 प. 
सिद्धान्तपरीक्षा. 
(3.09) ना. 63 प. असममा. 
सिद्धान्तरहस्यं अडब्याचारयंविराचितम्‌. 
(4027) ना. 8] प. 
हृरिभाक्तिकरपलता वादिराजीया. 
(0 726) दे. 25 प. 
(C 855) दे. 20 प. 


93 
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२५७ शैबस्‌. 
» कर्मपाकप्रदीपिका रेवणाराध्याविरचिता. 
(467) क. 34-।37 प. सममा. 
ठ काळहस्तीदाविळाखः. 
/ (A 2887) दे. 68 प. 
जीघन्झुक्तः सेन्द्रनाथ करता . 
(}3 89) क. 9 प. 
तस्वनिर्णय: त्रात्तिका राविराचितः. 
(269) ना. ]04-]07 प. 
(269) ना. 23-27 प. व्याख्या अधोगशिवाचायकता, 
ततक्त्वप्रकाश: भोजदेवळत:. 
(269) ना. ।03-04 प. 
(26 ;) ना. ]2 प. व्याख्या अघोरशिवाचार्थक्ता. 
/_ तस्वसंग्रहव्याख्या अघारि।दीयाचार्यक्कता. 
(269) ना. ]2-23 प. 
' तत्त्वो पदेशः. 
(3 767) क. 08-]40 प. 
_ तात्पर्येसंत्रहः (स्तुतिसुक्तामाला) 
। (267) ना. 7-8 प. 
(267) ना. 33-278 प. व्याख्या तात्पर्येप्रकाशिका | ब 
, निमूर्तीर्नदानावधारणं खुखचिदृपभारतीकृतम्‌ 
(॥86) ना. 66-76 प. 


नागानन्दसूत्रवात्ति “व 
(]3 370) क, 4 प. मनस्तत्वविचारणान्ता, 
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*न्यायशतकं रामेश्बरमाखिक्रतम्‌- 
(3 772) क. 24 प. 
परमाक्षानेरासकारिकाविब्त्तिः भट्टरामकण्डक्रता. 
(269) ना. 39-77 प. 
प्रयोगसारः. 
(5 776) क. 26 प. 
प्रारब्धदीपिका रेवणाराध्यङता. 
(467) क. ।37-39 प. समप्रा. 





ब्रह्मसूत्रभाष्यं श्रीकण्ठविराचितम्‌ 
(0 292) दे. 4-]5 प. उ ये ] मषादपमाप्तयन्तम, र 
(208) आ. ]67 प. 
(4 222) क. 230 प. व्याख्या ज्िवाकेमणिदीापिका अप्पयदीक्षेत- 
कृता ] मे ]-2 पादे. 





( 223) क. 50 प. $ »; ! मे 3-4 पादा 
(^ 224) क. 280 प. a ' „ 2-4 अध्यायाः. 
(600) प्र. 306 प. ह . ,, से3यपादे 

_ प्रमितायिकरणपर्यन्ता, 


(I04) ना. 2॥5 4 45 प. ,, समग्रा, 
(428) श्र. ।]5-80 प. ,„ जन्मद्याखाधिकरणे. 
(3. 254) दे. ]36 प. „ चतृस्तत्री. 
भोगकारिका. 
(269) ना, 204-।07 प. वृत्तिक्रारविरचिता. | 
(269) ना. 27-4। प. अधारशिवाचार्यकृता, 
. मुक्तेसोपानं सन्द्रनाथीयम्‌. ी | 
(3 89) क. 9प. । - ४ 
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/ मोक्षकारिका भट्टरामकण्ठावरारचता. 
` (269) ना. 47-58 प. 
(269) ना. ]08-]5 प, 
_ सखजञयोदबद्योत: अघोरशिवाचाथक्रता. | 
(269) ना. 7-03 प. 
सेरवसखूत्रसंग्रहः. 
(3 776) क. 26-47 प. 
बरेदसारशिवसहस्तनामव्याख्या शिवेन्द्राविराचिता- 
(A 454) दे. 88 प. 
श वैदिकाचारानिणय: रामेन्द्रयागिविरचित:. 
क (C I7) आ. 53-73 प. 3 परिच्छेदाः. 
(2849) आ. 36 प. 
> शातरलसंग्रहः पवेतेश्वरविराचितः 
(337) ना. 42-90 प. 
शिवकर्णासूतं अप्पयदी क्षितकृतम्‌. 
((! 337) दे. 3] प. । 
(369) आ. 726-88 प. 
(7.7) ना. 25 प. 
(2846) श्र. 30 प. 
(3354) दे. 27 प. 
(3967) आ. 5 प. 
/ शिवकणोस्तसिद्धान्तसक्षेपः अप्पयदीक्षितक्तः. 
(C &]) भा. 6 प. 
एदिवर्गाताभाष्यं शङ्करानन्द भारतीकृतम- 
;; (( 487) आ. 79 प. 
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शिवर्गाताव्याख्या परशिवन्द्रसरस्वतीविराचिता- 

(4 295) ग्र. 354 प. 

(3402) श्र. 23] प. 

(^ 450) दे. 82 प. 

(.\ 45]) ग्र. ।66 प. - 

(^ 538) क. .260 प. पूर्वपक्षः. 

(0 ।495) दे. 77 प. वेङ्गटेशबिराचिता, 
[शिवज्ञानकारिका. 

(269) ना. ।08-।]5 प. 
शिचतस्वद्पेणं त्रह्मविद्याध्वारोविराचतम. 

(^ 496) क, 357 प. 
शिवत्तत्वाविवेकः अपपयदीक्षिताविराचितः. 

(27।) आ. ।09 प. गायः्यर्थनिर्वचनान्तः, 

(48४) ना. 7-१2 प. 

(620) आ. 7 प. पूर्वपक्षः, 

(7l5) ना. ॥293 प. 

(733) प्र. '50 प. 

(4090) प्र. ]07 प. 
रिवनामकट्पळतालवालखुधापूरः वेङ्कटाचळीयः- 
 (CI327)द.]3प. 
शिब्पारम्याविचारः, 

(7) आ. 4 प. 

(॥3 266) ऋ. १~6 प. 

(004) ना. 20 प. 
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शिवमताधिक्यतारावाळे:ः रेवणाराध्यः. 
(467) क. ]40-]49 प. समप्रा, 
. » शिंवसहस््रनामभाष्यम्‌. 
/ (998) आ. 78 प. अलकारदीक्षितकृ तम्‌. 
(2584) क. 290 प. वेभाषाण्डतपुत्रसोमापाण्डितक्ृतम 640 | 
42~52+ 2435-246 289 पत्रलो।:. 
[शिवसूत्रवार्तकं. 
. (3 87]) आ. ।73 प. सप्ताद्विकानि. 
शिवाद्वैतानिणियः अप्पयदीक्षितकृतः, 


है (43) आ. 0 प. 
2५... शि (249) आ. 60 प. 
१ (3343) आ. 96-]5] प. ३; 


(CG 770) दे. 55 प. 
“शिवाद्वैतमञ्जरी स्वप्रभानन्दनाथाया. 
१ (3 75]) क. 75 प. 
. शिवाधिक्यप्रदीपिका रेवणाराध्यावेराचेता, 
(4767) क ]8-]34 प. 
` शिवाधिक्यप्रामाण्यसमथन नागदेवसूरिकतम्‌. 
(2523) ना. ]09 प. 
/ शित्रायिक्याशिखामाणिः रेवणाराध्य:ः. 
> . (60) क. याण प. 
___ , शिवानन्दवेभवः जनकोम्मनाथविराचतः. 
र (330) अ. 4] ९, प्रथमं प्रकरणम. | 
.... .शिवाकेसणिदीपिका (श्रोकण्ठभाष्यव्याख्या) अप्पयदाक्षितकता. 
७.” (3 :-22) क. 230 प. प्रथमे ]-2 पादौ. 


४ 





~ 
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` स्वायम्भुवसूतरसंग्रहः. - 


547. 
(\ 223) क. ]50 प. ]मे 8-4 पादो. 
(4 224) क. 259 प. 2-4 अध्यायाः 
(4 254) दे. ।36 प. चतुस्सूत्री. ४ 
(600) ग्र. 306 प. प्रथमे ठ॒तीयपादे प्रमिताधिकरणान्ता. ी 
(॥074) ना. 245--4 प. समम्रा. . 5 
(428] ) म्र. ]5-80 प. जन्मशाख्राधिकरणे. 


शिवाष्टोत्तरशतनामस्तो त्रभाष्य नीलकण्ठदीक्षितकूतम. 
((/ 525) आ. 87 प. 


(3 343) क. 57 प. 


शैवाभाषा शिवाग्रयोगीया न 
(3375) ग्र. ।30-2]3 प कै. >> 


श्रुतिसुक्तिमाला (तत्त्वप्रकाशिका) रिवलिङ्गभूपातिकृता 
(4089) ग्र. 54 प 


साधनत्रयकारिका. 
(269) ना. 08-5 प. 
साम्बशिवाधिक्य रेवणाराभध्यराचितम.. 
(467) क, 50-60 प. 
सिद्धान्तदीपिका सर्वात्मरास्थुरुता. 
(269) ना. 4-47 प. 


सिद्धान्तपरिभाषा सूयेभट्टारकविराचिता. 
(B-98) आ. 28 प. 


(3086) आ. 2।4-238 प. 


लिद्वान्ताशिखामाणिः शिवयोगिविराचितः. 


(A 474) क. 38 प. असमम्रः. 


(3 776) क. 47-90 प. भे 


नट्स 
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XX. वीरशैवम्‌. 
ˆ अनादिवीरशेवसंग्रहः सिद्ध रेवणार्यक्कतः. 
(^ 332) क. 73] प. कर्णाटटीकाएतः. 
`, पकोत्तरशतस्थली गिरिनाथसंग्रहीता 
(85) क 235 प. सकणांटटीका 
» बसवराजीयं पाव्कुरिकेसोमाराध्यक्रतम्‌. 
( 886) क. 36 प. 
लिज्ञधारणदीपिका. 
nT 944) क. 3 प. समग्रा, 
५ चीरमाहेश्वराचारसंत्रहः नीळकण्ठगागना थार्यकृतः 
/ (^. 654) क..3 प 
चीरशेवधमाशिरोमाणिः षडक्षरीदेवचिराचितः. 
चीरशैचसंजीचिनी (पञ्चश्छोकाव्याख्या) वसवभूपकृता. 
(8 703) क. 20 प. 
i) चीरशेवाचारकोस्तुभः मोनप्पावेडत्छतः. 


डू, (4 29]) क. 242 प. 


i. 
र 


(8 736) क. 7456 प. असमग्रः. 
(( 703) क. 74 प. 9 प्रकरणानि, 


/- बीरशैवाचारसंग्रहः 
(A 577) क. 85 प, क्रियाकाण्ड: समग्र 


वीरदौवानन्दचन्ट्रिका मरितोंटदार्यकता. 
(A 90) क. 765 पु. 
(^ 423) क. प. बाद्काण्डः. 
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। 49 


वुषभेन्द्रावेजयः राळूरारा'ध्यावेराचेत:.. 
“ 
(2523) क. 700 प. 


वेदान्तसारवीरशेचाचेन्तामाणिः वीरशेवसारोद्धारः. 


( 267) क. 0 प उत्तर खण्डस्समग्रः. 
शिवतत्त्वरत्ञाकर: केळदीबसवभूपसंग़हीतः- 
(4 46) क. 345 प 
(2557) ना. 279 प. आदितः षष्ठे कडाळे दशमत्ररङ्गसमाप्तयन्त 
]4-79, 223-230 पत्रलोप:. 


शिवप्रसङ्कगरज्ञाकरः गीताशास्त्रसारः. 


(4 29 )) क. 298 प 
शिवयोगप्रदीपिका बसवाराध्याविरचिता 
(A 353) क. ।40 प. सकणांटटीका. 
रिवाधिकयाचिन्तामणिः रेणुकाचार्येकृतः. 
(2789) आ 69 प. 


शिवाधिकयचिन्तामाणिः रेणुका चायेराचेतः. 


(^ 294) क. 60 प. वीरणाराध्यराचितकणाटटकियुतः. 


_ शिवाधिक्यसुधाणेवः. 


(2982) आ. 37 प. 6 उपदेशाः. 


शैवरलाकरः ज्योतिनाथङ्तः. 


(5. 402) क. 44 प. 
श्रुतिसारभाष्यम. 
(3 830) आ. 48 प. 


संगमेश्वराविलास भाष्यं संगमेश्वरक्तम्‌- 
(/ 375) क. 539 पु. 
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. सिद्धान्ताशिखामाणे: (वीरशेचधमैनिणयः). 

(269) ना, 288-375 प. 20 परिच्छेदाः. 

(4 377) क. 738 प. पूर्वभागः. 
सिद्धान्तशिरोमाणिः रेणुकाचार्यराचितः. 

ै (A 403) क. ]40 प. सकर्णाठटीक: उत्तरमागः. 


XXVT वळभग्रन्थः, 


तस्वदापप्रकाशाचरणभङ्कः पीताम्चरचिराचितः. 
(33 808) क. 92 प. 


ब्रह्मसूत्र भाष्यं चछ भाचार्यर्चिरचितम्‌. 
(0 824) दे. 95 प. 


हशा वैदिकं दशेनान्तरम्‌. 


ईश्वरप्रत्यभिज्ञान्वयदीपिका महेश्वरनाथानन्द्क्तता. 

(3 67) आ. ।33 प. उत्पळदेवविरचितेश्चरप्रत्यभिज्ञाव्याख्या. 
ईश्बरप्रत्याभिज्ञाव्याख्या क्षेमराजकूता. 

(8 726) आ. 8-97 प. 
प्रत्याभिज्ञानसूcआपिमाशिनी अभिनवगुप्ताचाय॑विराजिता. 

(3 878) क. 07 प. असमः्रा. 
ब्रह्ममीमांसासंप्रदाय भाष्यं वेङ्कराभ्वारिक्कतम्‌. 

(255) प्र. ]42 प, द्वितीयाध्याये ढुतीयपादे 20 सून्नपर्यन्तम्‌. 
ब्रह्मसूत्रभाष्यं भास्कराचार्यविरचितम्‌. 

(A 29) आ. 67 प. 
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((! 2825) दे. 99 प. 
भक्तिमीमांसाभाष्यं खम्नेश्वरविरचितम्‌. 

(2620) ग्र. 34 प. 

(C ]623) दे. 79 प. ]! पत्रळोपः. 
भगचङ्गीताटीका ज्ञानेश्वरीया. 

(GC 840) द. 426 प. 
विरूपाक्षपञ्चारिका झारत्तात्पर्यान्चयदीपिका. 

(23 69) आ. ३2 प. 


(3 895) म. 82 प. व्याख्या महामहेशराचार्य विद्याचक्र्वातकृता समग्रा. 


शाक्तसूत्रं अगस्त्यक्कषतम्‌. 
(2।00) आ. 7 प 
शाण्डल्यभाक्तेसू्रब्वात्तेः स्वम्ेश्वरविराचिता. 
(2620) ग्र. 34 प. 
(€ ।0293) दे. 79 प. 
शिवाड्वेतसिद्धान्तस्वरूपप्रकाशिकाख्यसूत्रविवरणम्‌. 
(3 68) आ. 57 प. हेदसे हरिहरशर्मकृतम्‌. ठु 


श्रीपरात्रिशिकाविवरणम्‌ महामहेश्वरनाथानन्दरुतम्‌. 
(B [70) आ. 20 प. 

संविदानन्दर्वेभवः हेखानन्दमुनिळतः. 
(3 ।26) आ. 97-04 प, 


सर्वेद्शनसंग्नहः माधवाचायकूतः. 
(१ 20) आ. 77 प. 
((' ॥826, आ. 99 प, 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


552 
सबेद्रानसिद्धान्तसंअ्रहः शङ्गराचायीविराचितः. 
(3664) प्र, 29 प. 
(B 58) क. 48 प. (द्वादश सिद्धान्ताः.) 


ee ne 


Xद।% जनम्‌, 


>>> 





अकलङ्कगचारितम. 

(4 595) क. 20 प, 
अकळङ्कसंहिता. 

(]926) क. ]79 प, 
अकलङ्का्टकं अकळङ्काविराचितम्‌. 

(^ 595) क. 42 प. 
अघ्रभेद्‌ः. 

(4 596) क, 36 प. असमप्र:. 
अहेत्प्रातिष्ठावाधेः. 

(8909) क. 454-7/) प. 
अहिसाधमंविद्यार:. 

(3 87) क. 3-20 प, 
आचारसंग्रहः (षोडशक्रिया) ब्रह्मसूरिविरचित:. 

(3 79) क. 57 प. (प्रतिष्ठातिलके ) 

(42]) क. 44 प, 
आत्मसिद्धिः (प्रमेयकमळमाताण्डे) 

(3 396) आ. 8 प, 
आत्माचुखारः. 

(4 607) क. 4 प. 
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आशाधरखहस््ननामस्तुतेंः. 
(3875) क. 8] प. सब्य़ाख्या, 


आशाधरालुस्म॒तग्रन्थसंद भे: क्रियाकलापः. 
(।7) क. 55 प. 
आशाचीद संग्रहः. 
(3875) क. 52-60 प. 
उत्तरपुराणं शुणभद्राचारयचिराचितम्‌ 
(4 59]) क. 470 प. (] म संपुटम्‌) ।-63 पर्बाणि. 
(^ 592) क. 47-99] प. (2 य संपुटम्‌) 64-72 पर्वाणि, , 
( 593) क, 922-26] प. (3 य संपुटम्‌ ) 73-76 ,, 
उन्तरादिचेत्यालयबणेनम्‌, 
(१ 597) क. 5 प, 
उपासकाचारः. 
(38.8) क. 6-69 प. 
कमेप्रकातिः अभयचन्द्रविरचिता. 
( 485) क, 6 प. 
क्रियाकलापः (नित्यकमेसंग्रहः) 
(893) क. ।03 प. (संस्कृतप्राळृतरूपः) 
(I.7) क. 83 प. 
क्रिया-चूळिका. 
(4 485) क. ॥7-8 प. 
गणधरस्तोत्रम. 
(4 485) क. 9-2] प. 
गायत्रीव्याख्यानम्‌. 
(2025) क. 4-6 प. 
(4 597) क. 9 प. 
NAN. NSS. CAT, 70 
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शुंरुबिन्नवत्तळे. | 
( 597) क. 2 प. 
गोमठसार:. 
5 (3 470) क. 420 पु. 
गोसावित्री. 
(B 257) क. ]3-20 प. 
चलुरविशातितीर्थङ्कराराधना. 
(3 728) क. ४6 प. 
जिनपूजा वर्णनम्‌. 
(^ 597) क. 5 प. 
जिनशतकव्याख्या न्रासिहभट्टीया. 
(078) क. 54 प. 6-2] पत्रलोपः, 
जिनसं।हितासारः नन्दिभट्टारककतः. 
(88 9) क्र. 95 प. 
जिंनसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌. 
(935) क. 69-80 प. 
जिनसेनसंहिता ( अहँत्परतेष्ठाखारसंग्रहः). 
(028) क. 3] प. ४ पत्राणि, 
जैनगोजनिणयः. : 
(896) क.20-30 प. 
जनेन्द्रप्रक्रियावतारः (व्याकरणम्‌) शुणनाम्दाविरचितः. 
(^ 600) क. 422 प. ( म संपुटम्‌) पूर्वभाग:. 
(A 60]) क. 423-848 प. (2 य संपुटम्‌ ) उत्तरभागः. 
तच्चार्थसूत्रवृत्तिः भास्करनान्दाविराचेता. 
(A. 544) क. ।53 प. समग्रा. 
(397]) आ. }]]] प. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





तत्वाथाधिगमस्त्रम. 
(935) क. ]45-~]68 प. 
(38.8) कः 36-5] प. 





तस्वाथाविगमसूत्रादिप्रकरणावाळिः. 
(3822) क. 358+6 प. 75 पत्रलोपः. 
त्रिभङ्गीसश्रहः. 
(]025) क. 4 प. 
त्रिलोकखारव्याख्या माधवचन्त्रत्रीविद्यदेवक्रता. 
(23) ग्र. ।49 प. (करुणानुयोगनामकपरमागमधप्रद्दः) 
श्रेबार्णिकाचारः (प्रतिष्ठातिळकम्‌) नेमिचन्द्राविरचितः. 
(4 406) आ. 260 पु 
(A 49) क, 78 प. 
(^ 34) क. 200 प. ]8 परिच्छेदाः. 
(4 596) क. 33 प. 
(I.3) ]9] प. 
दृशाभक्तिः (जैनस्तोत्राणि) 
(278) क, 98 प. सकणाटटीका. 
द्रव्यसंग्रहः नेमिचन्द्रराचेतः. 
(026) क. 6+-39 प, (प्राकृतभाषा) संस्क्रृतकणाटव्याख्यायुतः- 
323) क, 60 प. सकणाटटीकः. 
(3823) क. 202 प. ,, 
(A. 485) क. 5] प, सर्टाकः असमप्रः, 


ब्विजवद्‌नचपेटा. 
(3 287) क. 3+ ]3 प. 
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धर्मपरीक्षातात्पयेम. 
(3:22) त्र. 55 प. 
धर्मापदेशाम्द॒तं पद्मनान्दिक्ृतम. 
(^ 488) क. 38 प. 
नेमिचन्द्रसोहिता (प्रातिष्ठातिळकम-अ्हत्परतिष्ठासारसंग्रहः) 
(4 34) क 200 प. ]8 परिच्छेदाः. 
(273) क. 29] प. 
(925) क. ]62 प. 
न्यायकुसुद चन्द्रोदयः. 
(A. 49) क. 250 प. पूर्वभागः. 
(4 93) क, 20 प. उत्तरभाग', 
न्यायपद्धातिः. 
(A 597) क. ]8 प. समझा, 
पञ्चकद्याणस्तोत्रम्‌. 
(^ 486) क. 2४ प. सव्याछ्यम्‌. 
पञ्चपरमेष्टिमन्ञव्याख्यानम्‌. 
(A 597) क. 7 प. 
पञ्चास्तिकायप्रास्रतम्‌. 
(A 497) क. 4]3 पु. 
पद्मपुराणं रविषेणायोविराचितम्‌- 
(390) आ. ।07 प. 
परसमयग्रन्थाः, 
(A. 597) क. 42 प. 
पुण्यास्तरवः राम चन्द सुसुझुः- 
(722) क. 27 प, 
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पुराणसंग्रहपद्धातः. 
(4 597) क. 20 प. न: अड 
पुरुषाथोसेध्युपाय: (जिनप्रवचनरहस्यकोरा:) अम्दतचन्द्रकृतः. 
(025) क. ॥4 प. 
(388) क. 20 प. 
` प्रतिष्टासत्रहः वसुनन्दिसँद्धान्तिकावेराचेतः. 
(^ 392) आ. 20 प. 
प्रमाणळश्षणं अकळङ्कककतम्‌, 
(960) क. ।7 प, असमम्रम्‌. 
प्रमेयकण्ठिका शान्तिवार्णिकृता. 
(8 99) क. 26 प. 
प्रभेयकमळमाताण्डः प्रभाचन्द्रचिरचितः. 
(A 48) आ. 224 (प्रमेयक्राण्ठिकाटकि।) 


क 


प्रमेयरलालड्भार: अभिनवचारुकोर्तिपाण्डिताचायेळत:. 
(3 00) क. 27-82 प. (परोक्षामुख पूत्रव्याख्या) प्रमाणस्वरूपपरि- ` 
च्छेदः ] म» 
प्रवचनपरीक्षा. 
(3996) क, 32 प. 
प्रवचसारोद्धार: सिःद्वसेनकृतः. 
(0 882) दे. 424 प. 
प्रश्रोत्तररलमाला अमोघवषेङता. 
(A 595) क. ]6 प. 
प्रश्नोत्तरोपासकाचारः सकलकोतिकृतः. 
(3 730) दे. 28-।0 प्र. 8-20 अध्यायाः, 
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परायश्चित्तं खकर्णाटटीकं विद्यानन्दाविरचितमः. 
(4 596) क, ]20 प. * 
बृहद्धारिवशपुरांणं जिनसेनाचार्यकृतम. 
(4 534) क. 666 पु, 


, त्रह्मसूरिसंहिता. 


(925) क. 63-9] प. 
भद्रचाइचारितं रल्नन्दिक्कतम.- 
(4 489) क. 45 पु. कणीटभाषातात्पर्वयुतम्‌, 
मन्त्रस्थानम. 
(B 279) क, 57-09 प. कर्णाटाटिप्पणयृतम्‌, 
महापुराणं युणभद्राचार्यक्कतम. 
(4. 444) क. 400 प. उत्तरभागः 48-68 पर्वाणि, 
(^ 445) क. 402-844 प. ,, 69-76 ,, 
महारामायणे (पद्मचरित्रम्‌ ) राविषेणाचायेरचितम्‌. 
(4 535) क. 220 प. 
(A 594) क. 2।2 प. असमम्रम्‌, 
महाविद्योद्धारः श्रीकद्पकौस्तुभः. 
(B 729) आ. ]9 प. 
यःपुण्य्वातिशछोकव्याख्या. 
(A. 597) क. 6 प. 
रल्जकरण्डकः (उपासकाचारग्रन्धः) समन्तभद्रविराचितः. 
(B 204) क. 2] प. 
(06) क. 52-62 प. 
(025) क. 80-44 प. ` | डं 
(888) क, 20 प. [ 
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(804) क. 77 प. सब्याख्यान:, 
(^ 485) क. 22-62 प. व्याख्या प्रभाचन्द्रकृता | मः परिच्छदः 
(3 2] 4) क 2।0 प. कणाटटीकायुतः 
राजवार्तकाळंकारः उमास्वातिङततत्वार्यसूत्रव्याख्या. 
(।30) प्र. ।74+ 58 प. 
(A 536) क. 278 प. 
(4 543) क. 602) प. समप्रः, 
लोकाविभागः (भूगोळम्‌) सिंहदसूरिकृतः. 
(4 448) क. 99 प. 
(A 598) क. ।98 प. समग्रः, 
बघेमानजिनस्तातिः (सव्याख्या) हेम चन्द्रविरचिता. 
(890) क. ।5 प. अन्ययोगव्यवच्छेदामे धाद्रेतीयद्वात्रिशिकायां पत्र का 
बिशातिप्ररापिणी पद्मप्रभत्रेविद्यचकचार्तिकृता. 
(025) क. ]04 प, (प्राकृतमाष।) कर्णाटटी कायत, 
विबाहादिप्रयोगावेधिः. 
(38]2, क. ]3] प. 
त्रतस्वरूपपद्धातिः प्रभावचन्द्रविरचिता. 
(.१ 597) क. 30 प. 
श्ान्तनाथचारितं भावचन्द्रकृतम. 
(0 $78) दे. ।07 प. 
शान्तित्तीथकर: . 
(I77) क. 87-8:2 प. 
ह्ास्त्रसारससुचयः. 
:(025) क. 5 प. 4 अध्यायाः. 
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शाखसूत्रव्याख्या कणाटेभाषा. 
(4 469) क, 67] प. 
श्रीमुखम. 
(A 897) क. 0 प, 
-श्रुताचतारः श्रीनन्दिरुंतः. 
(-१ 488) क. 46 पु. 
(388) क. 26 प. 
संक्षपरामायणम्‌. ट 
(3873) क. ।32-70 प. 
संध्याविधिः. 
(3878) क. ।6 प. 
सद्वोधचन्द्रोद्यः पद्मनन्दिविराचितः. 
(^ 438) क, ]0 पृ. 
सपतपरमस्थानम. 
(A 597) क्र. ]0 प, 
सप्तपञ्चाशदाख्राविकः नेमिचन्द्रकृत: 
(3 788) क, 736 प, (माकृतभाषा) कणाटिटीकायृतः. 
सक्षभङ्गातराङ्गिणी. 
।0 ।764) आ. 26 प, . 





समयसारः अमितचन्द्र सूरिकृतः. 
( 027) क ४2 प. संस्कृतप्राकृतरूप:. ी. 
(]3 296) क. 850 प. ब्याख्या अमितचन्द्रसूरिकृता(कुन्दकुन्दाचार्येकृत> १0) 
समयसारस्य व्याख्या). 
सभवसरणस्तुति: बिद्याधिपगाणिकृता. 
(896) क. ]ठऱटा प. . ४ 
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सम्यक्त्वकी मुदी. 

(673) क. 8। प. 
सहस्ननामाराधना. 

(3 728) क. 87-]54 प 
सिद्वस्तोत्रं आशाधरखुरोविराचितम 

(4 486) क. 30 प. सर्टाकम्‌ अप्तमग्रम 
स्तोत्रसग्रद्दः. 

(38.6) क. ।05 प. 

(38:7) क, ।6] प. 

(3988) क. ]06 प. 
स्वरूपसंबोधनं भट्टाकळड्गदे वविरचितम. 

(A 595) क. 23 प 

(॥029) प्र, ]8-23 प. केशवाचार्येकृतव्या ख्यायुतभ्‌. 
स्वोपश् धर्मास्ते सागारधरमः. 

(।029) क. 65 प, कर्णीटत्रतिपदयुतः. 


XXX. इतरसामयिकग्रन्पाः. 
अमिळवषिताथचिन्तामाणिः (मानसोलासशा ल्न) सो मेश्वरभूपातिङृतः 
(^ 200) दे. ।20 प. (स्वेशास्रसंभ्रः) 

तप्तमुद्रानिषेधाविचारः. 

(3303) आ. 43 प 


कुजेनचपेडिका काशीनाथरताः 
(C 735) आ. 3 प. देवीमागवतस्यैव भाग वतल्वव्य वस्था िनासमप्रा. 
SAN. MSS, CAT Tl 
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नवकोटिः (नारायणशब्दार्थ:) रामशास्त्रिविराचिता. 
(C 729) ग्र. 7 प. 

नवकोटिभेदिनी नरसिहाविपाश्वित्कृता. 
(B 845) आ. 54 प. 

नारायणपद्द्पण नरसिंहविपश्चित्कतम्‌. 
(3 837) आ. 26 पु. 

भगवन्नामकौसुदी न्रसिंहख्ुतलश्ष्मी रक्ता. 
(A ]45) दे. 25 प. 
(3672) ग्र. 5] प, 

मगवन्नामसूर्यादयः वोधेन्द्राविराचितःः 
(4723) आ. 6 प. 
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भगचन्नामाख्ुतरखायनम्‌ वोधेन्द्राविरचितम. 
(4]3) आ. 37 प, 
भगवन्नामाम्ृतरखोदयः बोधेन्द्राविराचितः. 
(3623) प्र. 7] प. 
(422) आ. 57 प. 
भस्मवादावाठेः. 
(3354) ग्र. 28-738 प. 
मतमभेदचन्द्रिका रङ्गना थरास्त्रिविराचिता. 
(2877) ना. 54 प. 
मूळस्तम्भशास्रं (खणेकारपुराणम्‌.) 
(253) आ. 59 प. 
(4093) क. 74 प. 
(4 599) क. 260 प. सान्भ्रयीकं असमभ्रम्‌ f 
संकीर्णः, 
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खाधूलचंश परम्परा. 
(3 5]) आ. 60 प. 
बिश्व कमे पूर्वेप्रयोगः. 
(B 344) आ. 39 प. 
बेदिकविजयभ्वजः. | 
(8 725) क. 67 प. 
वैदिकाचारानिणेयः रामेन्द्रयोगिविराचितः. 
(2849) आ. 36 प. $ 
वैश्यवशसुधाकरः कोलाचलमलछिना थकृतः: 
(894) आ. 24 प. (आन्प्रभाषारूप:.) 
शाखविरुद्धाचारखण्डनं कष्णमाचायेकृतम्‌. 
(292]) प्र. ]+।0 प. 
सहस्तरार्षिगोत्राभ्यायः. 

(2895) आ. 79-9] प. (वेश्यानां गोत्रादिनामानि) [ 
सिद्धान्तसारसमुश्चयः- 
(I86) ना, 42-65 प. (पशुपाशादिपदा्थनिणय: .) | 

(2850) ना. ]94 प. 


४७९], मन्त्रशास्रम, टी 


अक्षराथसंत्रहः. 
(B 275) म. ।0-।924 प. 
अगस्त्यसहिता (श्रीराममन्त्रविषयः.) 
(895) ना. 36 प. 32 अध्यायाः, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitizee by eGangotri 


" ६ 
१ बी fe - 


564 

अण्डाण्डपिण्डाण्डचक्रेक्यम. 

(3 664) क. 02-09 प, 
अनुत्तरम्‌. 

(3 637) ना. 7 प. 
अन्तर्मातृकावहिमातृकादि मन्त्राः. 

(738) आ. ]0 प. 
अस्तकळानिधिः. 

(905) ना. ]04 तमं पञ्रम्‌. 
अष्टाक्षरीसाहिता नारदीया. 

(3 272) क. 30 प. 
आकारभेरवकटप: महारोवतन्त्रम. 

(3 646) क. 39+ 5 प, 

(2592) प्र ]60 प, शरभसाळ्तपक्षिराजकस्पः 
आपदुद्धारकमन्त्रः. 

{८ 696) आ. 2 प. 
आख्नायपारायणावीयेः. 

((/ 20.]) क. 29 प. 
आस्नायव्याख्या. 

(0 530) प्र. 7-32 प. 
आस्नायसारः. 

(3723) प्र. 59-63 प. 


आस्नायस्तोत्रम्‌. _ 
» (5 684) ना. 20 प, 
(७ 639) ना, 47 प. 
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आश्लायस्तोत्राद:. 
(497) ना. ४१॥-9 प. 
आसनलक्षणम्‌. 
(50) ना. 77-83 प. 
भासुरीकल्पः. 
(342) आ. 28 प. 
(922) आ. + प. 
इन्द्राक्षीपत्यङ्किरादि मन्त्राः. 
(800) आ. ]3 प. 
उच्छिएगणपातिकल्पः. 
(3400) प्र. 48 प. 
उद्धारकोशः दक्षिणामूर्तीय :. 
(3250) आ. ।9 प. 
उपवेशसवेस्वसंत्रहः नारायणतः. 
(3005) म्र. 22+ 37 प. 
पकाक्षरगणपातिकर्पः भट्टलक्ष्मणळुतः, 
(0 2384) दे. 2] प. 
एकादश रुद्र॒स्तानम. 
(90) ना. 265-523 प. , 
ओड्डीदाशाख्ाम्‌. 
(254) प्र. 35 प. 
कक्षपुरयन्त्रं (शारदातेलकम्‌) 
(52) आ. 4 प. 
फक्षपुटशासत्रप्‌ भवनाथपतिः. 
(3895) प्र, 37 प. 
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कादिसितं नित्याषोडदिकातन्त्रम्‌. 

(76) क. 39 प. 26 पटला: ।:4-30 पत्रलोपः, 

(76) क. 5-65 प. यन्त्रासिद्वयागमः. 

(838) दे. 20 प. 36 पटलाः. 

(352।) अ. ]3 प. 2] पटलाः. 

(3950) आ. 0। प, 

(776) क. 88 प. ब्याख्या मनोरमा प्रपञ्चसारसिंहराजप्रकाशाभेध- 
च सुभगानन्दनाथीया. 
कामकला भास्कररायकृता: 

(B 27]) म. 49-62 प. 
कामकलाविलासः पुष्यानन्द्कतः. 

(2।75) आ. ।5 प. 

(४ 30]) क. 20 प॒ व्याछ्या चचिद्रुङ्ी नटनानन्दनाथीया, 


(37]) त्र, ।04 प,  ,, ® 

(2888) ना. 47 प. 

(0 534) 9. 8 प. गे कै! 

(B 896) ग्र, ॥3प.  ,, कि 

(3 897) प्र. ]3 प, ,, 9) सभप्रा. 
कातेवीर्यकड्पः. 


(0 384) दे. 6'प. 

(G 549) आ. 2 प. डामरतन्त्रम्‌. 

(0 572) आ. 03+3 प. 

(709) ना. 35-67 प. 

(0 468) दे ।5 प. शुद्रयामळम्‌; 
कातिवी योर्जुनदी पाबिधिः. 

(B 653) क. 22 प, 
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किरातपरमेश्वरमन्त्र:. 
(7759) म. 5 प, 
कुमारतन्त्रम. 
(3388) प्र. 48 प. 
(369) प्र. 44 प. 
कुळारणचः (मदारहस्यम्‌) 
(3 289) क. ]36 प. ।2 उल्लासाः. 
(379) ना. ]36 प. ]6 3 
(]664) क. ।77-2।6 प. ।0 ,, 
(35]) म. 2 प. 5-7 ,, 
(3970) आ. 85-]30 प. ।4 ,, 
कोष्ठळक्षणम्‌. 
(249) प्र. 8 प. 
फोलगीता विष्णुयामळे. 
(3902) अ. ]8 प. 
कोलमतम यन्त्रसिद्ध्ागमः. 
(76) क. 5-65 प. 
कौळचिवाहाविधिः कुलाणवोक्तः. 
(25।7) अ. 6 प. 
कोलश्राद्वविविः- 
. (257)भ्.]प. 
कोलो पनिषद्भाष्यं भार्कररायकृतम. 
(3 690) आ. 9 प. समध्रमू. 
(B 892) प्र. ।3१. ` ,, 
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ऋमदीपिका. 
(3736) भ्र. 3]-49 प. क 
(336) प्र. 50-75 प. व्याख्या! मावदीपिका नित्प्रशपुरुषोत्तमरचिता, | 
कममाछिका. ः 
(336) प्र. 76-4 प. 


श्वुद्धमन्ञाः. 
(2365) प्र. 7+ 2] द्राविडमाषारूपा:. 





सखडगरावणादिमन्त्राः. 
(8 679) द. 22-60 प. 
लेचरीपटल: आदिनाथङ्तः. 
(8 225) क. 28 प. अस. 
(C 70) है. ]3 प. 
गणपतिकडपः (नित्योत्सवाभिनवः) डमानन्द्नाधाबिराचचितः. 
(C 798) दे. 2] प. 
(९ 696 दे. 3 प. 
(795) दे. 48 प, सुद्रयामळोक्त:. 
_ (220) आ. 54 प. ,, 
_ (8489) प्र. 60 प. 
गणपतिमन्त्रः. 
(C 435) दे. ]3 प: 
गणपातिमालामन्त्रः. 
(8 279) म. 4-0 प. 
- गष्डभरुण्डमन्त्रः. 
(८ 860) क. 8 प, 
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गरुडपञ्चाक्षरीकट्पः (काइयपसंाहिता! 

{।309) आ. 37 प. अस. 
गरुडमन्त्रः. 

(8 545) क. 4-]7 प. 
गायत्राकटप: (वसिष्ठसाहिता) 

(B 345) आ. 95 प. 

(C 797) आ. 42 प. 

(3 352) क. 40 प. 

(2927) प्र. 6 प. 





गायत्रीचक्रम्‌ (पावेतीपरमेश्वरसंवाद:! 
(C 67) दे. 6 प. 
गायतरीमाळामन्त्रः. 
(55) ना. 4 प. 
गायत्रीयन्त्रविाधिः (वासेष्ठसंदिता) 
(395) ना. 3. प. 
(C 696) दे. 3 प. 
गायत्रीसंहिता (वेश्वामित्रे-वासिछे। 
(20) ना. 344-37] प. क 
गायज्रीहोमविधिः. 
(B 276) म. 58 प. 
शुरुत्रयादि सञ्ततिमन्त्राः. 
(707) क. 47 + 29 प. 
गोपाळतापनीयदीपिका विश्वेश्वरानन्दी या. 


(336) प्र. ॥॥ प. । इ 
SAN: Mss, CAT. 72 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





570 

जापालमन्त्र: सनत्कुमारस्पॉहिता. 

(ट 696) आ. 4 प. - 

(3736) अ. 5-23 प. स्तोत्रादिक॑ ४. 
चण्डिकापद्धातिः. 

(3 669) ना. 5 प. 
चण्डीपूजाचिायेः. 

(3 666) ना. 48 प. 
चण्डीचिधान वाराहीतन्ञम. 

(]3 658) ना. ]43 प. 

(3 70) आ. 88 प. 
चन्द्र्षानाणवसंश्रहः. 

(3902) ब्र. 4] प. 7 पटला:. 
चन्द्रमन्त्रः. 

(86) अ. 70-73 प. 
चिदस्वरप्रयोगसम्मेळनम्‌. 

(A ]4) क. ]0:पु. 
चिदस्बरमहाचक्रानिणयः- 

(A 4) क. 4 पृ. 
चिद्वगनचन्द्रिका काळिदासळृता. 

(3723) म. 2-745प. - 

(3 368) क. 46 प. 272 'ोका:. 
` जातवेदस कल्पः. 

(3 623) आ. 5 प. 
जाळन्धरतन्त्रम्‌. . 

(0 739) आ. 6 प. 9-9 पटला: 





हां 
ज्ञानप्रदीपिका श्राराममन्त्रशास्त्रम. 
(]52) आ. ]8 प. ७0-99 प्रटला:. 
ज्ञानाणवः नित्यातन्त्रम्‌.) 
` (664; कऋ-7]-]20 प. 
(354) आ. ।।5 प. 25 पटला:. 
(3 267) क, ।86 प. 
ज्ञानाणेवसार:. 
(8:23) ना. !!) प. 80-9. पटला:. 
श्षानोदयसारसग्रहः महेन्द्रमुनिककतः. 
(9]]) आ. 67-79 प. 
डामरकळ्पः 'नि्चाणनित्यातन्ञसारः) 
(72) आ. 70 प. ]4 अध्यायाः. 
(290]) ग्र. 39 प. ।3 ,, 
(॥902) आ. 3]-93 प. 
तःरस्वरूपप्रकादा: श्रीनाथविरत्ितः. 
(( 95) दे. 44 प. 
ताराभक्ततरङ्गिणी बिमलानन्दनाथीयी।. 
(ट 237) आ. 95 प. 
(3 706) आ. ]0 प. असमम्रा. 
त्रिकूटरहस्यं (रुद्र्यासळम्‌) 
(C 797) दे. 38 प. ।6 पटला:. 
(3 630) क. 46 प. 
(3 632) क, 22 प. ]6 पटल!: 
त्रिपुरखुन्द्रीमालामन्त्र ठो 
((! 57]) आ. 6 प, 
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तिपुरसुन्द्रीहदय॑ (रुद्रयामळम्‌.) 
(C 62]) आ. 72 प, 


त्रिषुरापूजाविधिः. 
. (4]97) ना. 33-46 प. 


4न्रिषुरखारसमुश्चयः भद्दनाथक्त: 


(B 226) आ. 40 प. 


त्रिपुरासिद्धान्तप्रकरणं अस्रृतानन्दचिरचितम्‌. 
(4।97) ना. 32 प. 


त्रिपुरोपानिषद्भाष्यं भास्कर रायङृतम. 
(B 337) आ. 53.प. 
(8 ४92) म्र. 48 प. 


जिशताोभाष्यं शाङ्कराचारयक्ततम्‌. 

(2593) अ. 47 प. 
्रैलोक्यमोहनकवचम्‌. 

(3 648) क. 6 प. 
अचम्बककल्पः वासिष्ठः. 

(359) प्र. ]9 प. 
त्वीरतरुद्रविधान (रुद्रयामळम्‌ ) 

(C 249) ना, ]। प 
दाक्षिणासूरतिकल्पः. 

(264) आ. ]46 प. 

(35) ना. 2-0 प. 

(2653) आ. ।9 प. वामदेवसंहितायाम, 

(B 66) क. ।9-40 प. 


दाक्षिण सूतिपञ्जरम. 
(I320) म. 3 प, 
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दक्षिणासूर्तिपद्धाति: कार्शीनाथसंग्रर्हाता. 
(709) ना. 34 प, 
दक्षिणासूलिमन्तरसंगरह:. 
(]4) ना. 24-82 प. (नारदीय-षड़विंशतिकाण्ड-ब्रह्माण्डपुराण-दिगम्त्र- 
रनटनतन्त्र-शिवतत्त्येपनिषत्‌-शिवपुराणादिभ्यः संग्रहीत .) 
(( 564) आ. 28 प. १9 
((: 622) आ ]] प, 


~ 


ृक्षिणासूतिंमाला शिवतत्वापनिषत्‌. 

(C 250) ना. 4 प 
दाक्षिणासूतियन्ञम्‌. 

(96) आ. 2 प. 
दृक्षिणासूतिसाहिता. 

(ट 275) दे. 80 प. 

(3 57]) क. ।07 प. 

(8984) आ. ]6-]96 प. 88 पटला. 
दत्तात्रेयकट्पः. 

(2028) आ. 24 प. 

(ट 8.3) ना. 59 प. 2-4 पत्रलाप; असमप्र:, 
दत्ताजिेयतन्त्रम- 

(© 569) आ. 27 प. 
द्त्तात्रेयमन्त्रः. 

(8 934) दै. ।22 पु. 
दृत्तात्रेयसादिता. 

(3 54) दे. 30 प. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` 


574 

दिव्यमड् ळध्यानम्‌. 

(B :287) म. 6-38 प. 
दाक्षापद्धाति:. 

(८ 98) दे. ]2 +2 प. सिद्धारियन्त्र-प्राणप्रतिष्ठाविधिश्र. 
दीक्षादीश्रिः. परमानन्दतन्त्रगत: 

(2270) प्र. 22 प. 

(B 60) दे. ]5 प. 
दुर्गामन्त्रः. 

(8 686) ना. 8+-5 प. 
दुर्गाचिश्वचालिनी विधानम्‌. 

(3 577) ना. 20-88 प. 
दूतीयागाविधिः. 

(3 339) आ ।7-:29 प. 
देवताध्यानसंग्रहः. 

(0 2086) दे. 53 प. 
देवीनित्याचेनाचिधिः. 

(706) क. ।09 प. मध्ये ।;3 पत्रलाप:. 
देवीपूजाबि।धे:. 

(707) क. ]7 प. 

(2350) ग्र. 63-] 74 प. 

(2368) प्र. 38 प. 

(2592) प्र. ।6।-70 प. 
देचीमन्त्रसंग्रहः. 

(253) ना. 26 प. 
देवीमद्दामन्त्र-चण्डाहृदय-संन्ध्यावियि-शक्तिशुद्धमाळादि | हे 

(4020) आ. ४7 प. 
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देवीसूक्तं रुद्रयामव्ठप्रोक्तम. 

((! 733) दे. ॥93 प. 
दैवशाबरमन्जा:. 

(ट 548) आ. 40 प. 
5।त्रिशाङ्गोपालः ञालिन्यादिमन्त्रश्च. 

(92) आ. 6 प. 
'घरणीपञ्चद शी. 

(86) ग्र. 70-79 प, 
नयग्रहकल्पः. 

(0 585) आ. 82 प, 

(350) अर. 39 प. 
नवग्रहचक्रप्रकरणम्‌. 

(55) ना. 48 प. 

(ट 600) आ. ]3 प. 
नवग्रहदिकपालप्रयोगः. 

(058) आ. 32-50 प, 
नवावरणपूजाविधिः. 

{B 282) म. ]4 प. 


नारायर्णायं मन्त्ररहस्यम. 
(908) अ. 25-।0] प. 


(2085 ) ग्र. ]]। प. 
नित्योत्सवनिवन्धः उमानन्द्नाथविराचितः. 
(2520; अ. 3-36 प. सप्तमोल्लासः, 


निधिप्रदी पिका (सिद्धशावरतन्त्रखारः) श्रीकण्ठशाम्भुविरच्िता. 
(3 39) आ. 35 प. 


(3 802}; क. 0 प, 
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नित्रीणदीक्षा आज्रायाभिषेकराधथिश्व . 

(9।7) आ. 35--6 प. 
नस्िहिकटयः. 

((; 577) दे. 9 प. (अथवेणरहस्यम) 

(3 647) क. 62 प. (ज्ञानार्णवः) 
न॒सिंहयन्त्राविचारः. 

(40]) प्र. 26-30 प, 
न्याखप्रकरणम्‌. 

(3 682) ना. ।] प. 
पञ्चतच्वप्रकाशाः. 

(© 437) दे. ]3 प. 
पञ्चदशा पूर्वोत्तराङ्गम्‌. 

(B 2:6) आ. 22 पु. 
पञ्चमयागविधिः- 

(B 339) भा. ।8 प. 
पञ्चमुखहनुमत्कल्पः. 

(709) ना. 20 प. 
पञ्चसुखहनुमन्मन्त्रसंश्रहः. 

(3 248) क. ।2 प. 

(I024) आ. ।8-28 प. उच्छिष्टगणपति मन्त्रश्च. 


पञ्चाक्षराकल्पः ।चिमलागमः.) 
(C 598) भा. 5 प. 


पञ्चाक्षरीमहात्म्यादयः. 
(86) प्र. 70-73 प. 
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परमार्थखारार्यवासिः योगराजशिष्यकृता. 
(© 53]) दे. 60 प. 
परशुरामसूत्रम- 
(B 254) क. ]42 प. 
(।664) क. 49 प. 
परापद्धातिः बाळरामीया. 
(3394) प्र. 39 प. 
पराषोडशाक्षरीमन्त्रः. 
(90) ना. 265-325 प. 
पाशुपतास्त्रम. 
(8972) आ. (67-759 प. 
पुरश्चयांपद्धातिः. 
(© 779) दे. 20 प. 
पुरुषसूक्तयन्त्रम्‌. 
(2347) प्र. । प. 
पूजापद्धतिः भार्कररायविरचिता- 
(3 894) प्र. 94 प, 
पूर्चेषो ढान्याख-चकऋन्यास-मन्त्रार्थेसंको च-अचेनरहस्यादीनि. 
(0 268) दे. ]4 प. 
प्रणचकल्प. (स्कान्दे) 
(37]5) म्र. ]0 प. 
घ्रणचो पानिषत्कल्पः (ओकारयोगः) अश्ववेशिखा. 
(3 ]59) ऋ. ।0 प. 
प्रतिफ्रिकास्तो त्रम्‌ 
(8 64]) क. 4 प. 
SAN. Mss. CAT, 73 
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ध्रत्यज्ञिराकलपः शूलपाणिसंग्र्हात:. 
(709) ना. ]2 प. र 
. (2357) त्र. 25 
(2363) प्र. 63 प. 
(3897) प्र. 22 प. 
(4 587) क. ]04 प. 
(^ 588) क. 83 प. 
(]3 684) ना. 24 + 8 प. 
(0 696) आ. 4 प. 
प्रत्यङ्किरादि मन्तरं ग्रहः. 
369) श्र. य8 प. 
प्रत्यङ्गिरायन्त्रराजादियोगाः श्रीकण्ठसंकलिता:. 
(66) आ. प. 3 
प्रस्य.ङ्करावि शत्यक्षरी, 
(56) आ, ] ष. 
प्रत्याज्ञिरासूक्त म- 
(55) ना. 4 प. 
प्रत्यङ्किरासुक्त प्रयोगः. 
(56) आ. 35 प: 
प्रत्यङ्किराचाहनावेधिः. 
(3 278) म. 86-97 प. 
प्रपञ्चसारः. 
(]76) क. 23 प. ।।-34 पटला:.. 
(77]) ना. 3+ 65-234 प. 
(792) प्र. 22+ प, 
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(A 400) क. ।43 प, 

(A 377) क. 262 प टीका संबन्धदीपका उत्तमवोधीया. 
प्रपञ्चसारदीपनम. 

(A 648) आ. ]38 प. 28 पटला:. 
प्रप ञ्चसारवोधदीपः प्रत्यवोधकृत:- 

(4087) आ. ]09 प. 
प्रपञ्चखारखंग्रहः गीवोणेन्द्रविरचितः. 

(2342) प्र. ]85 प. ।-]। पटढाः. 

(3275) प्र. ]9] प. 

(336) प्र. ।00 प. ]-26 पटवः. 
प्रस्तारलहर्त्राक्षरी. 

(0 203) दे. 6 प. 
बगळाब्रह्मास्त्रम. 

(2590) ना. ]6 प. 
बाळापद्धातिः पूर्णानन्द्रचिता. 


(2665) आ. ।2 प. i प्र ड 
बालामन्त्रः. £ न < 

(2028) आ. ।6-38 प. ठर र ह ha 
बिन्कुसूत्रं मेरवानन्दरचितम्‌. 2 ड 

(2626; प्र. 2 प. 2 अध्यायौः ह 2 व्यक 
भगवद्ठी तादिमन्त्रा:. "न ३ ५ 

(290) आ. 32+ 32 प. टी र स्का 
भस्मक्नानावियिः- ८ ड 

(C 6।6) आ. 7 प; 

the + 
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भावनोंपानेषत्प्रयोगविधिः भास्कररायकृत:. 
(B 27]) म. 329-345 प. 
* (B 892) प्र. 7 प. 
(C 2525) आ. 6 प. 
भाचनोपानिषज्गाष्यम भारकररायप्रणीतम्‌. 
(B 892) प्र. 27 प, 
मामरूपी (महाराष्ट्रभाषा) 
((! 205) दे. 3 प. 
सुवनेश्वरीक टपः. 
(B 676) क, ।8 प. असमप्र;. 
(3399) प्र. 80 प. 
सुवनेश्व रीमन्त्रः. 
(55) ना. 2 १. 
मेताळेश्वरमन्त्रः आभिचारिकप्रयोगः _ 
(022) आ. ]7 प. 
मण्डपलक्षणम. 
((' 570) आ. 9 प. 
मजुचिद्वोधचन्द्रिका विश्वरूपश्वराचारयचिरचिता. 
(3949) आ. 332 प. मध्येमध्ये 64 पत्रलोपः. 
मन्त्रचिन्तामाणिः आदिनाथीयः. 
(B 807) ना. 8 प. 2 पटली. 
मन्त्रदेचताप्रकारिका. 
(395) ना. ] प. 
` (।862) श्र, 79 प. 30 पटटा:, 
(A 570) क, ।28 पं. असमभ्रा, 
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मन्त्रमहोदाथिः महीघरळतः. 

(3250) आ. 20-72 प. 

(© 774) दे. 20 प. द्वितीयस्तरङ्गः. 
मन्त्ररहस्यं नारायणसुनिङतम्‌, 

(76) क. 8+7 प. 25 अध्यायाः. 
मन्त्ररारीः (सिद्धान्तसारः) 

(C 292) दे. ।8 प. 


मन्त्रोद्धारदातकम्‌. 
(।899) ग्र. 25 + 46-5 प. केशवादिभन्त्राश्च, 
मन्युसूक्त कटप:. 


(C 627) दे. 24 प. 
महादेग्बन्धक्रमः. 
(902) ना. 2 प. 
मद्दान्यासः वो धायनीयः. 
(© ] 87) दे. ।5 प. 
(640) आ. 29 प. 
मद्दायागावागिः आनन्दतन्त्रगतः. 
(28।7) म. 6-।0 प, 
महार्थमञ्जरी परिमळःगोरक्षापरनामंधेयमददेश्वरानन्द्ङतः. 
* (8 887) प्र. 595 प. 


महाळक्ष्मारलकोशः परमेश्वरवचिरचितः- 
(3027) म्र. ।30 प. ।-38 अध्यायाः. 


महाचिद्यासंग्रहः (षड्विद्यागमः) 
(0 567) आ. ]9 प. 
मद्दाविद्यार्तोतरमन्त्नः. 
(2029) आ. 20 प, - 
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महासुद शंनहो माविधिः. 

(B 273) म. 07-27 प. 
मातृकाचकं स्वतन्त्रानन्द्कृतम्‌. 

(I32) प्र. ।93 प. शिवानन्दकरतबिवेकाख्यव्य।ल्यायुतम्‌. 

(3723) प्र. 72-]00 प. व्याख्या. 
मातुकाचक्ाविवेकः. 

(3723) ग्र. 64-7] प. 
मातुकाचक्रविवेकावि्वृत्तिः शिवानन्द मुनिचिराचिता. 

(3 890) ग्र. 276 प. पूर्वभागः. 

(B 89]) प्र. 277-526 प. उत्तरभागः. 





मातृकास्तोत्रम्‌ आकादामैरवचकळ्पः. 
(B 642) क. 3 प. 
मृत्युज्ञयमन्त्रः- | 
(92]) आ. 2 प. 
यक्षिणीविधानम. 

_ (2469) प्र. 20 प. 
यन्त्रचिन्ताभ्राणिः (वझ्याधिकारः) 
(4097) ग्र. 28-33 प, ` 

यन्त्रभूषणं रामचन्द्रविराचितम्‌. 

(4 73) क. 20 पु. सव्याख्यन्‌ (त्रीचक्रळेखनक्रमः) अस. 
यन्त्रोद्धारळक्षणादिः- | 
(50) ना. 49-52 प. 

योंगिनीस्वरूपम- 
(0629) क. 7 प. >. 
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योगिनीहृदयं वामकेश्वरतन्त्रोक्तम्‌. 

(3 369) क. 24 प. 

(3 568) क. 25 प. 

(3 568) क. 265 प. अमृतानन्दरचितार्टाका दीपिकाख्या. 

(C 233) आ. 39=।06 प. 5 

(GC ॥732) दे. ।]5 प. न है 
रक्तेश्वरीप्रलयाग्रिशालभगरुडमन्त्रा:. 

(2270) म्र. ।। प. 

(3 668) ना. 8 प. 
रसरलाकरः (मन्तखण्डः) 

(886) प्र. 46 प. ।-20 उपदशाः, 
राजराजश्वरीध्यानम्‌. 

(2734) प्र. 93-96 प. 

(360) अर. 40 प. पूजाविधिश्च. 
राजइयामलाकल्पः (महालक्ष्मी रल॑ को रा) ४ 

(]064) क. 34-35 प. 
दामकवचम्‌. ` द 

(3 673) दे. 6 प. 
रामतरवानिणयः. 

(50) ना. 42-47 प. 
रामतापन्युपानिषद्या ख्या . 

(2942) भा. ।7%+:} प. रामयतिकृता. 

(A 335) क. 37 प. आनन्दवनयतिकृता. 
रामसारकानरूपणम. 

(50) ना. 52-54 प, 
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राममन्चकट्प:. 
(3 775) आ. 24 प. 
राममन्तरसग्रहः. 
(50) ना. 200 प. 
(895) आ. 52-86 प. सन्ध्या-कवच- सहस क्षरी-प्रयोगपूजादयः, 
राममालामन्त्रस्तोत्रं कौडिकङ्तम. 
` (7]6) ना. ।2-]3 प. 
रामाचेनचान्द्रिका आनन्द चनयतिविराञिता. | 
(395) ना. 37-73 प. 3 पटलाः. 
(66]) ना. 34-66१. ,, 
(276) भा. 24 प. हि 
((' ॥40) आ. 30 प. 8।-86 पत्रलोप:. ! 
((: 560) आ. ]6 प. 





लक्ष्मीनारायणहृद्यम. 
(3 667) ना. '28 प. 
लक्ष्मीनारायणहदयादिकटपः, 
` (74853) भा. 39 प. 
लश्मीनसिंहजपविधिः. 
(0 227) दे. ]0 प. 
ललिता त्रिशतीब्याय्या शाङ्गराचायेकता. 
(A 25) आ. 5] प. | 
(b ॥32) आ. ]02 प. 
(3 372) क, 90 प. असममा. 
ळलितापञ्चशती. 
(C ]738) क. ।0 प, 


, CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





585 

ललितामाला, 

((: 480) दे. 7 प. 
ललिता लहसत्रनामभाष्यम्‌. 

(A ]08-770) क. भास्कररायकुतम्‌. 
| (I598) आ. 42 प. ॐ 

(2066) आ. 78'प. „, 

(3 272) म. 358 प. मट्रनारायणकृतम्‌. 

(B 300) क. ॥6 प. पूर्वाम्‌ - 

(2593) प्र. 74 प. 9) 

(2468) भा. 89 प. विद्यारण्यविराचेतम्‌. 
वरिवस्यारहस्यं भास्कररायकृतम्‌. 

(33 27]) म' 250-255 प. 

(3 872) आ. 74 प. 

(B 277) म. 26 प. स्तीयभाष्ययुतम्‌. 

(3 302) आ. [75 प°: „,, 

(B 345) आ. ।3 प. 39 

(3 893) प्र. 06 प. 
वशी करणमन्ञः. 

(B 674) दे. 4 प. 
वद्यादियोगाः. 

(0 289) दे. 26 प. सान्ध्रटीकाः. 

(759) म. ।0+-5 खीवऱ्यं सर्वेजनवञ्यम्‌ . 
वायुस्तुतिपुरश््चरणपद्धातेः- 

(0 39) दे. ]0 प. 
विज्ञानभेरचः सव्याख्यः. 

(8 ]26) आ. 204-72 + 40-80 प. | दः 

SNS. Mss. CAT. 74 








(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


586 
विद्याछुवाद:ः भट्टाकळङ्कः. 
(4 537) क. 300 पु. 
विनायककढपः. 
(B 288) क. ]36 प. 
(B 273) म. 65-68 प. 
( 606) दे. 22 प. (कुमारसंहितः.) 
(664) क. 36-76 प. 
चिरूपाक्षपञ्चारीका शासरतात्पर्यान्वयदाीपिका- 
(B 69) आ. 32 प. 
(3 895) प्र. 82 प. व्याख्या महामहृश्चराचार्यविद्याचक्रवतितिराचिता 
चीरभद्वादिकवचम्‌. 
(2938) ना. 2] प. (वीरनद्ग-हनु -व-राम-हनुमान्मालामन्त्राश्च) 
शक्तिपञ्चाक्षर्या दिमन्ताः. 
(2037) आ. 28 प. (पश्वदशी-त्रिदशी-भुत्रमेश्वरी-सौ भाग्यसुन्दरकिवच- 
पापपुरुष दददन-शूलिनीप्राणयन्त्राद्यश्च.) 
_ शनेश्चरकटपः. 
” (0884) दे. 3 प 
₹। बराञ्जनेयमन्यादय 
(342) आ. 28 प. (हनुमद्भुजज्न-सहखनाम अथत्रगभद्रकाळी परत्यज्गिरः 
कल्पाद्यः.) 
रारभकल्पः (आकाराभेरवकल्पान्तगेतः.) 
(350) आ. ]87 प. 28 अध्यायाः. 
(287) प्र. 33 प. 
(4252) प्र. 99 प. 
(2592) म्र. 60 प. 
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(8 687) दे. 5 प. यी 
शारदाकल्पः. 

(270]) ना. 5 प. 
झारदातिळकसंग्रहः. 

(097) ना. 3 प. 7 पटला: 
रिवसुत्रव्याख्याप्रदीपिका वरद्राजविरचिता. 

(3723) प्र. 43-59 प. 
झालिनीकल्पः. 

(B 577) ना.20 प. 
इ्यामाप्रकरणम्‌. 

(0 ।433) दे. 6 प. 
श्रीचक्रळक्षणम्‌, 

(342) आ, ] प. 

(707) क, 24-28 प. 

(905) ना. 34 तमं पत्रम्‌. 
श्री चक्ाचंनापद्धातिः. 

(B 66]) ना. 8 प. 

(8 663) क. 20 प. 

(B 675) ना. 29 प. 

(0 796) आ. 46 प. 
श्रीतत्वनिधिः कृष्ण राजकूतः., 

. (0 490) क. 22 प. 

श्रीविद्याधुवनाळं कारसं जीविनीमाष्यं शङ्करा चायतम्‌. 

(B 26) आ. 3-205 प. 
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श्रीविद्यामच्यभाष्यं अगस्त्यमुनिक्रतम. 

(A 75) क. ]7 पु. 

(B 340) आ. 8 प. 

(3 603) ना. 8 प. 

(B 698) आ. 6 प. 

(2063) आ. 0 प. 
_ थ्रीविद्यामन्त्रविधिः. 

(2063) आ. 59 प. 

(B 652) दे. ]5 प. 
भ्रीविद्यारलसूत्रप्रदी पिका शह्भूरारण्यक्त ता. 

(8 28) आ. 20 प, 

(७ ]529) ग्र. 76 प. 
श्रीविद्यार्चनापद्धातिः मातूकानन्दनाथकृता. 

(658) आ. 32-50 + 23 प. 
श्रीविद्यावेलासः नागानन्द्नाथाविरचितः. 

(3298) आ. 3 प, चतुथाद्वासः, 
| (8 724) क 7] प. -5 बिळासाः, 

भारोळदक्षिणाद्वारसख्यलकल्प:. 

(© 266) आ. 48 प. 
श्रीसुक्तकर्पः. 

(2349) म्र 7-79 प. 

(B 768) क. 9 प. 
. (5697) आ. 0 प. 
शवेतार्कगणपतिकल्पः डामरतन्तरम्‌, 

(252) आ. 3 प: 


Rg ` 
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षट्कमीनेण॑यः (कुलाणर्वाय:) 

(0434) दे 4 प. 
षडध्वन्यासः. 

(709) आ. 240-263 प. 

(90]) ना. 62-764 प. 
सन्तानगोपालकल्पः. 

(0 575) आ. 8+5+3+-4 प. 
सन्तानगोपालमन्ञः. 

(0 46]) दे. 39-43 प. 

(8972) आ. 57-67 प. 
सन्तानसुचनेश्वरमिन्तः. 

(© 46) दे. 44-]45 प. 
सरखतकिदपः- 

(25]) नाः 8 प. 
सरसर्तामन्त्र संग्रहः. 

(१769) म. 2 १. 
सर्वशात्तिस्तवः विश्वचालनतत्यम. 

(2595) म्र. 4 प. 
साह्लथायनतन्त्रं (षड्विद्यागमः) 

(0 234) आ: 50 प. 33 पटला:. 

(4896) आ 58 प. 
साविर्त्राप्षराधभागयागः. 
स ` (56) आ. 8 प. (बसिष्ठसीहतायां षष्ठोऽध्यायः) 
सिद्धशाचरतराङणी तन्त्रम. 
fe (१776) नः. 60-7 प. 
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सिद्वसिद्धान्तपद्धतिः गोरक्षनाथङृता. 
(B 895) म्र. 84 प. 


सिद्धारिविषयः. 
(0 578) आ. ]] प. 


सिद्िप्रदीपिका (आज्नायाविधिः) 

(B 268) क. 42 प. 

(664) क. -22] प. 
खुद्शनकदप: अगस्त्यक्रतः 

(3232) म्र. 66 प. 
खुद शेनकटयसारसमुच्चयः वुर्वासःछत:. 

(827) प्र. 30 प, 

(786) भा. 25 प. 

(2।]4) आ. 33 प. 

(908) पर. 24 प. 
सुत्रण्यकल्पः. 

(46) प्र. ।9 प. 
सुन्रह्मण्यमन्त्ः. 

(2347) अ. ] प. 
सुभगोदयपद्धातेः. 

(B 232) क. 30 प. 
सुरेन्द्रसंहिता (पश्चास्त्रागमे इयामलाकल्पः.) 

_ (I664) क. 50-70 प. 

(2023) आ. 27 प. 22 पटला:, 

(8 258) क. 86 प. 
स्ूयपूजादिमन्त्रसंग्रहः. 

(2706) ना. 45 प. 
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सेतुवन्धः भार्कररायक्तः. 
(A. 265) आ. 77. प. निद्याब्रोडञ्िकातन्त्रव्याख्या 5 पटलाः. 
(A 266) आ. 98 प. + 6-8 ,, 
(A 340) आ. 48 प. 55 6 "0 
(B 888) ग्र. 38] प. ठ षष्ठः ,, 
(B 889) प्र. 284 प. sy सप्तमः „, 


सोभाग्यकवचं वामकेश्वरतन्त्रम्‌. 

(8 640) क. 8 प. 
सौभाग्यचिन्तामणिः महेश्वरः. 

(252] ) ग्र. ]43 प. (अयं न्थः 52 पटळःत्मकः) 29 परलाः. 
सौभाग्यतन्त्रं अम्ठतानन्दनाथकृतम . 

(B 3।7) क. 260 प. 
सोभाग्यरल्ञाकरः श्रीविद्यानन्द्ना थकृतः 

(B 635) ना. 6 प. 

(8 569) क. 7-46 प. 

(3553) प्र. 209 प. 
सौभाग्यसुधोदयः अम्ट्ृतानन्द्नाथकृतः- 

(3 367) आ. ।4 प. 6 प्रपश्चाः. 
सौभाग्यह्वययं (्रह्मयामळम) 

(928) आ. 37 प. 
रुतम्भनो ्चाटनादिमन्त्रसग्रहःः. 

(55) ना. 46 प. 
स्वच्छन्द्पद्धातिः मधुसुदनसाच्चि दानन्दकता. 

(€ 783) आ. 50 प. 
हनुमत्कवचम्‌. 

(B 67) आ. 8 प. 
हनुमन्मन्त्रसंश्रहः- ; 

(0 573) आ. I3+5 प. 


Cd 
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हशा. आगसः. 


(7) पाञ्चरात्रम्‌. 





अझ्निसुखादि प्रयोगः. 
(3543) म्र. 50-7 प. 
अचेनातिलक नुसिंहवाजिपायावेराचितम्‌. 
(3 528) म्र. 9 प. 
अचेनानवनीतं केशवनुसिंहचिराचितम. 
(3857) म्र. ]8-32 प. 
अष्टाक्षरत्रसाविद्या नारद्‌प्रोक्ता. 
(3 926) आ. ]6 प. 
अदि्ुध्चयसं हिता. 
(A 290) क. 205 प. 
इश्वरतन्त्रव्याख्या अळसिङ्गभट्टक्कता. 
(B 534) आ. 28 प. 
ईश्वरसाहेता. 
(368) अ. 368 प. 
उत्स वादेप्रयोगसंग्रहः, 
(244) आ. 2-92 प. कपिजळसंहितानुसरी. 
(359) ग्र. !39-83+6 ए. 
(669) आ. 60 प. 
उद्घासनप्रवन्धः. 
(7852) ग्र. 29 प. 
ऋविरात्रं ब्रह्मसंहिता. 
(A 290) क. 205 प. 
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कपिजञ्ञलसाहेता. 
(244) आ. 9 प. 32-87 पत्रडोपः, ` 
कल्याणोत्सचकढ्पः. 
(244) आ. 93-97 प. (पर्ने) 
क्रियाकेरवचन्द्रिका चासिहयज्वकृता, 
(282) प्र, 26-80 प. 
पराइारसंहिता. 
(B 29]7) आ. 42 प. 
पवित्रारोपणायुत्सवप्रयोगः. 
(349) आ. 33-20 प. 
पाञ्चरात्रनिबन्धः. 
(7397) आ. 205 प. (प्रायश्चित्त-प्रतिष्ठा-पूजा-त्रह्मोत्सवादेविषय- 
समलंकृतः.) 
पाझसंहिता. 
(883) प्र. 33-{-33 प. 
(2550) आ. ॥3 प. (प्रतिष्ठाविधिः.) 
(346]) प्र. 478 प. 
(4296) प्र. 57 प. 
पारमेश्वरसं दविता. 
(2369) ग्र. 205 प. (प्रतिष्ठापद्धति:,) 
पूजापद्धतिः (पाञ्चरात्रे). 
(242) प्र. 59--4 प. (पुण्या इ-अङ्रापेण-कल्याणोत्सव -मडभत्सव- 
प्रयोगाः.) 
57) प्र. 8 प. 


(3737) प्र. 4 प. 
SNS. MSs. CAT. 78. . 
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पौषकरागमः, 
(3846) प्र, 40-99 प, ज्ञानपादः." 
(3480) म्र. 237 प. 
प्रकाशसंहिता. 
(© 2425) दे. 58 प. 
(0 853-854) दे. 43+ 50 प. समम्रा. 
(6 708) दे. 20 प, असममा. 
(4202) ना. 47 प. प्रथमभागः. | 
प्रतिष्ठापद्ध ति:. | 
(8 794) आ. 82 प. त्या 
प्रतिष्ठाविधिः (ग्रहाचो.) 
(3642, आ. 35-5 प. 
प्रायश्चित्तसंग्रहः. 
(348]) प्र. 96 प. 
ब्र्मोत्सवादिप्रयोगः. 
(I993) म्र. 30 प. 
(287) क. 26-69 प. 
भगवदाराधनसंग्रहः (पाञ्चरात्रे) _ 
(928) म्र. 64 प. ल्ह 
_ आशीर्वाद्‌-गरुडदण्डक-महासंकल्प-कल्याणोत्सव-भत्तप्रतिष्ठा-निवंच- 
नसंप्रहादयः.) 
भेरीताडनादिविधः. | 9 
(3807) आ. 3+8 प. 
लक्ष्मातन्त्रम्‌. 
(3688) म्र. 89 प. 








CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


memes - 





595 


वनभोजनविापिः (भरद्वाजसंहिता.) 
(।782) ना. 2 प. पर्चात्रशोऽध्यायः. 
विमानस्थापनादिविधिः- 
(3933) प्र, 6।-90 प. 
विष्णुप्रतिष्ठाविधिः उृसिंहवाजपायावराचेतः. 
(B 937) प्र. 47 प. 
विष्णुरहस्यम्‌. 
(4203) आ. ।।7 प, समभ्रम्‌. 
खंप्रोक्षणविधिः. 4 
(497) म्र. 4 प. 
(3653) प्र. 2 प. शौनकीयः. 
सात्वतसंहिताव्याख्या अळसिङ्गमट्टकता. 
(3058) म्र. 32-63 प. 8-25 अध्यायाः 


(2) वेखानसागमः- 





कौतुकलक्षणरथलक्षणम्‌. 

(B 899) आ. 0 प. समम्रम्‌, 
वेखानसखंहिता भ्रयुप्नो क्ता. 

(20) प्र. 80 प. 

(087) म्र. 0-]39 प. क्रियाधिकारः 34 अध्यायाः 65-66 

पत्रलोपः. 

चेखानससुत्रम्‌ मरीचिप्रोक्तम्‌- 

(I92]) प्र. 63 प. 45 पटला:. 

(620) म्र. 236 प. वासाषिकारः, 
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चैखानसागम: मरीचिप्रोक्तः. 
(१859) प्र. ]38 प. (विमानार्चनकल्पः) 70 पटलाः. 
(A 840) ग्र, 24] प. 96 पटला:. 
सकढ्पगद्यादयः. 
(359) प्र 6 प. 
संघानसेवा. 
(25.5) प्र. 33 प. सकणीटरीकाय॒ता. 
सर्घेप्रतिष्ठाविधिदर्पणम्‌ नुसिंहयज्वक्षतम्‌. 
` (087) ग्र. 40-200 प. 
(359) भ्र. 3-50 प. , 


(8) शैवागमः- 


अशुमत्तन्त्रम्‌- 

(3725) प्र. 37-73 प. 
अचेनाविधिसंग्रहः. 

(442) भ्र, 40 प, 

(443) 9. 78 प. 

(444) भ्र. 85 प, (कुमारतन्त्र) 

(4247) प्र. 60 प, 

(4249) प्र. 270 प. 

` (453) म्र. 333 प. 

(454) म्र. ]22 प. (सूक्ष्मागमानुसारी.) 
अष्टत्रिंशत्कला. 

(90) ना. 265-323 प. 
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आगमार्थसंअरहः. 
(258) ना. 78 प, 
आद्रॉत्सवायुत्सवपटल: लि 
(।74) आ. ।।-8 प. (कारणागमे.) 
आवरणपूजादि:. 
(420) ना. 88-90 प. 
आशीवोक्यम (न्रह्मघोषः.) 
(89) आ. 32 प. । १३७ 
उत्सवविधेः. | 
(।74) आ. 0 प. 
(346) आ. 60-68 प. 
कारणागमः (ग्रतिष्ठातन्त्रम्‌.) 
(226) प्र. 08 प. कल्याणोत्सवपटछादयः. 
(248) म्र. 24 {55 प. नित्यपूजाविध्यादयः. 
(446) प्र. 07-77 प. क्रियापाद्‌ः. 
कारणागमाचुसारिपूजापद्धातिः. 
(307) ना. ]0 प. (महान्पन-मनोन्मनीपूजा-निद्यार्चन-संभरोक्षण- 
दुगी-गणर्पात-क्षत्रपाल-अभयंकर-वास्तुपुरुष-भेरव-र्भामरुद्पूजावेधय:). 
फोलोत्तरागमः (साथत्रिशतिका.) 
(8 783) क. 90-777 प. 27 पटला;, 
(3720) प्र. 28 प. (खण्डितः कोशः.) 
किरणतन्त्रम्‌, 
(8 8.2) क. 3] प. ज्ञानपाद:. 
कुमारतन्त्रम्‌. ७ 
(3388) प्र. 48 प. 
(369) अर. 44 प. 
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कत्तिकादीपानिणयः- 
(4]4) भा. 84 प. 
क्रियाक्रमज्योतिः (नित्याक्ियाकमः) अघोरशिवाचार्यकृतम्‌- 
(!74) भा. 9 प. अस. | 
(289) प्र, 47 प. विशेषदीक्षाविध्यन्तम्‌, 
(302) म्र. 26-56 प, (अस.) 
(207) आ. ]05 प. 
(420) ना. 82 प. चम्पकन्यासान्तम्‌, 
(4748) प्र. 52 प. 
(4I5]) प्र. 22 प. 
क्रिया्रमखारावळिः ` सायणाचायेङता. 
(70) ना. 50 प. 
जीर्णोद्वारद्शकम्‌ सव्याख्यम्‌. 
(2596) प्र. 97 प.. 
ती थेकालनिणेयः. 
(90) ना. 265-323 प. 
(44) आ. 34 प. 
दरांग्रन्था चीरणाचार्यकतां कर्णाटी कांयुता. 
(269) ना. 64 प. 
नित्याचेनापद्धतिः. 
(90) ना. 265-323 प. 
(275) 'ना. ]3+] प. (कुम्भाचनादिः.) 
(32) ना. 3-29 प. वर्षनीपूजा च. 
(335) ना. 8-2]-- 66-84 प. 
(288) म्र, ना, 86 प, उत्सवप्रयोगश्च, 
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(44) ना. 35-।65 प. द्विप्रकारा. 
नित्याषोडरिकातन्त्रम्‌ (कादिमतम्‌.) 
(352]) प्र. ।]3 प. 2] पराः. 
(0 2838) दे. 20 प. 36 पटाः. 
(3950) आ. 70 प. 


(776) क. 88 प. व्याख्या मनोरमा प्रपश्वसारसिंहराजभ्रकाञ्ञामिध- 
सुभगानन्दनाथीया. 


परागमः (परातन्त्रम्‌.) 
(8 785) क. ]5-89 प. 
(B 8]) क. 0 प. ज्ञानपादः. 
पूणदीक्षाक्रमः परमानन्द्तन्त्रीयः. 
(0 235) भा. 36 प. 
पौष्करागमः. 
(]) ना. 72-89 प. 7 पटला: ज्ञानपादः, 
(8 873) क. 54 प. ज्ञानपादः. 
(3846) म्र. 40-99 प. ,, 
(3480) प्र. 237 प, 
प्रतिष्ठाकटपः. 
(24) आ. 20 प. 
भेरीताडनादिविधिः. 
(3807) आ. 3।+8 प. 
मतङ्गपारमेश्वरतन्त्रम्‌ (विद्यापाद्‌ः.) 
(45) ना. 3]-]78 प. 
महालिङ्ञाचेनक्रमः (शिवरहस्यम) 
| पं 620) आ. 4 प. 
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खगेन्द्रो त्तरागमः 
(8 784) क. [2-]49 प. 
झगेन्द्रोत्तरागमदी पिका, 
(728) ना. 4 प. अघोरशिवाचायेकृता. 
(3377) प्र. 69 प. भद्टनारायणकण्ठकृता. 
(3724) म. 20 प. री 
योगजादिव्यागमः (ज्ञानसारः ज्ञानास्ट्तम्‌.) 
(708) ना. 38 प. (तत्त्व-गुरु-दीक्षादिनिर्णय:.) 
 रथोत्सवादिविधिः. 
(257]) क. ] प. 
रेणुकास्थापनावाथेः. 
(708) प्र. 74-84 प. 
लिङ्गप्रतिष्ठाविधिः 
(3802) प्र. 20-60 प. 
लिङ्गोत्पत्तिपूजावोधिः. 
(70) ना. 57-6] प. 
वातुळागमः. 
(36) ग्र. 35 प. र 
(774) आ. 30 प. शिवोत्सवपटळ: (महामुखतन्त्रे.) 
(45]) ग्र, 20+2 प. सव्याख्यानः. 
(^. 62) आ. 00 प. सव्याख्यानः 40 पटलाः, 


शिवज्ञानासिद्धि:. 
(3726) प्र. 62 प. 
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शिवतत्वसारचन्द्रिका. 
(43) ना. 80 प. 
शिवदीक्षादिविचार:. 
(368) घ्र. 36 प. 
शिव पूजाविमिः. 
(3806) आ. 4] प, 
दिवमाहात्स्यसंग्रहः, क 
(86) ना. 42 प. वारमहेश्वरादितन्त्रसंप्रहः. 
शिवयागाविधिः (मण्डपाचेनादिः.) 
(02) आ. 240-263 पः 
शिर्चलङ्गप्राति्ठावििः खायणाचार्यकतः. 
(I7:9) ना. 307-362 प. 
(3802) प्र. 20-60 प. 
रिवसूत्रवार्तिकं वरद्राजकूतम्‌. 
(b ]47) आ. 24 प. . 
` शिवार्चनचन्द्रिका सुन्दराचायोशिष्य श्रीनिवासङ्ता. 
(A 252) दे. 299 प. 2] प्रक़ःशाः. 
(A 65) दे. 300-638 प. उत्तरभागः. 
((/ 526) आ. ]3 प. प्रथमःप्रकाशः. 
(2629) ग्र. 98 प. वेळूरधीशचिन्नबोम्म विभुकारिता. 
(357]) प्र. 50-205 प. 34 प्रकाशाः 8]- 3353 पत्रलोपः, 
शिवाचनदीपिक। (शिवरहंस्यम्‌) 
(G 297) दे. 22 प. 
शिवोत्सचपद्धतिः- 
| (36]7) म्र. 38 प. 
| * SNS. Mss. CAT. 76 
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_ 'शिवोत्सवांवाधिः. 
(3805) आ. 7 प. 
शैवकालविवेक़रः गणपतिभदइविरच्चित:. 
(3705) ग्र. 68 प. 
शैवक्षानरलावीळ:. 
(380]) ना. 22-250 प. 





शैचागमनिबन्धः (उत्लवपद्धातिः.) 
(399) ग्र. 07-46 प. 
(425) आ. 20-89 प. 
(6 2027) ना. 43 प. 
(334) आ. 72 प. 

. शैवागमसंश्रहः. 

(4045) प्र. 224 प. 

संप्रोक्षर्णविधिः. , 
(738) ना. ]2 प. शोनकीयः, 
(3653) ग्र. ]2 प. ,, 
(403) ना. 2] प. (कारण।गमे प्रतिष्ठातन्मे क्रियापादे.) 






सांख्यायनतन्तम्‌ (पड्विद्यायमः) 
(B 43) क. 82 प. 
( 234) आ. 50 प. 33 पटला:. 
(7896) आ 58 प. 
सिद्धान्तशेखरः विश्वनाथदीक्षितङुतः- 
(243) आ. 25-52 प. जज 
(2677) ना. 440 प. - 
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सिद्धान्तसारससुच्चयः अ, 
(86) ना. 42-65 प. (पशुपाञ्ादिपरार्थान्णय .) 
सिद्धान्तसारावळिः त्रिलोचनाशिवाचायंक्कता - 
(^ 45) क. 224 प. 
(422) आ. 77-239 प. 94-]76 पत्रलोपः. 
(2204) प्र. 5 प. योगपाद्‌ः सव्यःख्य 
खुप्रभेदागसः. 
(3620) प्र. ]55 प. 
सूक्ष्मतन्त्रम (क्रियापाद:) 
(209) त्र, ।69 प. 
ग्रोमसिद्धान्ते क्रियापञ्चार्थः. 
(084) आ. ]]5 प. 





अगस्त्यव्याकरणनिघण्डुः अगस्त्यक्षतः. 
(A 246) आ. ।6-22 पु. 
अनेकार्थध्वानिमञ्जरी (दाब्दरलप्रदीपः). 
(997) प्र. 2 प. 
(2237) आ. 8-84 प. 


(4 259) आ. 27-59 पु. di 
अनेकार्थमञ्जरी. व 

(4 29]) दे. 5 प. 20 रग 
अनेकार्थरसमञ्जरी. , 

(© 703) दे. ।5 प. असमग्रा. ट नू 
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अव्ययसंग्रहः मललभद्डविराचित:. 
(A 247) दे. 27-29 प. 
ऐन्द्रनिघण्टुः वररुचिङ्तः. 

(A 258) आ. 43-45 पृ. 
कविजनरोवधिः आदिनाथकावेळतः. 
(A 259) आ, 55-57 पृ. 

कविद्र्पेणम्‌. 
(A 240) दे. 3] प. 
कविदीपिका (विक्रमनिघण्डुः) विक्रमादित्याविरालितः. 
(A ]2]) आ. 2 प. 
क विसञ्जी चिनीनिघण्डुः. 
(A 2) आ. 2-3 प. 
(A 259) आ. 25-27 पु. 
केशवनिघण्डुः केशवविराचतः. 
(A 426) क. 220 प. 
क्ियानिघण्डुः चीरपाण्ड्य कृतः. 
(१808) आ. 22-3] प. 
गणमञ्जरी भछटचिरचिता. 
(4 247) दे. 6-7 प. 
गीवबोणभाषाभूषणं त्निविक्रमाचायोविरादितम्‌, 
(A 247) दे. 29-30 प 
मनिनिघण्डुः जैमिनिकृत 
(A 246) आ. 27-74 पु. 
भिकाण्डशेष: पुरुषोत्तमाविरादितः. 
(A 243) दे. 23 प; 
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न्रिरूपकोशः चणुारबेट्याणकावळृत:. 


(A 258) आ. 779-23 प. 


द्शदीपिकानिघण्डुः वेदान्ताचार्य विरचितः. 


(A 246) आ. 4 पु. 


देदयनिर्देशनिघण्डुः राजचन्द्राविराचितः' 3 


(A 245) आ. 4-6 पु. 


द्विरूपकोशः. 


(A 244) दे. 5 प. धनञ्जयक्रृतः. 
(24]) अ. 6 प. 
(3549) आ. 22 प. हे 


(209) अ. 7 प. 99 
(^ 258) आ. 9।-02 प. श्रीहर्षकृत:, 
(3680) क. ]7 प. 23 


(4384) आ. 70 प. यि 
(924) आ. 706-2 प. 
(०६582) आ. 6 प 


धनञ्जयनिघण्डुः (प्रमाणमाळा) धनज्ञयकृतः 


(A 244) दे. 3 प 
(309) प्र. 7 प. 
(3987) क. 70-82 प. 


घर्मराजनिघण्टुः. 


(A. 259) आ. 42 47 पु. 


नञ्जचण्डनिघण्टुः नज्षण्डविराचितः. 
> $) 


(3779) आ. -35 प. 


नाना्थरलकोऱाः केशवीय:. 


(3576) ग्र, 230 प. 
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नानार्थरमाळा. 
` (35]) आ. 50 प. इरुगपदण्डनाथकृता, 
(0 2795) दे. 20 प. ` ,, समम्रा. 
.(2।4]) अ. 84 प. मास्करविरचिता. 
(4847) ग्र. 60 
नरानार्थशब्दाडुशाखनं हेमचल्द्ररतम्‌. 
(5 258) आ. 62-9 पु. | 
नामकट्प दुमकोदाः केशवदेवज्ञकतः. 
, (A 46) दे. 92 प. 
नाममाळिका भोजराजङता. 
(A 258) आ. 24 पु. 
नामलिङ्गाुशासनं (अमरकोशाः) असरसिंहक़्तम्‌. 
(278) क. 4 प. 
(207) प्र. 6% प. 
(2337) प्र. 44 प. 
(4226) ना. 76 प. 
( 536) आ. 64 प. लिङ्गभट्टक्कता व्याख्या अमरकोशपदविवृत्ति: 


] मः काण्डः 
(697) आ. 63प. „, ग 
(L770) ना. 92 प. न 2-3 काण्डे, 
(2237) आ. 8] प. „ : दतीय: काण्डः. 


(224) क. 5-73 प. „ छोकरूपा, द्वितीयक।ण्डम रभ्य सकीणे- 
वर्गेपर्थन्तं आन्भ्रभाषारूप।. द 

(24) आ. 6-274'प. अमरटीक्रासवस्वं = 

(7625) ना. 0] प. १) ` आदितः वे्यवर्गप4 न्तम्‌ -, 
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(2225) आ. 94-220 प. टीकासर्वस्वम्‌ वनोषधिवर्गतः 2यकाण्डस्समम्रै: 
(2308) ग्र. 89 प. 5 अथमकाण्डः, - * 

(4386) ना. ]2+42+99 प. . | 

(354) आ. 43 प, अमरसुधा. भानुदाक्षितकृता  मः काण्डः. 
(I982) ग्र. 350 प. ,, ` द्वितीयकाण्डः क्षात्रियवर्गान्तः. _ 

(0 629) आ. 36 प. „, आदितः ब्रह्मतर्गान्तः. 

(2036) आ. ].-6 प. अमरसुधाक्षारः गोपालरायक्रतः ] म. काण्डः 


(3997) क. 29 प. क 
(366) ना. 204 + 39-06 प. नाचराजक्ृता टीका -2 काण्डौ. 
(3936) ना. 60 प. ह 


(2852) त्र. 25 प. जातवेदर्दाक्षितकृतसुवोधेनीटीका ! मः क,ण्ड:. 
(3942) ग्र ]] प. भद्रोजिदाक्षितशिष्यक्ृता व्याख्या मः वेः. 
(7323) प्र, 200 प. दीकारत्नं सुदशनाचार्यकृतम्‌ ।-2 काण्डयो: आन्प्र- 
भाषामवी टीका. र 
(© 528) आ. 768 प. आन्त्रभाषाटीका. 
(4233) आ. 03 प. ज्र बरह्मवरन्दः. 
(4382) आ. 70 प. 5 
(224) क. ।4 प. कणोटभाबाटीका, 
(769) म्र. 23 प. „, 
(3762) क. 209 प. 5 
निघण्डुखारः. 
(2622) आ. 38 प. 
(3220) आ. 34 प. 
पदमञ्जरी भछटकङृता. 
(A 947) दे. ]2-5 प. 
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प्रेयुक्तपंदमञ्जरी ईश्वरक्ष्णकाकिदालकता- 
(A 2]) आ. 7 प. 
(4 258) आ. 25-42 पु. | 
प्रसिद्छपद्सञञरी सुरारिमिश्रक्कता. 
(4 259) आ. 50-53 पु. 
बालप्रवोधिका. 
(4 247) दे. 8-26 प. 
भागेवनिघण्डुः. 
(A 259) आ. 68<«67 पृ. 
भ्रुवनप्रदीपिका सावेभोममिश्रक्तता- $ 
(4 259) आ. 53-55 पु. | 
मयूरानिघण्डुः बाहिकेयमिश्रछतः. 
(A 258) आ. ॥02-79 पु. * 
माहकोशखुधाकरः कृष्णराजकूतः. 
(९0 543) क. ॥0-- 20 प, ब्रह्म-श्िव-वनोह्वासाः. 
(0 497) क. 44 प. द्वितीयचन्द्रिकायां भूमि-पुर-शैल-सर्वोषधि- 
स्गेन्द्रोद्रासा:. 
((/ 692) क. ]8 प. प्रथमः काण्डः. 


RS त 


~ ही डी. 


रसशब्द्सरणि:. 

(4 259) आ. 48-80 पु. 
राजकोदा: रघुनाथपण्डितकृतः. 

(^ 242, दे. 4 प. (संस्छतयवनभाष।निवण्टु:) 
लिङ्गानिणयनिघण्डुः यादवसावेभोमरुतः. 

(A. 246) आ. 6-70 पृ. 
बरद्राजनिघण्टुः- 

(A. 259) आ. 62-65 पु. 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 











609 


वणदीपिका आत्मारामगोंविन्द्क्ृता 
(4 247) दे. 26-27 प. 
विक्कमनिघण्डुः चि्कमादित्याविराचितः 
४ (A 2) आ. 2 प. 
(4 246) आ. 22-24 प. 
विद्ग्घन्यूडामाणिः विठळाह्वयाविरचितः. 
(2997) प्र. 62 प. 
विश्वप्रकाशानिघण्डुः कविराजपरमेश्वरचिराचितः 
(328) ग्र. 7] प. 
(3860) घ्र. ॥7 प. 
चेभाषिककोदाः कृष्णकाबिकऋत:. 
(676) क. 25] प 
दाव्द्चन्द्रिका वाणकविङता. 
(3 247) दे. 9-2 प 
शब्दाचिन्तामाणि: व्यासाविठ्ठळायेरत 
(A ) आ. 57-59 पु, 


( 259) आ. 27-59 पु. 
शब्द्रजसमन्घयः शाहराजङतः. 
(4 239) द्‌. 67 प. 
शब्दरलाकरः वामनभट््वाणळतः. 
(656) आ. 49 प. 
(3322) ब्र. 20 प. 
शाब्द्स्ारनिघण्टुः वेङ्कटेश्वरक्ृतः. 
(4 247) दे. 27 तमं पत्रम्‌. 
(989) ना. 5 प. 
SNS. Mss. CAT. 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


र 60 
शंन्दाथ॑संग्रहः शंकररायसंकलितः. 
(A) 375) कः प्रथममागः. 
(4 303) क. 268 पु. द्वितीयभागः. 
(8 822-823) आ. 500-200 प. 
शाब्द्रिकविद्दत्ममोदकरः (कचिसंजीच ना म्टृतम्‌) वेङ्करेश्वरकोविः- 
(A 24]) आ. 50 पु. 
र्छेषार्थपद्सँग्रहः श्रीहषेककतः, 
(4 258) आ. 45-62 पु. 
षडथेनिणयः कविराक्षसङतः- 
(4 247) दे. 7-9 प. 
षण्मुख वरृत्तिनिघण्डुः षण्सुखङ्कतः. 
(A 246) आ. 5-]6 पृ. 
सकलग्रन्थप्रदींपिका सनत्कुमारकछतता- 
(4 259) आ. 59-62 पु. 
संयमिनाममालिका शंकरभारतोकता- 
(A 259) आ. 47-48 प॒. 
हज्मन्निघण्टुः हुमत्कृतः. 
* (68 247) दे. 7 प. 
हेमचन्द्रकोश: हेमचन्द्राविरचितः.' 
(A 23] दे. 58 प. (नानाथकाण्ड:.) 


~? 
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अनबन्वः, 
>] 





` वेदः, ` 
ऋकसंहिताभाष्यं सुद्ळाविरचितम. 
(4650) ना. 230 प. प्रथमा्कम्‌. 


त्र ह्मणम्‌. है 





ऐतरेयत्राह्मणम्‌. 
(4546) ना. 00 प. 


मन्त्रसंग्रहः, भाष्यं च. 





निरूढ पशुबन्धमन्त्रभाष्यं गोपाळलभट्टकतम्‌- 
(4400) क. ]4-46 प. 

मन्तप्रश्न (एकास्रिकाण्ड) भाष्यम, 
(4520) ना. 72 प. 

यज्जुर्संध्या भाष्यं लौहिल्यनीलकण्ठकृतम्‌: 
(4707) आ. 73 प. 

(4733) आ. 5] प. 

(B 968) दे. 6] प. 

सामतन्त्रभाष्यम्‌. ` 

(A 648) क. 39 प. 


बेदाङ्गम्‌ (2) शिक्षा, 


अनुस्तोत्रसू्र सामशाखीयम्‌, 
(0 2032) ना. 9 प. 
(8 964) क. ]8 प. 
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अवण्यादे. 

(4453) ना. 82-68 प. 
आरण्यकशिक्षा: 

(4483) ना. 28-35 प. 
आरण्यकशिक्षा व्याख्या. 

(4744) आ. ॥90-23 प 
आवर्णिभाष्यम्‌ महाधिपतिक्तम. 

(4626) आ. 04-26 प. 
उच्चोदर्कीव्याख्यानम्‌. 

(4772) आ. ।5 प. 
ऊहदीपव्याख्या नागपार्यक्कता. 

(4768) ना. 20 प. समग्रा. 
ऋगजुक्रमणिका. 

(९ 2977) दे. 28 प. 

(4637) ना. 98 प. सक्रणोटटका. 
ऋक्प्रातिशाख्ये पाषेद्‌ वृत्तियुतम्‌. 

(4728) तु. ।50 प. 

(4725) ना. 09 प. 
कल्पानुपद्सूचे सामशाखीयम्‌. 

(0 203]) ना. 20 प. 

(3 963) क. 46 प. 


क्रियास्वरलक्षणं सूरिभइ्टरतम्‌ः 
(4667) आ. 9 प. सव्याख्यम्‌, 
जटामणिः- 


(4468) ना. 3 प. सप्तलक्षणी च. 
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धकारसूत्र अनिङ्गय च. 
(4453) ना 86-45 प 
नपरतपरव्याख्यानम्‌ः 
(4453) ना. 25-34 प. 
नारदाशिक्षा. 
(3 642). क. ]3 प. 
पाणिनीयारिक्षा. 
(4453) आ. 23-84 प. 
9 तिद्दार दत्राणि. 
(^ 658) क. 23 प. 
प्त्ययाख्याष्टमळक्षणव्याख्या नृसिंहभट्टक्कता- 
(4507) ना. ]3 प. 
फुछसूच्रव्याख्या (दीपमाला) नागनाथङृता: 
(4735) ना. ]28 प. \ 


be) ~*~ 


यञ्ञस्लंहिताकाण्डप्रश्ष पदाक्षरादि निणेयः. 

(4586) अ. 66 प. अस. 
यञ्ञस्सवानुक्रमणी. 

(4526) आ. 59-79 प. 
वणेक्रमळलक्षणम्‌. 

(4468) ना. 6-68 प. 





विळङ्झयं सब्याख्यम्‌. 
(4453) आ. 24 प. 


विळङ्कय-समानसान्धि-नपर-तपरव्याख्यानानि. 
(4638) आ. 32 प. 
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व्यासरिक्षाव्याख्यानम्‌, 
(4453) ना. 26 प. 
समानसंधिव्याख्यानं (पद्‌ द्पणम्‌ ) 
(426) आ. 58 प. 


सवेसंमताशाक्षा. 
(4453) ना. 46-5] प. 


सर्वेसमतशिक्षाविवरणं आलमूरि यछभट्टक्कतम्‌. 
(452]) आ. 27 प. 
स्वाज्ञक्रमणीशत्तिः षड्‌रूशिष्यकृता. 
(453) ना. 25-74 प. 
सामखूत्रम. 
(3 966) क. 48 प. 
सामाप्राइशलक्षणी रड्ठनाथकृता. 
(A 642) क. 4-32 प. 
स्वरचिन्तामाणिः ` 
(0 976) क 4 प. 
स्वरमञ्जरी. 
(4454) आ 30 प. सव्याख्या. 
स्वरमञ्जरीव्याख्या (पारिमळा) गिरिनाथस्टूरिङता. 
(4 622) क. 383 प. 
स्वरसंश्रहः 
(4723) तु 7 प. 


श्रौतसूत्रम्‌, 
आपस्तम्बश्चौतसूत्रम्‌ 
(445]) ना. 76 प. 
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हाह 

(4452) ना. 90 प. 

(© 2059) दे. 99 प. वृत्तिः कृष्णभट्टीया (दर्शपूर्णमातप्रकरणम्‌) 
आश्वलायन भ्रौतसूतव्याख्या सिद्धान्तिकृता. 

(A 664) क. ॥72--38 प. 
डपदेरासूत्रम्‌. 

(4639) ना. 25 प. सकर्णीटटीकम्‌. 
उपलेखास्ूूत्रम्‌. 

(4635) ना. 9 प. सकर्णाटटकिम्‌. 
परशुरामकव्पसूत्रम. 

(० 978) दे. 20 प. 
वराहमेत्रायणीयसूत्रम्‌. 

(4 66]) क. (22+-।98 प. 


श्रौतप्रयोगः. 
आग्रयणमञ्जषा. 
(B 970) क. 35 प. अरणिलक्षणं च. 
कपदि कारिका. 


(4505) ना. 38-50 प. 
. (4478) ना. 53-59 प. 

क्रतुरल्लमाला महादेवः. 

(4 665) दे. 25 पु. 
काठकाझ्निक्रमपद्धातिः वासुदेवयायजूकङृतः. 

(0 207) आ. 3 प. (अस.) 
कुण्डाकेः शंकरभट्टविरचितः. 

(0 96]) दे. ]3 प. 
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दशेपूणमासप्रंयोगः. 

(4506) आ. 40 प. 
नक्षत्रेष्टिप्रयोग:. 

(4632) आ. 26--3 प. होते च. 

(8 658) क. 74--8 प. नक्षत्रसत्र च. 
प्रयोगपारिजातः नरसिंहसूरिळतः. 

(465) नः. 26) प. (वाजपेयप्रकरणान्तः) १ मपत्रलाप:. 
याज्ञिकप्रस्ताराः. 

(४ 2057) प. 
चाधूळहोत्रप्रयोगः महादेवः. 

(A 666) दे. 8 प. 
झ्येनाचत्प्रयोगः (वोधायनीय:.) 

(0 2076) आ. 4 प. 
श्रोतप्रयोगदी पिका. 

(472]) आ. 65 प. होत्रप्रयोगादिः. 
सचेतोसुखादिप्रयोगः. 

(4539) आ. 0] प, 
सचेएष्ठासोर्यामहात्रप्रयोगः 

(0 2040) दे. 34 प. 
सबेपृष्ठष्टिप्रयोगः. 

(© 2060) दे. ]] प. 

होत्रपद्धातिः. | 

. (© 2045) दे. [4 प. 


क 
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गृह्यस्त्रस्‌ 
आश्वळायनयृह्यसूतरवृत्तिः हरदत्ताचायळता. 
(4677) म्र. 60 प. (अनाविलाल्या) २ अध्यायौ. 
२ (4544) आ. 48 प. गार्ग्यनाराव .रचिता, 
खादिरगृह्यसूत्रम्‌. 
(4455) ना. 22 प. 


« बोधायनगृह्यपारभाषा. 


(4559) ना. 82 प. 


-बोधायनग्रह्मपरिशि प्रम्‌. 


(4556) ना. ]0 प. 


वाराहगृह्म सूत्र म. 
(A 670) क. 47 प. 


ग्रह्मप्रयी गः, 
() आश्वलायनीयः. 





` शुद्यकारिकाः. 


(4543) ना. 7] प. 
शृह्यप्रयोगपद्धतिः सिंगय्यकोविद रता. 
(4774) ना. ]6 ५. 
गृह्यािसागरः भट्टनारायणद्गतः. 
(3 977) क. 287 प, 


'पूतेप्रयोगः (आपर्त?वी यः.) 


(4 668) दे. 62 प. 


पूर्वेप्रयोगः. 


(4557) आ. 3-50 प. 

(4558) ना. ॥72 प. 

(4720) ना. 36 प. 
SNS. Mss. CAT. 
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प्रयागच्रानिद्रिकां महादेव: 

(A 667) दे. 7 प. 
प्रयोगदी पिका. 

(402) ना. 48 प. 

(4540) आ. 27-94 प. 
म [धवम ट्टोयम. 

(4395) ना. 87 प. 

(440]) ना. 20 प. 

(४478) ना. 8] प. 
राजरलाकर: (क्षाञियपू्े प्रयोगः.) 

(B 978) आ. 23 प. 

(2) आपर्तस्वीयः. 





अन्त्येष्टिपद्धातिः. | 
(4504) क. 92-98 प. द्वेसानन्दकृत:. 
मे (£778) ना. ]38 प. (द्रामिडीय:.) 
रृह्याण्डपिळळैप्रयोगः. 


(4478) ना. 33 प. 
याजुवपूवेप्रयोग:, ` 

(4489) ना. 82-77 प. 

(45]4) ना. 63 प. (कुष्णभद्टीयः.) 


खुदशनकारिका- 
(4402) ना. 49-79 प. 


(4505) ना. 5-00 प. 
(3) वोधायनीयः. 
पूर्वप्रयो गः. (सामगानाम.) 
(472]) तु. 82 प. तत्रतत्र पत्रलापः. 
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प्रयोगसार्‌ः-(कारिकारूपः.) 
. 4625) ना. 224 प. (काण्डषटूकम्‌.) 
चिष्णुसङट्टीयापरप्रयोगः. 
(4777) ना. 48 प. 
.. पितृमेधसत्रम्‌, 

पितृमेधरूुत वोधायनीयम- 

(4528) ना. 87-6 प. 


2 





धर्मसूत्रम्‌, 


आपर्तस्वधमसूत्रम्‌. 
(4494) आ. 32 प. 
(£520) ना. 99-]33 प. 
सोतमाकियाखूच म. 
(4528) ना. 66-72 प 
वो'ायनव्मेसूत्रम्‌ः 
(4528) ना. 37-]6 प 


हत्परादारस्म्यातेः. 
(8 7972) दे. ]2! प. 
भरद्वाजादिस्ख्तय:- 
(4487) ना. 85 प. र 
मञ्चस्म्ट्वतिव्या ख्या 
(4629) ना. ]37 प. ° नन्दपण्डितीयः, 9 अध्यायाः 
(4634) ना. 8) प. कुठूकमटाया- _ 655४: 
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स्म्टातिसङ्गहः (२६ स्म्टतय:.) 
(4 669) आँ. 550 प; 


निबन्धः, 
अनपत्यत्वहरादि शान्तयः. 
(4523) ना. 8-65+-04-]55 प. 
असिनवधडशीतिः. 
(4700) क. ]43 प. सुबरह्मण्यक्ृतव्याछ्यायुता, 
आब्दिकनिणेयः श्रीवत्सरामविरचितः. 
(4677) म. 5.:70 प. 
आशौचनिणयः विरूपाक्षयञ्वक्कतः. 
(4677) ग्र. 43 प. 
आशोचऱातकव्याख्या. 
(4587) भ. 38 प. (संप्रदृरूपा) 
अःशौचषडशीतिः. 
(4540) आ, 9-26 प. 
आश्वळायनब्रह्मत्वमञ्जरी. 
..._ (8 979) क. 53 प. 
आहारातियमः वेदान्ताचायेङृतः. 
(० 2070) आ. 5 प. 
आह्विककाण्डः शिवरामदीक्षिताविराचितः. 
(4587) प्र. ]58 प. £ 
आहिकर्माण:. 
(A 647) क. ]53 प. 
आहिकंविधि:. | 
(4578) म. 9५, - 
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एकादशीनिणयः. 

(८ 2008) क. 4 प. 
कमेविपाकसार: दिनकरभट्टकतः. 

(A 64]) क. 34 प, 
कमेसिद्धान्तः पुरुषोत्तमभट्टाचारयविराचितः- 

(A 648) क. 3।0 प. 
कात्यायनसंध्यादिः. 

(4623) क. ]] प. 
कृत्यरल्ावळी रामचन्द्ररता. 

(4407) ना. 54 प. 

(0 994) दे. 5! प. 
अहभ्ुक्तिदीपिका- 

(4763) आ. 9 प. उपरागे भेजनविवार:. 
ग्राह्माग्राह्यद त्तकविचारः. 

(0 206]) दे. 4 प. 
जयन्तीनिणयादिः. 

(4776) घ्र. 20 प. 
तत्वसुक्तावळीव्याख्या नन्द्‌ पण्डितः. 

(4 676) क. 343 प. 


तपेणबिधिः. 
(459) ना. 9 प. (स्स्रीतसारोक्तः.) 
दानकाण्डः. 


(4 60) क. 59 प, 
दायशातकव्याख्यानं रङ्गनाथशास्जरिङतम्‌. 
(4459) ना. ]5 प. 


© 
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देवताप्रतिष्ठावििः (बोधायनीय:.) दि 
(4624) ना. 07 प. 
दौहित्रकत्वाविचारः. 
(4677) मर. 44-80 प. 
धर्मेप्रदीपिका खुञह्मण्यपाज्डितळता. 
(4682) आ. 59 प. 
नागप्रातेष्ठाविधिः. 
(4940) आ. 26 प. (शौनकीयः.) 


~ CC ~ 


निणयासन्युसंत्रहः. 

(4555) ना. ।28 प. 
पद्टामिषेकावोशिः. 

(4647) ना. 5 प. 
पार्थेचगणपलिपूजा. 

_ (( 2980) दे. 8 प. 

पितृमेधसारसंग्रहः नारायणखुधीङतः. 

(£708) आ. 98 प. 
पुत्रस्वीकारनिर्णयः, 

(8 977) क. 63 प. 
पुरुवाथ छुधानिधिः सायणाच्ायेरचित:. 
(4808) ग्र. 42 प. 
प्रयोगपारिजातः छ्ासिहसूरिक्तत:. 

(4393) ना. 87 प. (तिथ्यांदि ण्डः ) 
प्रायश्चित्त निरूपणम्‌. 

(4689) आ. 69-86 प. 
प्रायश्वित्तसुक्तावाळे: वैद्यनाथविरच्विता. 

_ (62993) दे. 29 प. 
® | ® 
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भ्रायास्धित्तसेग्रहः. 
(4२02) ना. 9 प. 
प्रायश्विसरझुयोधिनी रुङ्गनाथाचायेः. 


छाजाय यङ्ाजङ्तम्‌. 


4399) ना. 57 प, (आश्वळ'यनीयम्‌ः) | 


~ 


3? 


Fu 
| 
घ, 
~ a 
a 4 


दापीकूपतडाकादिशाम्तिः (शाकलय्रोक्ता,) 
(4540) आ. 8 प 
विवाइभज्ञाणवः जगन्नाथभट्टाचायेकृतः. 
(/ 644) दे. 99 प. अस 
विश्वश्रकाशपद्ध तो पूर्वेभागः 
(A 672) क. 4]8 प. 
(A. 675) क. 266 प. 





(4676) ना. 22 प. 
| व्यासपूजञावोयिः (विष्णुधर्मोत्तरस.) 
(0 958) दे. ]] प. 


झान्तिसंग्रहः- 
(4720) ना. 83 प. 
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शिवरामदी क्षितीयं शिवरामदी क्षितः- र 
(4743) आ. 63 प. (आदिककाण्डः.) : 5 
भ्राद्धकाण्डः देयनाथङ्तः. 
(4677) म्र. 77-289 प. समप्रः. 
(4670) प्र. ]35 प. (संप्रहरूपः.) 
(4805) प्र. 24 प. 55 
श्राद्वनिणेयदीपिका तिरुमरूदी क्षितरूता. 
(4658) आ. 0-9] प. 
श्राद्धप्रकरणं (वोधायनीयम.) 
(4624) ना. 6-45 प. ¦ 
संन्यासपद्धातिः रुद्देवकूता. 
(0 2953) दे. 47 प. 
सस्कारकाण्डः कृष्णभद्कृतः- 
(452]) ना. ]09 प. 
संस्कारनिणयः (चन्द्र च्ूडीयः.) 
(4520) ना. 73-98 प. 
सदाचारस्खतिटिप्पणी. 
(C 7988) दे. ।9 प. मुद्नलवेदव्यासकृता- | 
(6 2052) दे. 44 प. श्रीनिवासाचार्यकृता. (आहिककीस्तुमाख्या.) 
(0 7968) दे. 66 प. रामाचाथे कृता. 
ससुद्र्रानाविधिः (भविष्यपुराणे) 
(© 956) दे. 5 प. 
सवेप्रायश्चित्तम. 
(4624) ना. 9 प. (बोधायनीयम्‌.) 
` सर्वशान्तिखण्डः. अ 
(4528) ना. 62-66 प. 
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स्मातिचन्द्रिका. 

_ (454) आ. 29 प. देवणमद्रकृता (आशीचकाण्ड: ) 
(487) ना. 98 प. विद्याधीशकृता (तिथिनिर्णयक्ाण्डः.) ˆ ˆ 7४8 


` स्वीतिदपणम. 


DP ० तन पका . 


(452) ना. 33 प. 
स्यतिद्पेणमाणिपेटिका केशवकता. 
(4674) प्र. 4 प. (अस.) 
स्मृतिघमेसारसमुच्यः वेकुण्ठनाथीय: .-_ - । 
(4396) प्र. 3 प. 
स्मातिभार्कर: नोलकण्ठावेरचितः. 
(4408) आ. 58 प. 
स्टतिरल्लकोशः दत्तात्रेयपाण्डितप्रणीतः, 
(483) आ. 55 प. 
स्म्यातसंग्रह.- - 3१8082 
(4703) आ. 278 प. 
(4748) आ. 264'प. 
(4773) ना. 8] प. आहिकादितन्यासान्त:. 
स्म्रातेसारद्‌ पणम्‌. 
(4535) आ. 77 प. 


कातिक माखनक्त पूजा. ¢ 
(4693) आ. 7 प. ४५ 7७9 
नोर्मषास्बान्रतं-ब्रह्माण्डपुराणे. ` 


(4682) आ. 9 प. रट 
SNS. Mss. CAT. 79 
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पश्वाथतनपूजापद्धाते:. 
(© 2007) दे. 9 प. 
विष्णुपश्चकबतकर्पः. 
(© 2006) क. 9 प. 
त्रताद्यः. 
(A 637) क. ]00 प. 
त्रताकैखारः. 
(4487) ना. 25 प. 
इतिहासः, . 
अध्यात्मरामायणं चाल्मीकिविरचितम्‌- 
(0 2983) दे. 223 प. सरीक्रम्‌., 
(4525) ना. 204 प. 
श्रीमद्रामायणव्याख्यानम्‌- 
(4404) ना. 2 5: प, कडाम्वि अद्दोबलाचार्यकृतम्‌. 
(447) ना, ।96+-।5 प. ईश्वरदीक्षितीयम्‌. (वालकाण्ड:.) 
(4593) प्र. 4 प. | 5 
(4756) आ. £08 प. १7 
(4633) ना. 63 प. मधुरान्तकवाल्मीकायम्‌. समग्रम्‌. 
(4797) आ. 702 प. प्रवलमुकुन्दसूरिकृतम्‌. (बालकाण्ड:.) 


पुराणम्‌. 
उमासंहिता स्कान्दम्‌. 
(4503) ना. 54 प. ३ 
(4592) प्र. 72 प. 
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काशीखण्डव्याख्या रामानन्दकता. 

(459]) ना. 238-285 प. . 90 -00 अध्यायाः. 
ज्ञामिनीयाश्वमधपर्च र 

(4577) प्र. 46 प. 
धमखण्ड 52 

(4684) आ. ।62 प. 
नारदीयपुराणं व्यास:: 

(4663) ना. 75 प. 40 अध्यायाः. 
पुराणसारः खायणाचायराचितः. 

(4562) ना. 77 प. 

(4657) प्र. ]5£ प. 
ब्र्मोत्तरखण्डः. 

(449]) ना. 7 प. 
सैरवपुराणम्‌. 

(4605) प्र. ।27 प. (तुङ्गमद्राखण्डश्च.) 
विष्णुपुराणम्‌. 

(0 2023) दे. 438 प. समप्रम्‌. 
शाङ्करसं हिता. 

(4728) आ. 309 प, 
दिवकथाणेवः गिरिमलि काजुनकृतः. 

(4562) ना. 79 प. 
दिचधर्मोत्तरम्‌. 

(4734) प्र. ।25-]78 प. 
श्रीसागवतव्याख्यानम्‌ः 

(4584) प्र. 62 प. सुदर्शनावार्यक्रत, (झुकपक्षीयम्‌) 
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(4745) अ. 264 प. वेंकटकृष्णीयम्‌: (तात्प्येचन्द्रिका) ` `. = 
(4823) ना: 82 प. विद्ठलाचायेकृतम्‌. < अहह >>. 
(0 2082) दे. 86 प. सल्याभिनवर्तार्थछृतम्‌. (दुर्घटार्थभावदीपिका) ` 
(4649) ना. 73 प. सकर्णाटटीकः; (दरमस्कन्ध:) 
सत्तदातीविवरणं छृष्णराजछतम्‌. 
(C0 2079) आ. 6] प. (कर्णार्भाषानुवादात्मकम) 
सूतसंहिता व्यासः. स्या 
. (4569) आ. 89 प. 
स्कान्द पुराणम्‌ व्यासः. 
(4568) आ. 92 प. (दिव भक्तिमाद्दात्म्यम्‌) 
हरिवशाव्याख्या कौण्डपाचार्यक्ता. 
(458) आ. 52 प. (घरणीसमाख्या) 






= ०262422052... णि 
;: ream आतके 8 


अ» > 


| गीता. | 
लघुर्गाता, मु । 

(0 990) दे. 5 प. (अष्टादश्गोकी) | 
श्रुतिगी ता. 


(0 2973) ना. 36 प. श्रीधरीयव्यंख्याटुत', 
माहात्म्यम्‌, 
अर्केपुष्करिणीमाहात्म्यम्‌. 
(0 2002) आ. 58 प. क्र न 


कक्कुद्गिरिमाहात्म्यम्‌. 
(4537) ना. 78 प, 


करवीरक्षेत्रमाहात्म्यम. 
(2 2028) दे, 23 प, 9 अध्यायाः. 
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करिगिरिमाहात्म्यम. 

(७ 2054) दे. 47 प. 
कलराक्षेचमाहात्म्यम्‌- | - 
` (4470) ना. 72-89 प. Er 

कावेरीमाहात्म्यम्‌. 

(4495) ना. 204-\-05-349 प. (अभिपुराणम) ` 

(4687) आ. ]39 प, 80 अध्यायाः. 
कुमारक्षेत्रमाहात्म्यम्‌. 

(4700) ऋ. 9 प. 
कोहळगाळवद्चेत्रम हिमा. 

(8 957) क. 24 प. ˆ | 
गोकणेमाहात्म्यम. 

(B 960, दे. £5 प. 
चुञ्चसेतुमाहात्म्यम्‌. | 

र (0 20]) क 34 प. 

तीथेक्षे्रमाहात्म्यम्‌. (उत्तर्‍सह्याद्रिखण्डे) 

(G I979) दे. ।। प. 
तुरजञामाहात्म्यम्‌. 

(8 954) क. 305 पुः 
द्वारकाचक्रलक्षणम्‌- 

(4698) क. 2 प. 
पन्चनदमाहात्म्यं (त्रह्माण्डपुराणम) 

(4680) आ. 4 प. 
पश्चवटीमाहात्म्यम्‌. 

(0 7984) दे. 46 प. 
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पिनाकिनीमाहात्म्यम्‌. 
(4548) ना. 29 प. 


सकण्डुक्षेत्रमाहिमा (ब्रह्माण्डपुराणम्‌.) 
(4643) ना. ]8 प. 
रामायणतर्वद्पेणम्‌ रामन्रह्मानन्द्सरस्वतीङतम्‌. 
(4770) आ. ]69 प. 
रामायणमाह्दात्म्यं ब्रह्माण्डपुराणत्‌. 
(4784) आ. ]7 प. 
रामायणरहस्यं विद्यारण्ययातिविराचितम्‌. 
(4807) ना, 4 प. 
रुद्राक्षमाहात्म्यम्‌. 
(4562) ना. 86-89 प. 
विष्णुमाद्दात्म्यं (सकळपुराणसग्रहः) 
(4588) प्र. 20 प. (रिवमाद्दात्म्य च) - 
चेङ्करगिरिमाहात्म्यं (नारदपुराणम्‌.) 
` (47]8) प्र. ]95 प. 
वेङ्करेशमाहात्म्यम्‌. 
(4548) ना. 92 प. (अनेकपुराणान्तर्गत म्‌.) 
चेप्णबोत्तमत्वप्रशंसा (नारायणसंहिता.) 
(4589) म्र. 4 प. 
शात कोटिरामायणसारसंग्रहः (कपिळपुराणम्‌.) 
(4807) ना. 8 प. 
शिवरात्रिमाहात्म्ये (स्कान्दम्‌.) 
(4676) म्र. 42 प. 


साळग्रामळक्षणमहिमादि.- 
(4695) क. 22 प. 
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(4720) ना. 48 ]59 प. 
(462]) ना. 9 प. रङ्गनाथसंगृद्दीतम्‌, 


सुब्रह्मण्यमहिमा. 
(0 2000) आ. 42 प. 


. आपेस्तोत्रम्‌, 

अरिनिग्रहकरकातेचीर्याज्जुनस्तो त्रम्‌ 

(0 202) आ. 8 प. 
गायत्रीपञ्जरस्तोत्रम्‌. (विश्वामित्रसाहिता) 

(0 957) दे. ]0 ५. 
गायत्रोवर्णस्तो त्रम्‌. 

(0 ]955) दे. 3 प. 
गायज्यष्टोत्तरश तनामस्तो चरम. 

(0 954) दे. 5 प. 
दरास्छोकी आश्वलायनकता. 

(4358) आ. 7 प. (देवार्षेच्छन्दोविशिष्टा) 


ललिताष्टोत्तरम. 
(4403) ना. 5-29 प. (त्रिशती च) 
ळलितास्तवरल्नम्‌. (आयाद्विराती) दुर्वासाः- ७ 


(4700) क. ]2 प. 
काव्यम्‌ .(!) स्तोत्रम्‌; 
अतिमानुषस्तवः श्रीवत्साङ्गमिश्रङतः. 
(4707) आ. 27 प. 
अपराधस्तोतरं रामत्रह्मानन्द्सरस्वतङृतम्‌. 
(4770) आ. 3 प. 
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अँस्वास्तोत्रम्‌- 
(© 998) आ. 2 प. ]4-क्लेकाः- 
„आत्मलिङ्गाचेनावायिः शङ्कराचार्यः. 
(3 95]) क. 79 प. 


आर्येकशती. 
(0 2005) आ. 9 प. 


गङ्गाशतकं चिन्तामाणिविरचितम्‌. 
(0 2964) दे. 39 प. सब्याख्यम्‌. 


गणेशदण्डकम. 
(0 208) आ. 3 प. 


तिपुरास्तोत्रम्‌. धमाचायेछतम्‌. 
` (4752) आ. 77-29 प. नित्यानन्दविरचितलूघुदीपिकासहितम्‌, 
दाक्षिणासूतिस्तोत्रम्‌. 
(0 202]) क. 79 प. सकर्णाटटीकम्‌. 
दिव्यमङ्गळध्यानादिः 
(4447) ना. 57 प. 
दाद्शस्तोत्ररीका गज्ञामिश्रकृता. 
(0 7960) दे. 4 प. 
पञ्चरस्तबकः गोविन्दसुरिकृतः. 
(4672) ना. 4 प. 
भगवन्नामासूतरसोदयः. 
(^ 649) दे. 400 पु. 
रामशतकम. 
(449) क. 37 प. 
विष्णुसौन्दयेस्तुतिः परमहंसकता. ` 
(4725) आ. 8 प. 


ना 
= 
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शान्तिस्तात्रिस, 

(B 952) क. 0 प. 
शिवानन्द्रूहरी व्याख्या. 

(4620) ना. 50 प. 

(470) आ. 27 प. सुवह्मण्यसुधीकृता. 
लेषमाला भट्टिवेङ्कडेश प्रणीता. 

(C 965) दे. ]5 प (गङ्गास्तवः) 
जुन्द्रबाहुस्तोत्र श्रीवत्साडूमिश्रकृतम्‌. 
(4707) आ. 7 प. (सव्याछ्यम्‌) 

खुब्रह्मण्यस्तोत्रागि. 
(4446) ना. 7 प. 


(2) पद्यकाव्यम्‌. 


अभिनवकादम्वरी अहोबलनरसिहकृता. 
(4685) आ. 82 प. 
आमरुकव्याज्या सुञ्जराजङृता. 
(44]7) क. 73 प. (०रङ्गारदीका) 
कुष्णराजवंशाचळी. 

(C 999) आ. 8 प. 
कृष्णा$्युदयकाव्यं रामचन्द्राध्वरिकृतम्‌. 
(4658) श्र. 38 प. (20 सर्गाः) 

गीतगोचिन्दम्‌ 
(4628) क. 206 प. सक“ीटटीकप्‌, 
जगन्नाथाविज्ञयकाव्यं वेज्ञामात्यकृतम. 


(0 2020) क. 74 प. ( पाणिनिप्तूज्ादाहरणरूपम्‌ ) 


SNS. Mss. CAT. 
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684 
तोद्रमलकाव्यम्‌. 
(48.9) आ. ]8 प. 4-5 पत्रलोपः (अस) 
नळायनकाव्यं माणिक्यचन्द्रसारेः. 
(A 639) क. 502 प. 
नलोद्यकांव्यम्‌- 
(46]) ना. 64 प, (सान्प्रदीकम्‌) 
नव्योद्यानविलासः रङ्गनाथावेरचितः. 
(4799) प्र. ]2 प. 
नेषधव्याख्यानं मलना थरुतम्‌. 
(4502) क. 79 प. 
पादुकासहस्रव्याख्या. 
(4595) प्र. 95 प. निर्यातनापद्वत्यन्ता. 
(4596) म. 22 प. नरसिंहाचार्येकृता. (अस) 
प्रहा दाविजयः कठनाथाचार्यक्ततः. 
° (4 620) क. 265 प. 
बुद्धचारिञं अश्वघोषाचायः, 
, (8 673) क. 69 प, 
वालभारतव्याख्या मनोहरा. 
(4476) प्र. ]78 प. 
महिषदतकं वाञछानाथकविः. 
(4567) आ. 72 प. 
यमकभारतम.- 
(0 967) दे. 37 प. सकणीटटीकम्‌, 
` रघुवंशव्याख्या. (अर्थालापानिका) समयखुन्दरगणिकृता, 
(C 95i) दे, 260 प; 
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रसभूषणकाव्यव्याख्या. 

(4507) ना. 36 प. 
राजशेखरचारितं नवीनकाळिदासकृतम. 

(4607) ना. 43 प. 
रामोदाहरणगीतिकाव्यं नारायणस्वामिङतम्‌. 

(4697) आ. 5 प. > 
दिध्युपालवधव्याख्या, - 

(0 952) ना. 752 प. वह्नलमदेवकृता (वृहद्वह्ढभा) संदेहविषोषधिः 

(479) तुळु. 37-992 प. विद्यामाधवकृता _(चतुर्थसर्गादारभ्यान्तम्‌ ) 
झुकसप्ततिकथा (पद्यात्मिका) 

(4498) क. 259 प. 
संत्रहरामायणं नारायणपण्डिताचाय कृत म्‌. 

(482]) ना. ।35 प. वित्वपतितीथीयव्यख्यायुतम्‌ (अस) 

(0 2026) दे. 38 प. श्रीनिवासीयव्याख्ययुतम्‌ (अस) 

(3) गद्यकाव्यम्‌. 

वासवदत्ता खुबन्धुङता. 

(4530) ना. 73 प. तिम्मयसुधीविराचितन्याख्योपेता. 

(473) आ. 24-52 प. (सव्याख्या) 

चम्पूः 

असिनवभारतचस्पूः भद्घवेङ्कदेशक्ता. 

(4505) आ. 200 प, ( स्तबकाः) | 

(0 I970) दे. 4 प. (अस) 
कष्णचारित्रचम्पूः कष्णभूपरुता- ` 

(4656) म. 23-95 प. 


+ 





क 
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नअराजयशस्समुलछासचम्पू: नीलकण्ठकृतिनिर्मिता- 
(4660) प्र. 4 प. 


बालभारतचस्पू: चन्द्रशेखरक्तता. 
(4578) प्र, 47 प. पष्ठस्तवकपर्थन्ता, 


मीनाक्षीपरिणयचम्पू: आदिनारायणसूरिकता. 
(4420) आ. 2 प. 

(478) आ. 26 प. जा 
चीरभद्रचरित्रचस्पूः एकाम्नयज्वकूता. 
(4:74) आ. 30 प. समग्रा. 
शाङ्करचम्पूः लक्ष्मी पतिकविक्तता. 

(44]5) ना. 92 प. 
(4739) आ. 22 प. 


नाटकम्‌. 


अमिश्ञानझाकुन्तलनारकं काळिदास कृतम्‌. 

(4529) ना. 47 प. 
डत्तररामचरितव्याख्या. 

(4762) आ. 20 प. (लघीयसी) सम प्रा. 
कंसान्तकनार॒कं हारियजवङतम्‌. 

. (© 987) दे; 42 प. 

कर्पूरमञ्जरीव्याख्या कष्णंसूनुकता. 

(4760) आ. 6 प. 
केतवकलाचान्द्रभाणः नारायणङ्कतः. 

(4779) आ. 27 प. 


वी 42% अंश पद न 
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जनकजानन्दनाटकं चासिहकूतस्‌- 
(4680) ना. 38 प. ] माङ्के काश्चेद्धाग:. 
जीवन्झु्तिकल्याणनाटकं नछाध्वाण्कतम- 
(९ .974) ना. 5] प. 
नळविळासनाटकं अ होवलनरसिहकृतम्‌ - 
(4689) आ. 66 प. य 
विद्यापारिणयनाटकव्याख्या. 
(4475) मर. 95 प. 
झारदातिळकभाणः शाङ्करकविङतः. 
(4492]) ना. 20 प. 
(4606) ना. 22 प. 
शटङ्गारचिलास्रितभाणः नारायुणकावेछतः. 
(4764) आ. 37 प. 
सङ्कल्पसूयोंद्यव्याख्या. 
(4573) आ. 207 प. अह्दाबळार्थक्ता (अस) | 
(4574) ग्र, आ. 48 प. श्रीनिवासाचार्येकता (प्रभावळी) समम्रा. 
(4597) म" 99 प. „ भाष्यनारायणक्कताचान्या (प्रथमोङ्कः) 
(4598) भ्र. 76 प. „ (द्वितीयोऽङ्कः) 


(4599) अ. ]4 प. ss 3-6 अङ्काः.. 
- (4600) प्र. 98 प. NS, स 
सुभाषितम्‌, 
अन्यापदेशशतकं शिवशाङ्करकविङतंम्‌ 
(446) ना. 9 प. RE SF 
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पण्डितराजशतकम्‌. 
(4693) आ. ]7 प. (अन्यापदेशः) 
प्रसङ्गरल्ञाचळी. 
:(4679) आ. 30 प. 
प्रास्ताविकस्छोका:. 
(4522) ना. 8-865 प. 
सतेद्दारिछुभाषितव्याख्या. 
(448) ना. 62 प. 
विपश्चिन्सुखसुकुरम्‌. 
(0 997) दे. 2 प. 
सक्ष्याभरणम्‌. 
(4658) ना. 62.प. गोविन्दज्योतिवित्कृतव्याख्येपितम्‌ (9 उल्लासा:.) 
 खुभाषितसंग्रह:. 
(4666) ना. 3।-46 प. 
(4693) आ. 8 प. 
सुभाषितखुरदुमः बसवभूव:. 
(A 582) क. 60 प. 





कथादिः, 
तारकत्रह्मकथा. 
(© 203) आ. 26 प. 
प्रमथचारित्रं ब्रह्माधिद्याध्वारेक्ततम. 
(4742) आ. 27 प. अस. 
संस्कृतमञ्जरी अनन्तायेङता. र 
(0 959) दे. 5 प. उक्तिप्रत्युक्तेरूपा. 
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छन्दइशास्त्रम. 

लक्षणदीपिका गौरणकृता. 

(463) ना. 83-94 प. सममा. 
बृत्तमाणिमालिका वाजसनियिश्रीनिवासकुता. 

(4765) आ. 8 प. ` 
वृत्तरल्लाकरव्याख्या भास्करकृता. 

(0 2078) आ. 27 प. (सेतुसमाख्या). 
वुत्तरलावळिः वेङ्कदेशाविरत्रिता. 

(476) आ. 4 प. 


अलङ्कारशास्रम्‌. 
अभिनवश्ङ्गाररखमञ्जरी घुक्कपत्तन वेङ्कराचार्यक्ता. 
(4788) आ. 28-48 प. (समप्रा). 
अलळंकारमणिद्पंणम वेंकयसुधीः. 
(A 624) दे. 80 प. 
काविकरपलता. 
(4757) ना. 35 प. 
काव्यद्‌ पणम्‌ च्यूडामणिदीक्षितकृतम, 
(4699) म्र. 54 प. (5 उल्ासा:)« 
कृष्णाळंकारद्‌ पणं ळक्ष्मीपतिराचितम्‌. 
(4566) आ. 27 प. [ 
विद्ग्धघुखमण्डनं धमेदासरचितम्‌ः 
(C 2966) दे. 49 प. 
साहित्यसंराणिः शीनिदासङृता. 
. (4750) आ. 77 प. 
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शिल्पशासत्रम्‌- 
श्लपरीक्षा. 
(© 97]) ना. 40-43 प. 
चास्तुळक्षणम्‌. 


(4780) आ. 8 प. 
वास्तुशास्त्रम्‌ (्रतिष्ठातम्त्रान्तशेतम). 

(4695) क. 77 प. 
मयमत गन्नमाचारिकृतम्‌. 

_ (A 67) आ. ॥2 प. 

सनत्कुमारवास्तु. 

(4695) भा. 37 प. 

(4709) आ. 34 प. 


साळग्रामपरीक्षा. 
(GC 97]) ना. 43-48 प. 


९ 
भ अथेशास्रस्‌. 
अर्थशास्त्र चाणिक्यः (कौटिल्य:). 
(A 662) दे. 496 प. 
(A 67.) तमिळु 430 प. 
(A 627) दे. 226 प. टीका नयचन्द्रिका माधवमिश्रीया. 


कामशा्नय्‌ 
अनङ्गरङ्गः कल्याणमछविरचितः- पि 
(© 989) दे. 34 प. 
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भरतशास्त्रम्‌- 
अभिनयभरतशास्त्रम.. 

(4758) आ. 45 प. समग्रम . 
नाट्यशास्त्रम्‌ .- 


(4472) ना. 75 ए. 
भरतचन्द्रिका नन्दिकेश्वरप्रोक्ता- 

(A 68) क, 66 प. 

सन्देशहरस्तादिळक्षणभागः. 

(4798) आ. 59 प. 
सङ्गीतगङ्गाधरः नञ्जराजविरचितः. 

(4422) आ. 90 प, 
सङ्गीतस्चरळश्षणम्‌ . 

(44564) ना. 44 प. 
दस्ताध्यायः. 

(4754) आ. 9 प, 


ञ्याकरणस्‌ « 

अङ्गाधिकारस्ूत्रस्थमाप्यकारिकाव्याख्या घमीभट्टः- 

(4785) आ. 5।-83 प. समग्रा, 
धातुप्रत्ययपश्चिका तळदेवखु धीः. 

(4585) ग्र. 26 प. ।2, ]]5 पत्रलोपः, कुदन्तपरिच्छेरान्ता, ` 
परिभाषाभास्करः भास्करः. 

(4488) ना. 49 प. 

परिभाषार्थसंग्रहः पायशुण्डंवेयनाथशारत्री. 

(4724) तुळु. 58 प. , 

SNS. Mss. CAT. र 8] 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


649 


पॉरिभाषाविषयप्रकाशनं धर्माभट्टः- 
(4785) आ. 50 प 
पारिभाषन्दुरेखरव्याख्या त्रिशिखा लक्ष्मानरासहपण्डितः. 
(A 678) आ. 286 प. 
महाभाष्यप्रदीपोइःयोतः नागेशभट्टः 
(© 2030) प्र. 87 प. 
रूपाचतारव्याख्या प्रक्रियाकल्पवछ्री न्रसिंहळता. 
(4780) ना. .95 प. पूर्वार्थे विमक्तधर्थनिरूपणान्ता. 
(4740) ना. 55 प. उत्तरार्धे भ्वादिरसमम्रः, 
लिङ्गाडशासनं पाणिनिः 
(4529) ना. 23 प. 
शब्दकल्पतरुः रामकृष्णछृतः 
(4736) ना. 45-20 प. सर्वेनामान्तः, वाक्यारथविचारः. 
शब्दकौस्तुभव्याख्या. भावदीपः. 
(B 974) क. 00 प. 
दाब्द्मालिका भाषामञ्जरी लिङ्गानिणेयश्च. 
(4766) आ. 55 प. 


शाब्देन्डुरोखरव्याख्या अस्थिमालाख्या पायगुण्डवैद्यनाथळता. 


(© 2074) दे. 70 प. षष्टीकारकान्गा. 


सिद्धान्तकोसुदीव्याख्या (मनोरमा) तिरुमळढाद्शाहाध्वारिङता. 


(4486) ना. 63 प. 
(44]]) ना. ]] प. 





ज्यौतिषम्‌. 
आयेभटासिद्धान्तव्या ख्यानम्‌, 
(4437) ना. ।5-90 पन्न. 
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* 848 दर 
डउडुद्शाप्रदीपिका. 
(444]) आ. 2-20 पत्र. 
डत्पलपारिमळं बृहत्संहिताव्याख्या. : 
(47]2) प्र. 38 प. | 
उपदेशासूत्रं सकणोटटीकम्‌. 
(4542) आ. 32 प. 
उमामहेश्वरसंबाद्‌ः. 
(B 962) क, 70 प. आधानयोगान्त:. 


पकचिशातिमहादोषाः. 
(448]) ना. 9 प. 


करणप्रकाशिका पञ्चाध्यायी च. 
(4480) ना. 449 प. 
(4672) प्र. 209-227 प. सकर्णाटटीका 


करणरलम. 
(4477) ना. 46-54 प. 


का लानिणयदीपिकाविचरणम्‌, 
(A 677) क. 247 प. 
काळवशञ्चनादिः. 
(C 97]) ना. 48-52 प. 
काळामुतऱ्याख्यानं बापेराजः. ` 
(4409) आ. 203 प. 
काळास्टुतसारः लिङ्गण्णाध्वरी . 
(4435) आ. 6 प. 
कुट्टाकाराशिरोमाणिः श्रीवत्सो देवराजः: 
(4398) ना. 35१. ` 
(B 975) आ. 4 प. 
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गणितन्ञभूषणम्‌. 
(477] ) ना. 0-74 प. 
गणितसार:. 
(477]) ना. 66-74 प. 
गीर्णादिचाक्यानि. 
(4485) ना. 33 प. 
ग्रहयाणिततन्त्रप्रकाशः श्रीनाथळतः. 
(447]) ना. 9 प. 
अहदपेणम. 
(4508) ना. 6 प. 
अहभाष्यम्‌. 
(4642) आ. 34 प. 
अहलाघवव्याख्यानं मळारिविश्वनाथो. 
(4432) ना. 743 प. 
चन्द्वतारावलारदिसंडूहः. 
(4442) आ. 30 प. 
चन्द्राभरणहारा. 
(457) ना. 72-08 प. 
चित्रिण्यादिलक्षणम्‌. 
(45.9) ना. 76 प. 
. जातकङृष्णीयम्‌, 
(4453) आ. 96 प. 
ज्ञातकयोगावाळेः नरासेहळुता. 
(476) ना. 88 प. 


छः 
ध्छ 
> 
ॐ 
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जातकोद्य:. . 

(4669) ग्र. ]8 प. . 
ज्यातिस्शास्त्रसंङ्गहः 

(4550) ना. 75 प. 
ज्योतिस्सद्धान्तः. 

(4553) आ. ]09. प. 
ज्यौतिषसारसङ्गहः. 

(4482) नः. 3] प, 
ज्योतिषसारावळिः कुमारसूरिक्ृता सान्ध्रटीका 

(4704) आ. 96 प. 
ज्योतिषपाभरणम्‌, 

(4705) आ. ।54 प, 
ज्ञानस्यरोद्यः. क 

(3 949) क. 56 प. 

(4 634) क. 47 प. टीका. 
तन्ञ्रगणितं लक्ष्मीत्रासिहः. 

(4440) आ. 8 प. 
तिथिचचक्रं मालिकार्डुनः. 

(477) ना. 5-6 प. : कह. 
तिथ्यावळी पद्कसहिता. 

(4434) ना. 9 प. 
चिवगोत्रफळ,दिनिघण्डुः. 

(4466) ना. 98-23 प. 
दत्तात्रेयपत्नपक्षिकाकुनावाळिः. ` 

(0 205) आ. 3 प. 
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गीषभज्ञध्याय:: 
(448]) ना. 28-26 य. 
नरपतिविजयव्याख्यानम्‌. » 
(456]) ना. 7] प. ड 
पञ्चपक्षिशकुनम्‌. 
(4470) ना. 22 प, 
पञ्चाङ्गगणितम्‌ . 
(440) ना. ]23 प. 
(468) ना. 80 प. 
पञ्चाङ्गघण्टापथः पेइ णायः. 
(4777) ना. 3 प. 
` पञ्चाङ्गफळम्‌. 
(4665) ग्र. ]7 प. 
पञ्चाध्यार्याव्याख्यानं सुन्द्रराजः. 
(4438) ना. 59-]03 प. 
बीजगणित्म्‌, 
(4436) ना. 90-78 प. 
चीजञावतंसः कृष्णदै वज्ञः. 
(4437) ना. 83 प. 
वृहञ्जातकव्याख्यानं नीलोत्पलीयम्‌- 
(4806) ना. 33-60 प. . 5-7 अध्यायाः. 
(4806) ना. 56 प. 8-76 अध्यायाः. - वि 
(4870) ना, 20 प. होराविवरणम्‌, है 
ब्ृहज्ञचौतिपारणंधं, कदस्वेश्वरप्रसादः. 
(4430) ना. 46 प. 
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ब्ृहत्सासुदि कम्‌. 
(0 97.) ना. 49 प. 
बृहद्रारिकूटं दशाफलं च. 
(4485) ना. 24 प. 
बह द्राशिकूट्र्वताभद्रादेसङ्गहः. 
(4443) आ. 84-25 प 
बृहत्खुवोधः कामदेवः. 
(448]) ना. ।8-24 प. 
त्रसिद्धान्तम्‌, - 
(4439) ना. 37 प. 
यन्ञाचिन्तामणिः चऋधरः. 
(4440) ना. I7 प. 
यवनोलाखादिः. 
(4448) ना. ]5 प. 
यात्राश्रकरणादिः. 
(4450) ना. 45 प. 
(B 967) क. 76 प. 
योगार्णवः चेङ्कटेशः- 
(4673) म्र. 3-64 प. 
लझजातकयोगावाळिः श्रीवत्सनारासहः- 
(444]) आं. ]2 प. 
लघुगणितं आरिएनचनीतं च. 
(4398) ना. 36 प. 
लघुराशिकूटः सुवोधगणितं च. 
(4484) ना. 9-46 प. 
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लघुलम्पाक: (मूरूम्‌). 
(4438) ना. 54-58 प. 
_ लस्पाकाविवृत्तिः. 
(0 2007) आं. 5 प. 
वषोाधिपादिनवनायकपञ्चाङ्गम्‌. 
(4444) क. 49 प. 
वाक्यकरणपञ्चाध्यायी. 
(4477) ना. 55-59 प. 
वार्षिकतन्तं (सकणोटटीकं) चिद्दणाचायैः. 
(4678) ना. 700 प, 
` चास्तुपकरणम्‌. 
(4480) ना, 6प. 
बिद्यामाधबीयं (सूळम्‌). 
(4477) ना. 45 प. 
बिद्यामाधचीयं सव्याख्यानं, विद्यामाध्रव', 
(4426) ना. 80-349 प. 
(4427) ना. 350-483 प, 
(4775) ना. 779 प. पूर्वभागः. 
(4423) ना. 68 प. सकणीटर्टाकम्‌. 
बद्धगर्गसंहिता वृद्धगगेः- 
(4665) ग्र. 32-65 प. 
शाकल्यसहिता. 
(A 657) क. 44 १. ` > 
शिरोमणिवासनाभाष्यं भास्कराचार्यः. 
- (4429) ना. 238 प. 
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श्रौधर्पदाति: सव्याख्या. CRC vs 
(4879, ना. 53 प. बे सम ली 


षट्पश्चाशिकाव्याख्या भद्योत्पल:. 320 030 अली 
(4665) ग्र. 9-3] प. मिश्रिकाध्यायान्ता 
सङ्गहजातकम्‌. a ० 
* (4528) ना. 58 प. 
संवत्सरोत्सवकालनिणयः भ्रीविद्वलेशप्रणी तः. 
( 652) दे. 42 प. 
सामुद्रिकालक्षणम. 
(444] ) आ. 20-24 प. 
सिद्धान्तशिरोमणि: भास्कराचाये:. 
(4436) ना. 60 प. 
खुबोधगणितम्‌ रामदेवः. 
(4782) आ. ]3 प. 
'सूर्यचन्द्रमण्डलविचारः. 
(B 946) क 26 प. 
सोमसिद्धान्तमूलम्‌. 
(4435) आ. 6 प. 
होराकृष्णाय शास्त्र म. 
(3 96) क. 73 प. 


र 


वेद्यशास््रभ्‌. 
अश्बलक्षणाक्र्यादे:. 
(C 7977) ना. 52-95 प. 


50७8, MSs. CAT. 82 
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अश्वलक्षणशार्त्र सकर्णाटटी कम्‌. 

(4809) क. 48 प. 
आयुर्वेद: मूलमात्रम. 

(A 646) क. 70 प. 

(A 660) दे. 56 प. 

(B 956) आ. 26 प. 
कर्णिकादिनिशयः. ` 

(4552) आ. 79 प. 


कल्याणकारकम्‌. 
(4466) ना. 7-78 प. 


गजशास्त्रम्‌. 
(4692) आ. 36-8] प. 
. गुणरल्ञाकर:ः 
(4466) ना. 24-]76 प. 
चतु्देशरोगनिदाननिरूपणम्‌. 
(4538) आ. 2 प. | 
चिकित्साप्रकरणं सकणीटटीकम्‌. 
(4786) म. क. 254 प. 
चिकित्सास्थानम्‌. 
(4472) ना, 54 प. 


न्यूणादावधानम्‌ 
(47982) ना. 06 प. तत्रतत्र सान्ध्रटाकम्‌ 


7 नाडीनिदानम्‌ः 
(4490) ना. 52 प. 


> 
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निदानस्थानम्‌. ` | 
(4492) क. 30 प. 
नेत्ररोगनिदानं खान्ध्रटीकम्‌. | 
(4755) आ. 7-प. 
श्ग्वादिचूणविधानम्‌- 
(4706) आ. 24 प. { 
महाविर्वादिलेह्याविधानम्‌. 
(4560) आ. ।00 प, 
गोगरातकं पूणंसेनाविराचितव्याख्यायुतम्‌. 
(4759) आ. 7 प. 
रसखरगन्धकपापाणभस्मादि. 
(450) ना. 33 प. 
रसलक्षणशास्त्रम्‌. (पावेतीश्वरसंवादः) 
(47]7) क. 40 प. 
रसरल्राकरः, रससारः. 
(4462) ना. 33 प. 
लचङ्गचूणेविधानम्‌. 
(4547) आ. 72 प. 
विषवेद्यम्‌. | 
(4479) ना. 23 प. 
चैद्यश्रन्थः सकर्णाटटी कः- 
(4630) ना. 64- 30 प. 
(4627) क. 95 प. अप्रमेयळत:. 
(4583) क. 52 प. 
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चेद्यभूषणारिः- 

(4545) आ. 58 प. 
चेद्यशतरछो की. 

(4466) ना. 94-97 प. 
वेद्यशासत्रम्‌. 

(4397) तमिळु. 54 प. 
वैद्यशास्त्रदीपिका श्रीनिवासाचायेछता. 

(4622) आ. 6] प.. 
वैद्यसारसङ्गहः सान्धररीकः 

(469I) आ. 37 प. 
वैद्यासृतम्‌. (सिद्ध प्रयोगः) 

(4726) क. 32 प. 
सुश्चुतसंहिता सुश्रुतः. 

(4602) आ. 254 प. शारीर सुत्र चिकित्सास्थानाने . 

(4729) ना. 203 उत्तरतन्त्रम्‌. 
सोभाग्यशाङ्करादि. 

(4474) प्र, 328 प. 

न्यायशास्रम्‌. 

अनुगमपत्राणि. (चतुदेशालक्षण्याः) 

(4727) ग्र, 32 प. | 
अवयवश्नन्थः (दीधितिव्याख्या) शदाधरकृता. दे ड 

(4688) आ. 60 प. 
उद्देशादिलक्षणविचारः. 

(4698) ना. 98-]2] प. 


4 
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कणादनयभूषणं वीरभद्र्यज्वतनय:. 
(455]) आ. 7-62 प. 
काणादसङ्गहाविचरणं वीरनञ्जभूपाळः- 
(4690) ना. 85 प° 
कारकवाद: जयरामाीयः. 
(4820) प्र. 33 प. 
तत्त्वचिन्तामाणिदीधितिव्याख्यानं वञ्ररङ्गः- 
(4690) आ. ]8 प. गुणभागः. 
(4807) ग्र. 77 प. अनुमोतिलक्षणटाका सिष्टलक्षणपरिष्कारश्च. 
तत्वचिन्तामाणिदीयितिप्रकाशव्याख्यानं जातवेदोध्वरी. 
(436) प्र, ना. ]35 प, प्रक्षखण्डः. 
तकचन्द्रिका कृष्णभट्टः. 
(4532) ना. 2 प. ॥ 
तकप्रकाशाः (सिद्धान्तमञ्जरीटीका) दीक्षितश्रीकण्ठः. 
(0 2992) दे. ना. 09+-27-46-]29 प. 
तकेभःषाव्याख्या चत्रुभट्टः 
(4423) ना. 7] प. 
(4543) भा. 77 प. 
(474]) आ. 737 प. न्यायतरिलासः, विश्वनाथभद्टाचार्येक्ृता शब्दंपरि- 
च्छेदे विना. 


(0 2963) दे. 38 प. मुरारिमिश्रकृता. 

(4579) आ. 6-49 प. अखण्डानन्द्यतिङृता प्रसक्षपरिच्छेद्‌ः . 

(4633) ना. 56 प. चन्ुभट्टीयस्य व्याख्या वेङ्कराद्रिनाथीया. 
तकाम्ृतं जगदीशभट्टाचार्यः. 

(4507) क. 35-48 प- 
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तकांस्॒तव्याख्या (तरङ्गिणी) सुकुन्द्‌ भट्टः. 
(450]) क. 48-79 प. 
ताक्िंकरक्षाव्याख्या हारेहररु'दी:. 
(4749) भा. 23 प. ; 
न्यायकुखुमाञ्जालिः (सटीकः) वरदराजः. 
(4467) ना. 44 प. 
न्यायाशिखामणिः प्रकाराव्याख्या रामङष्णाध्वरि. 
(4570) प्र. 200 प. प्रामाण्यवादः, अन्यथाख्यातिवादश्च, 
पदार्थखण्डनव्याख्या रघुदेवन्यायाळङ्कास्भट्टाचार्यः. 
(0 2065) दे. 43 प. 25-36 पत्राणि न सन्ति. 
पदार्थतरचं तारिक भट्टाचारयाशिरोमाणिः. 
(4557) आ. 84 प. 
माणिसारः गोपीनाथः 
(4500) प्र. 59 प. 
. माणिसारखण्डनं श्रीनिवासाचार्यकृतम्‌. 
, (4678) ग्र. 88 प. प्रथक्षखण्ड:. 
_ माणिसारव्याख्या रघुनाथयज्वा . 
(4767) आ. 705 प. अन्यथाख्यातिवादान्ता. 
मधुरानार्थायं मधुरानाथङतम्‌, 
(4572) अ. [08 प. अनुमानखण्ड.. 
| (4686) आ. 95 प. शिरोमणिव्याख्या. गुणभाग:. 
वाद्समुद्चयः. | | 
(4696) आ. 35 प. मनोंवेभवादित: ईश्वरवादान्तः 2 पादाः. 
सामान्यनिरुक्तिक्कोडपत्रम्‌. 
(4694) आ. 7] प. 
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योगशास्त्रम्‌ . 

अंमनस्कम. 

(4463) ना. 38-45 .प. 
गोरक्षशतकं गोरक्षळछतम्‌. 

(8 952) क. शा प. 
योगदीपिका भावागणेशभट्टः. 

(4664) अ. ]6 प. 
योगरलचिन्तामणिः. 

(4462) ना. 40 प. 
योयस्यूञभाष्यं व्यासकृतम्‌. 

(© 2004) आ. 57 प. 
योगसूअभाष्यरीका चाचस्पतिमिश्रः. 

(0 298]) ना. 74 प. 
योगसूत्रटत्तिः नारायणतीर्थः. 

(4469) ना. 6-]34 प. 
समाधिप्रकरणं विवरणयतिः. 

(4694) आ. 4 प. 


पूर्वमीमांसा « 
अरथैसंङ्गहः लौगाक्षिभास्करः- 
(0 2003) आ. 5 प. 
कारिकाः (जैमिनिसूञ्ञाविषयाः) 
(462) ना. ]3 प 
तन्त्रदर्पणं अण्णा शास्त्री. 
(4790) आ. 43 प. 2 याध्यायस्य ] मः पाद 
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तन्त्ररलं पार्थसारथिमिश्रः. , 
(4652) प्र. 345 प, 6-72 अध्यायान्तम्‌. 


तन्त्रश्िखामणिः राजचूडामणिदीक्षितः. 
(442) ना. ] 33 प. 

न्यायप्रकाशः विजयीन्द्रा मेक्षुककतः. 
(© 2073) दे. 9 प 


पिष्टपशुमीमांसा पाययुण्डेवद्यनाथकश्यास्त्री. 
(C 962) ना. 438 प 


शास्जदीपिकाव्याख्या (मयूखावाळे:) 
(485) ना 54 प. ] मे 2-4 पादाः. 


अद्दैतवेदान्तम्‌. 
अखण्डात्मप्रकाशाः गोपाळानन्द्सरर्चती. 
(463]) आ. 243 प. 
अद्वैताचिन्तामाणिः सुन्द्रेशः, 
(A 653) आ. 224 प. 
अद्वैतदीपिका. चु्सिहाश्रमी. 
_ (4645) आ. 09 प. 3 यः परिच्छेदाः, तुरायश्चासमम्रः. 
अङ्वैतदोपिकाविचरणं नारायणाश्रमी. 
(4653) प्र. 247 प. 
अद्वेतरहस्यम. 
(473]) ना. 47 प. चत्वारः परिच्छेदाः. 
अद्वैतवेदान्तप्रकरणम्‌, 
(4664) ग्र. 9 प. 
- अध्यात्मविद्योपन्यासः राङ्गराचारयंः- 
` ` (45.6) ना, 70 प. | 
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अधिष्ठानावेवेकादिप्रकरणम्‌ आदिराष शास्त्री. 
(4659) प्र. 95-52 प. भकमप्रम्‌, 


[aS 


अलुभवाम्ठउतम वाळ कृष्णयोगी. 
(469) ना. 20 प. 
अष्टावर्क्रायम्‌, 
(C 2070) आ, 45-74 प. 
असङ्कात्मप्रकरणं सऱ्याख्यम्‌ शाङ्करभारतो. 
(459) ना. 75 प. 
उत्तरगीताव्याख्या (सकर्णाटटीका) गौडपादाचार्यः. 
(4609) म. ना. 48 प. 
उपदे शपञ्चकं आदि शेषशारत्री. 
(4659) म्र. ] पत्र, 
उपाधिमण्डनम्‌. 
(० 2075) आ. ]4 प. 
पेतरेयोपनिषद्दीपिक! शाङ्करानन्द्‌ः- 
(46]4) आ. 5] प. असमप्रा. 
गातासारः. 
(4609) ना. 5 प. 
चतुःतछो कीव्याख्या शाङ्गरानन्दसरस्वती. 
(ठ 2034) आ. 24 प. दे 


ज्ञानसर्वस्वसङ्गहः नसिंहः 
(ट 2033) आ. 64 ष. असमप्र:. 
तत्वविवेकदीपन नुसिंहाश्रमी. 
(4564) आ. 22 प. २ परिच्छदौ. 
SNs. Mss. CAT. 
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तेत्तिरीयोपनिषद्भाष्यं शरक्कराचायः, 
(4492) आ. 58 प 

दक्षिणा सूतिस्तो त्रव्याख्या अनवेधिनी पुरुषांत्तमानन्दछ्छांनः- 
(4670).आ. !0 प 

इग्ददयविवेकप्रकरणं विद्यारण्यरुता 
(4687) आ. 2। प. 

नुसिंहपूवेतापनीव्याख्या शाङ्करानन्द्‌ः- 


(4674) आ. 66-9] प 
क्रेरणावळी बालकृष्णानन्द्सरस्व॒ता- 


£ 


ववरणयत शङ्कराचाय:. 


पञ्चरल्ञव्याख्या ! 
(4737) आ. 26 प 
प्रणवार्थेखुधोदरयः. 
(4683) आ. ।7 प. असतमप्रः 
. बृहदारण्यकव्याख्या स्वयप्रकारायात', 
(4563) आ. ]20-69 प 7-8 अध्यायी 
बृहदारण्योपानिषद्दीपिका शाङ्करानन्दः' । 
(464) आ. 94-239 प. ठुतीयाध्यायादारभ्य समध्रा. 
ब्रह्मसूत्रवात्ति:, 
(4636) ना. 40 प. तीये ठुतीायपादान्ता 
(8 947) दे. 382 प. (भामोदः.) 
भेदाधिक्कारन्यक्कारहुङ्कारः वेङ्गटनाथभट्ट. 
(4789) आ. 03 प. २ परिच्छेदौ. 
मध्वमतध्वान्तादिचाकरः. 
(A 655) आ. 256, प. 
मध्दमतासाङ्गत्यप्रद्शीनम्‌ 
(B 958) क. 52 प. 
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महावाक्यरलावळी. 

(4483) ना. ]9.-प, 
महावाक्याखण्डार्थवादः. 

(4642) आ. 20-54 प. 
मानसोछासटीका रामतीथैः. 

(4644) ना. ।0 प, 
ळघुचग्द्रिका अद्वैतसिद्धिव्याख्या ब्ह्मानन्द्कृता. 

(4534) ना. 69 प. | 
वाक्यत्वृत्तः अत्मबोधश्च शङ्कराचार्यः. 

(456) ना. 5 प. 
वाद्रल्ावळी रामशास्त्री. 

(463) ना. 30-82 प. 
विवरणोपन्यासः. 

(443) ना. ।4| प. 
विवेकचूडामाणिः शङ्कराचार्यः. 

(0 2009) आ. 45 प. 
विवेकसारः आदिशेषशाश्ली. 

(4659) प्र. 30-94 प. 
विशिष्टाद्वतभक्षनी. 

(466) ना. 47 प. असमस्रा, 
वेदान्तकल्पतरुः अम्रलानन्द्‌ः- 

(4499) ना. 320-309 प. 

(4499) अ. 98-309 प. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


660 


वेद/न्तपाश्माषा धर्मराजाध्चरी. 

(4468) ना. 88 प. 

(4460) म. 46 प, अनुमानपरिच्छेदः. 
वेदान्तपरिभाषाव्याख्या पेत्तादीक्षितकृता. 

(4662) ग्र. 93 प. 
वेदान्तसिद्धान्तसारसङ्गहः नारायणाश्रमी. 

(4654) ना. 38 प 
शास्त्रारस्भसमर्थनम जथम्वकशारत्जी. 

(© 2076) आ. 2 प. 
शास्त्रैकत्वसमथेनं वेदान्त दासः. 

(4758) भ. 25 प. 
श्रुतिमतप्रकाशिका तचम्बकशास्त्री. 

(4646) आ. 4 प. 
सङ्केपशारीरकव्याख्या विश्ववेद कृता. 

(467) ना ]24 प, ] माध्याः. 
सड्केपञ्यारीरकं सवेक्षमुनिः. 

(467) ना. 86 प. 
सिद्धान्तसिद्धाञ्जनव्याख्य। रत्नतूलिका भास्करदी।क्षितः. 

(4797) आ. ।50 प. पूर्वभागः. 

(4797) भा. 90 प. उत्तरभागः. 





~~ आऊ 


` विशिष्टाद्रेतवेदान्तम्‌, 


~ 


अङडैतिमतनिरासः. 
(0 995) आ. ]3 प. असमप्रः, 
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/ 
अष्टर्छोकीव्याख्या (मणिप्रवाळाख्या) कुन्नतूरु अय्यकृता. 
(4594) अ, ।79 प. 
उच्ितोपायनिश्चयः. 
(488) आ. 36 प. 
गरुडोपनिषद्दीपिका नारायणङता. 
(© 2069) आ. 3 प. 
तत्वसुक्ताकलापः वेदान्ताचायेः. 
(4576) म. 24 प. , 
तक्तमुद्राख्चरित्ररक्षापारिष्क्रिया भ्रीनिवासाचायः. 
(4405, आ. 26 प. 
ब्रह्मतर्कस्तवखण्डनम. 
(£794) अ. ।76 प. असमम्रम्‌, 
त्रह्मसूत्रब्वत्तिः वेदान्तयातिराजः. 
(4787) प्र. 3।-60 प. 
भगचत्पारम्यप्रमाणनिरूपणम्‌, 
(4707) आ. 78 प. ' 
भगवद्दोताचरमस्छोकव्याख्या सुद्शनाचायेः. 
(B 976) क. 80 प. 
भगवन्नामचिन्तामणिः वेङ्कटनाथसुरिः. 
(4792) मर. ]06 प. 
रामाजुजसिद्वान्तसारः वाव्स्यवरदायेः. 
/ (48।7) आ. 34 प. असमः. 
चिरोधपारिेहारः कुमारवरदायः. 
(4802) आ. 42 प. 
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विष्णुपरत्वप्रतिपादनम्‌- 
` (4603) आ. 76 प. 
शारीरकसखङ्गहः ; 
(4787) ग्र. 30 प. 
श्रीसाष्यव्याख्या श्रुतदीपिका सुद्‌शनसूरिः. 
(4 679) आ. 485 प. 
ग्रीभाष्यव्याख्या स्रुवो धिनी. 
(4 654) भा. 296 प. 
(4 680) आ. 23 प. 
सम्भ्रदायपरिशुद्खचादिः वेदान्ताचार्यः. 
(G 207]) भा. 20 प. 
सम्प्रदा यखुधाझरी. 
(4796) प्र. 200 प. असम द्रा. 
खात्वतासुतसारः योगानन्द भट्टतनयः. 
(4795) ग्र. 30 प. 
सारतात्पर्यनिणेयः रङ्गरामानुजमुनिः. (रदस्य त्रयसारव्याख्या) 
(460]) प्र. 4६ प. सङ्गहरूपा, 
सारसङ्गहः. 
(0 2022) आ. 39 प. 
सिद्धान्तपरिभाषा (सव्याख्या) वाधूलश्रीनिवासाचार्य:. 
(4726) प्र. 25+4 प. 2 अध्यायौ. 
-सार्थसिद्धिव्याख्या आनन्ददायिनी नरसिंहदेवः. 
(4800) ग्र. 76-67 प. 
(4793) ग्र. 209 प. 3-5 सराः. 
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द्वैतवेदान्तम्‌, - 
डखंण्डाथत्वळक्षणखण्डनम वेड्टेशनृसिंहाचायैः. ` 
(€ 2063) दे. 8 प. 
अणुतारतम्यस्तोतरव्याख्यानम्‌ प्रह्मद्‌ रष्णाचायेः- 
(© 2035) द्‌. 70 प. 
ऋगथों द्वारः श्रोनिवासा चायेः. 
(2 2053) दे. 60 प. द्वितीयोध्यायः. 
ऐतरेयो पनिषञ्गाष्यविवरणम्‌ जयतीर्थः. 
(0 2056) दे. 42 प. 
कृष्णास्रतमहणंवव्याख्यानम्‌ कृष्णाचार्यः- 
(0 2083) दे. 77 ९. 
रीताभाष्यविरोधः. ! 
(B 959) दे. 27 प. 
चक्रमीमांसा विजयीन्द्र भिश्चुः- 
(4746) ना. 90 प. 
तत्वसङ्कधानटीका (तात्पयपाञ्चिका.) 
(3 973) क. 34 प. 
तत्वसङ्गयानब्याख्या (विकासः) यदुपत्याचार्यः. 
(0 208]) दे. 20 प. 
तत्बसुः्यानित्रिः आनन्द्ती थो चाये:. 
(0 986) दे. ना. 25 प. अपरोक्षज्ञानतरङ्गः. 
तारतम्यम्‌. 
(0 2037) दे. 20 प. 
तारतस्यविचारः. 
(0 2098) दे 23 प. 
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तारतम्यसङ्गहदीपिका मध्वाचायेः. 
(© 2039) दे, 58 प. 
दुरुक्ति दूरीकरणम्‌. 
(0 2046) दे. 2 प. 
नयचन्द्रिका अनुव्याख्यानटीका त्रिविक्रमाचायेः. 
(02066) दे. 95 प. 
नारायणराब्द्‌निराक्तः. 
(C 2072) दे. 8 प. 
नि्णयव्याख्यानादिः श्रीनिवासतीथः. 
(4457) ना. 6] प. 
न्यायस्जुधाटिप्पणी यदुपत्याचार्यः. 
(© 2057) दे. 260 प. 
पदार्थसंग्रहः प्मनाभाचाये:. 
(4509) ना. 39 प. 
प्रमाणपद्धतिटिप्पणी गोविन्दङृष्णाचायेः. 
(0 2029) दे. 23 प. स्म्टांतलक्षणान्ता. 
प्रमाणपद्धातिटोका वेदेरा:ः. 
(© 2025) दे, 53 प. 
प्रमाणसङ्गहः. 
(0 2043) दे. 58 प. 
(4822) ना. 250 प. लळक्ष्मीनारायणयतीन्द्रकृतः. 
(0 2996) ग्र. 45 प. मुक्त प्राप्यनित्यल्लकादिसद्वावविषय:. 
प्रमेयदीपिकाटिप्पणी वास्ुदेवाचायेः 
(4425) ना. 55 प. 


रू 


° 
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प्रमेषमाला श्रीनिवासाचाय:. 
(0 7969) दे. 84 प. 
ब्रह्मसूत्पदायथप्रकाशिका हरिदालाचायःः 
(4394) ना. पए7 प. 
भगवह्ीताबधिवरण वित्याधिराजः. 
(0 2058) दे. 234 प. 
बाता राधवेन्द्रयति: 
(0 4993) दे. 428 
भसागवततात्पयेंटीका श्रीनिचाखतीर्थः. 


मन्दारमञ्जरी ब्वासतीथेः. 
(4458) आ. 38 
व्यमतसारः घडयप्पतनूजशुरुराजाचाये:. 
(G 204]) दे. ]] प 
मध्वसिद्धान्तखारोद्धारः चिज्यीन्द्रभिश्चु 
(B 969) दे. 253 प 
सन्त्रर्थमणिम्राळा बारूपण्डित 
(4 638) क. 70 
माध्वतत्वप्रकाशिका आत्मानन्द छ्यानिः. 
(4807) ना. 8 प. 
महाभारततात्पर्यनिर्णयडीका रामचन्द्राचार्यः. 
€ 7985) दे. ना. 57 प. 
(48.4) ना. 75 प. वेदाङ्गातीर्थकृता. चतुर्थोध्यायप्रभृति सम प्रा. 
SNS. Mss. CAT. 84 
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वाक्यार्थचन्द्रिका विद्याधीशाः. 
(0 2024) दे. 726 प. 
यिजयमाला सत्यनाययातिः. 
(0 2042) दे. 4 प. 
घध्वान्तचन्द्रिका रामाचार्यःः 
(० 206) दे. 33 प. विष्णोर्जन्मादिकारणत्वसमर्थनान्ता. 
(0 2044) दे. 22 प. 
(4824) ना. 42 प. प्रथमपरिच्छेदः. 
(4824) ना. 43-79 प. द्वितीयपरिच्छेदः, 
विशेषसमर्थनं व्यासयतिः, 
(C 2047) दे. 3 प. 
विष्णुस्ठातिरीका निमछकोनिर्याचार्यः. 
(0 2036) दे. 34 प. 
शाण्डिल्यतत्वव्याख्यानम्‌. 
(© 2027) दे. 70 प. 
शषचन्द्रिका रघुनाथयतिः- 
(0 2057) दे. 73--6 प. 
(© 2050) दे. 36-48 प. चतुर्थाध्याये 3-4 पादा. 
शषबाक्यार्थचन्द्रिका. 
(A 546) दे. 35 {30 प. 
सदाचारस्मृतिव्याख्या चुसिंहाचार्य:. 
(0 2062) दे. 37 प. 
सूत्रार्थमञ्जरी अप्पण्णाचारयः. 
(A 656) क. 8] प, 


a 


[वरी 
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ज्ञेवम्‌. 
ब्रह्मसुत्रभाष्ये श्रीकण्डा चायेः. 
(4493) क. शा" प. 
'शिवयोगाचेन्तारलसंङ्कहः. 
(4463) ना. ।।-33 प. 
सिद्धान्त ङ्केपः (शिवकणोम्उतस्य) अप्पयदाीक्षेतः 
(4474) ना. 25 प. 





अनिर्देष्टप्‌.. 
अप्पयदीक्षितचरितं दिवानन्द:ः. 
(A 674) कं 26 प. 
अभिळितार्थचिन्तामाणिः सोॉमभूपकृत:- 
(4 626) क. 283 प. 
(B 948) दे. 290 प. 
कोङ्कणदेशस्थघ्राह्मणानां वालं (कर्णाटभाषाच्मकम्‌,) 
(© 975) दे. 5 प. 
जेनग्रन्थः 
जिनत्रमेखारः विमळवारिदेवङतः- 
(A 636) क. 266 प. 


मन्त्रशास्रम्‌, 
अगस्त्य संहिता. 
(4654) प्र. 50 ए. 
अन्नपूर्णामहाविद्यादिमन्त्राः. 
(60 ]982) ना. 80 प. 
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आपदुद्धारकचङ्कभेरेचस्तोत्रम्‌, 
(3 952) क. ]] प. 

आख्ायएूजाबि धानम्‌. 
(4464) ना प, 
जड्डीशतन्ज डामरसादिता. 
(4462) ना; 85 प. 
कर्छपुरश्वेताकंगणपतिकढ्पः. 
(4446) ना. 2 प. 
कात्यायेनीतन्तम्‌. 

(4722) तुळु. 6 प. 
कारतिकेयदी परुतस्भविध्यादिः. 
(4554) ना. 57 प. 

छुळाणंचरहस्यं स्कान्दान्तर्गेतस्‌. 
(4504) क, 9] प. 
क्षेजमेरचकल्पादयः. 
(4526) ना. 83 प. 
खड्गरावणविषविच्यादिः. 
(4473) ग्र. 37 प. 


गायत्रीभाष्य (ब्रह्माख्ादि) विद्यारण्यृतम्‌. 
(465]) ना. 5 प, 


चण्डीपाङः. 
(© 2080) दे. 26 प. | हू 


चतुप्षश्टियोगिनीपूजामन्चादयः- 
(4524) ना. 20-83 प. 


दान्त्रिकसन्ध्या(द्‌- 
(4449) ना. ।]3 प. 
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विपुरखुन्दरीमानसपूजाकडपाादे:. 

(4525) ना. 230 प. 
द्च्तात्रेययन्ञाविधानम्‌. 

(204) आ. 9 प. 
दत्तात्रेयं हिताव्याख्या. 

(4769) आ. 37 प. 
नवदुर्गाकढप:. 

(48990) ना. 24 प. 
पञ्चोपाख्यानम्‌. 

(33 953) क. 30 प. 
पार्थिबपूजाविधिः. (सारोद्धारोक्तः) 

(4587) घ्र, 7 प. 
पारापदार्थनिरूपणम्‌, 

(© 2077) आ. 25 प. 
प्रत्याङ्गिराकर्पः. , 

(4527) ना. 95 प. 

(4446) ना. ]6 प. 
बगळाब्रह्माश्जवि धानम्‌. 

(4858) आ. 58 प. 
बाळानिषुरपडळम. 

(3 952) क. 5 प. 
वाळान्रिपुरछुन्द्रीपूज्ञाविध्यादि'. 

(4533) ना. 24 प. 
भगवन्नामरखोद्यः. 

(4 639) दे. 200 प. 
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भीमलाहिता (प्रतिष्ठातन्ञान्तगता) 

(4675) प्र. 4]-67 प. पटलद्वयम्‌. 
भैरचपद्ावतीजवाछिनीकढपः मल्िषिणः. 

(4458) क. 76 प. 
मन््रदेवताप्रकारिका. 

(466]) अ. 75 प. 2 पटला. 
मन्त्रशासतरसङ्गहः. 

(4580) आ. 26 प. 
मन्त्रसस्प्रदायरहस्यं गौडपादीयम्‌. 

(4808) आ. 32 प. 
महाकालपरळम. 

(B 952) क. 6 प, 
मद्दालध्मीकदपरल्ञको शः . 

(4424) आ. 48! प. 
महाविद्या. 

(4527) ना. 53-99 प. 
मातूकाचक्रविवेकः मात्कानन्द्‌ः. 

(4445) ना. ]0 प. 
वडुकमैरवकवचम. 

(8 950) क., 86 प. 
विहगेन्द्र संहिता. 

(A. 659) क. 36 प. 
शक्तिसिद्धान्तः. 

(4809) ना. 8 प. 


श्रीचक्रपूजा. 
(0 2078) दे. 88 प. 
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भ्रीस्वरूपविमशिनी चिदानन्दः. 
(4445) ना. 7 प: 
सप्तरार्तारहस्यम्‌. 
(464]) आ. 47 प. 
समयाचारतन्तरम्‌ ` 
(0 2079) दे. 23 प. 9-2 पत्रलोपः. 
खाङ्कघायनतन्त्रम्‌. 
(4527) ना. 52.प. 
सु द्नइालिनीचगळाकल्पादिसङ्गहः. 
_ (446]) क. ना. 247 प. ˆ 
सौभाग्यविद्या्रमः. 
(4577) ना. 09-68 प. 


दनुमत्कवचादिः. | / 
(8 955) दे. 30 प. 


आगमः, 
तत्वप्रकाशिका (श्रुतिसुक्तिमाला) शिवाळेन भूपः. 
(4604) ना. 36 प. 
नित्योत्सवानेबन्धः उमानन्द्नाथः. 
(4445) ना. ।09 प, . 
पावित्रारोपणायुत्सवप्रयोगः (पाञ्च रात्रम्‌) 
(4804) प्र, 94 प. 
` पाञ्चयात्रानेबन्धः (क्रियाकाण्डः) 
(4803) प्र. 78 प. 


महाशेवतन्ञम. 
(4536) आ. 5 प. 
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टू »>* >> प म 3. र ल्या ू ल 
यांगजागेमः (परमरहस्यम्‌ ) ब कला ३ 
(4747) आ. 332 प. ठी हर 
निघण्टुः ९ 
अमरकोशपद्विवृत्तिः लिज्ञमद्दः- 
(4582) ग्र. 87 प. 
अभरव्याख्यानं सवानन्दः. 
(4496) ना. 4685 प 
अमरखुधासारः गोंदालरायकृत 
(457]) भ्र. 49 प. 
एकाक्षरानिघण्टुः. 
(4648) क. 4 प. 
एकाक्षरालिज्ञानुशासनम्‌. 
(3 965) दे. 78 प. 
नानाथरलमाला भास्करकूता- 
(4789) आ. 85 प. 
स्रूचीपत्रसू, 
श्रचणवेळगोळस्थ चारुकीर्तिस्वामि मठीयलिखितपुरुतक सूचिनी. 
(A. 663) 
English Maunscripts 
Bower Maunscripts. Part I English. ( 628) 
१2 99 99 ‘ II 33 (A 629) 
799 १9 त्त III ञ्‌ (A 630) 
50 TITVIT Of AES) 
93 १9 5, I-III 5 ( A 63 , 
i ’ (A 633) 
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